भारतीय संस्कृति का विकास 


संथम खगड़ 
सिमिका-जण्ड-सहित] 


प्् 


बदिक धारा 


प्र 


प्रन्यकार 
डॉ० मड्भलदेव गास्त्री 
एम० ए०, डो० फिल० (ऑॉक्सन ) 
पूर्व प्रिसिपल, गवर्नमेंट पस्कृत कालेज, बनारस 


भकाशक : 
उमाज विज्ञान परिप द्‌' 
... काज्ञी विद्यापीठ, बनारस 





पी 


भूमिका 


प्रस्तुत पुस्तक डॉ० मगलदेव शास्त्री ढ्वारा समाज विज्ञान परिपद्‌, बनारस, के 
सम्मख दी गई व्यास्थालमाला का निवन्धन है। भारतीय 38 सस्कृति को तीन 
दृष्टियो से देखा जाता है। एक तो परम्परावादियो की सकीर्ण साम्प्रदायिक डर 
है और दूसरी इसके प्रतिवाद स्वरूप श्राधुनिकतावादियों की दृष्टि है जो सारी श्राचीन 
परम्परा को अन्धविश्वास और प्रतिक्रियावादिता ही मानती है। तीसरी दृष्टि 
ऐतिहासिक समन्वय की दृष्टि हैं, जो प्राचीन तथा नवीन, श्राच्य तथा पाइचात्य 
को ऐतिहासिक दृष्टि से समन्वित करके भारत के विभिन्न समुदायों तथा धर्मी के 
योग से भारतीय सस्कृति का स्वरूप निर्मित करती है। स्पष्ट है, कि यही 
वैज्ञानिक दृष्टि सकीर्ण साम्प्रदायिक भावनाओं श्रौर विषमताओों को दूर करके 
देश के समस्त समुदायों मे एकसूत्रता ला सकती है, सबके अभिमान की वस्तु 
बन सकती है, राष्ट्र में एकात्मता की भावना उत्पन्न कर सकती है और देश की 
अनेक नवीन तथा विषम समस्या्रो का समाधान कर सकती है। 

यह समन्वय का कार्य आज ही नही आरम्भ हुआ है, वरन्‌ प्राचीन काल से 
ही होता आया है। विद्वान्‌ लेखक ने दिखाया है कि परम्परागत हिन्दू धर्म के 
प्रसिद्ध नाम निगमागम धर्म का अर्थ स्पष्ठत. यही है कि इसका श्राघार केवल 
निगर्मा न होकर आगर्मा भी है और वह तिगम-झ्रागम-धर्मों का समन्वित रूप 
है। लेखक की दृष्टि में निगम का अ्रशिप्राय वैदिक परम्परा से है और 
आरागम' का अभिप्राय प्राचीनतर प्रागवेदिक काल से आती हुई वैदिकेतर धार्मिक या 
सास्कृतिक परम्परा से है। एक ओर देव और दूसरी श्रोर अ्सुर, दास या 
दस्यू जिन्हें अयज्ञा ' तथा अनिन्द्रा ' श्रर्थात्‌ यज्ञ-प्रथा और इन्द्र को न माननेवाले 
कहा गया है, एक ओर ऋगवेदीय रुद्र तथा अनेक वैदिक देवता और दूसरी श्रोर 
पौराणिक शिव तथा अन्य प्रचलित उपास्यदेव और कर्मकाण्ड, एक ओर कर्म 
और अमृतत्व तथा दूसरी ओर सनन्‍्यास और मोक्ष की भावना, एक ओर ऋषि- 
सम्प्रदाय और दूसरी ओर मुनि-सम्प्रदाय, एक ओर हिसामूलक मासाहार तथा 
श्रसहिष्णुता और दूसरी ओर अहिसा तथा तन्मूलक निरामिषता और विचार- 
सहिष्णुता श्रथवा अनेकान्तवाद, एक ओर वर्ण और दूसरी श्रोर जाति, एक श्रोर 
पुरुषविध देवता और दूसरी ओर स्त्रीविध देवता, एक ओर कृषिमूलक ग्राम- 
व्यवस्था श्रीर दूसरी ओर शिल्पमूलक नगर-व्यवस्था इत्यादि इन्द्र प्राचीन काल 
की दो सस्कार-धाराओो की ओर सकेत करते है। पुराण, रामायण, महाभारत 
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आदि मे यक्ष, राक्षस, विद्याधर, गन्धर्व, किन्नर, नाग आदि अनेक प्राग-ऐति- 
हासिक जातियो का उल्लेख भी मिलता है। निग्रमागम धर्म का आधार केवल 
श्रुति न होकर श्रुति-स्मृति-पुराण है । पुराण झब्द ही अत्यन्त प्राचीन सस्क्ृति की 
ओर सकेत करता है। 


अतएव भारतीय सस्क्ृति के वैज्ञानिक अ्रनुसधान के लिए वैदिक तथा वैदिकेतर 
साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन तथा लोकसाहित्य, लोकव्यवहार और लोकश्रुति 
तथा ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक पुरातत्त्व-विज्ञान, भाषाविज्ञान, मानव-जाति- 
विज्ञान, पुराणविज्ञान आदि अनेक नवीन विज्ञानों के अनुशीलन की आवश्यकता 
है। यह कार्य डॉ० मगलदेव शास्त्री जैसे प्राच्य तथा पाइ्चात्य विद्या के अधिकारी 
विद्वानो द्वारा ही हो सकता है। विद्वान लेखक ने अपने अध्ययन को मौलिक 
आधारो पर ही प्रस्तुत किया है, उसमें उतनी ही और वे ही वाते प्रस्तुत की 
गईं हूँ जो वेद आदि प्रमाणों से प्रत्यक्ष रूप से निष्पन्न होती है । किसी 
बात का कल्पना के आधार पर श्रप्रमाणित विस्तार नहीं किया गया है। इस 
मौलिक अध्ययन का एक झावश्यक परिणाम यह भी हुआ है कि आजकल 
प्रचलित अनेक वैज्ञानिक शब्दों के लिये सुन्दर पर्याय प्राप्त हुए हे । 


भारतीय सस्क्ृति का सम्पूर्ण विकास ही प्रस्तुत ग्रथ का प्रतिपाद्य विषय है, 
इसके लिये लेखक ने उसकी विभिन्न घाराशो, जैसे वैदिक, ओऔपनिषद, जैन, 
बौद्ध, पौराणिक, सत, इस्लाम और इसाइयत पर विवेचनात्मक दृष्टि से विचार 
करने तथा अन्त में उसके भावी विकास पर भी दृष्टि डालने का सत्सकल्प किया 
है | यह कार्य ग्रथ के आठ या नौ खण्डो में पूर्ण होगा । इसका भूमिका खण्ड तथा 
प्रथम खण्ड--वैदिकवारा ही इस समय प्रस्तुत किया जा रहा है। मुझे विश्वास 
है कि भारतीय सस्क्ृति के अध्ययन मे यह पुस्तक पथ-निर्देश का काम करेगी 
और भारतीय सस्क्ृति तथा समाजशास्त्र के विद्याथियों के लिये तो यह आवश्यक 
पाठ्यग्रय होगी ही, श्रन्य जिज्ञासु तथा विद्वान पाठक भी इससे लाभान्वित होगे 
ओऔर इस सेवा का समुचित आदर करेंगे। 

लखनऊ, नरेन्द्रदेव 


तिथि १ जनवरी, १६५६ अ्रध्यक्ष 
समाज विज्ञान परिषद्‌, बनारस 


भस्तावना 


भारतीय संस्कृति का विकास' तामक इस ग्रन्थ को प्रायेण श्राठ खण्डों से 
समाप्त करने का हमारा विचार है । भारतीय संस्कृति की वैदिक धारा के 
सवस्ध में उसी के ( भूमिका-खण्ड-सहित ) प्रथम खण्ड को इस समय हम विज्ञ 
पाठकों के सामने उपस्थित कर रहे हैं । 


भूमिका-खण्ड ( परिच्छेद १--४ ) का सबन्ध समग्र ग्रन्थ से है, केवल 
प्रथम खण्ड से नहीं । 


न्‍थ की मुख्य विशेषता 


ग्रन्थकी मुख्य विशेषता उसकी रचना के लक्ष्य, दृष्टिकोण और विषय-प्रतिपादन 
की प्रक्रिया या पद्धति में है । भूमिका-खण्ड में विस्तार से इन सब विषयों 
को स्पष्ट करने का हमने यत्न किया है । तो भी इस सबन्ध में यहाँ कुछ 
कहना आवष्यक प्रतीत होता है । है 


+ 


इधर कुछ वर्षों से, विशेषत स्वत्न्त्रता-प्राप्ति के श्रवन्‍्तर, भारतीय संस्कृति 
की चर्चा विशेष रूप से देश में रही है । श्रनेक ग्रन्थ इस के सबन्ध में प्रकाशित 
हो चुके हैं भौर हो रह है । इसपर भी उसके स्वरूप के' विषय में, ऐकमत्य ने 
होकर, विभिन्न दुष्टियाँ ही पायी जाती हे । किन्ही किन्ही दुष्टियो मे तो आाकाशे- 
पाताल का अच्तर है । < 

भारत के राजनीतिक इतिहास में संप्रदाय-निरपेक्षता (अथवा सप्रदाय-सम-भाव) 
तथा भानवता के सिद्धान्तों फे आधार पर लोकततन्‍्त्रात्मक गणराज्य ' की स्थापना 
एक श्रनोखी घटना हैं , न केवल सेकढ़ों वर्षों के दास्य के परचात्‌ स्वतन्त्रता- 
प्राप्ति के कारण, अपितु अपने आधार-भूत सिद्धान्तों की महत्ता के कारण 
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भी । श्रत' उक्त गण-राज्य के रूप में स्वराज्य-प्राप्ति के अ्रतन्तर हमारा प्रथम 


कर्तव्य है उक्त मौलिक सिद्धान्तों के आधार पर नव्य-भारत का सुदृढ़ भौर 
स्थायी पुननिर्माण । 


परन्तु यह किससे छिपा है कि इधर चिरकाल से सप्रदाय-वाद, जातिवाद तथा 
वर्गवाद की सकीर्ण और विघटनात्मक प्रवृत्तियाँ भारतीय इतिहास में बराबर काम 
करती रही हूँ । सप्रदाय, वर्ण, जाति-पाँति की परम्परागत प्‌थक्त्व की भावनाओं 
से परियुर्ण भारतवर्ष का अभिनव निर्माण विभिन्न सप्रदायों और वर्गों मे एकसुत्र- 
रूप से व्याप्त , समन्वयात्मक तथा अखिल-भारतीय भावना से युक्त भारतीय 
संस्कृति के आधार पर ही हो सकता है । उसी भारतीय सस्क्ृति के वास्तविक 
स्वरूप और स्वभाव को समझना प्रत्येक राष्ट्र-प्रेमी का श्रावश्यक क॒तंव्य है । 


ऐसा होने पर भी , जैसा ऊपर कहा है, भारतीय सस्क्ृति के स्वरूप के 
विषय में , ऐकमत्य न होकर, विभिन्न दृष्टियाँ ही पायी जाती हे । 


भारतीय ससस्‍्क्ृति के विषय में श्रब तक के लेखकों को प्रायेण तीन वर्गों में 
बाँटदा जा सकता है--- 

प्रथम वर्ग तो उन सकीर्ण साम्रदायिक दुष्टि रखने वालो का है, जिनके सामने 
प्रगतिशील समष्टयात्मक भारतीय सस्क्षति-जेसी कोई वस्तु या भावना रह ही नही 
सकती । विभिन्न भारतीय सम्रदायों में भी वे पारस्परिक पुरकता फे स्थान में 
समानान्तरता और प्रतिदवन्द्रित की भावना को ही सामने रख कर कुछ लिखने 
में प्रवत्त होते है । श्रपने ही सप्रदाय को सर्वोत्कष्ट श्लौर सर्वाश मे सत्य मानने 
के कारण, वे दूसरे सप्रदायो फे विषय में न्याय्य बुद्धि से काम नही ले सकते । 


दूसरे वर्ग के लेखक प्राय- वे विदेशी विद्वान्‌ हैं, जिन्होंने बहुत-कुछ अपने 
राजनीतिक स्वार्थ या अभिनिवेश के कारण, जाने या अनजाने, भारतीय संग्रदायो 
की ऊपरी प्रतिद्वन्दिता पर ही बल दिया है। ऐसे ही लेखको के प्रभाव के कारण 
हमारे जातीय जीवन में आ्रार्य-अतार्य, वेदिक-अरवैदिक, ब्राह्मण-अन्नाह्मण, वर्णाश्रमी- 
वर्णाश्रमेतर, हिन्दू-अहिन्दू, हिन्दु-मुसलमान, हिन्दू-सिक्ख जैसी अ्रतिहन्द्दी भावनाश्रों 
ने जड पकड कर नई समस्यायों को खडा कर दिया है । 

तीसरे वर्ग में उन भारतीय विद्वान लेखकों का स्थान है, जो भारतीय 
चिर-परम्परा से प्राप्त जाति - वर्ण - या सम्प्रदाय-मूलक गहरे श्रभिनिवेश के कारण, 
जनता के वास्तविक जीवन के प्रवाह की उपेक्षा करके, बहुत कुछ शास्त्रीय 
दृष्ट' को ही सामने रख कर भारतीय मस्कृति की एकदेशी व्याख्या में 
प्रवत्त होते हूँ । 
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क्केवल शास्त्रो में प्रतिपादित, पर व्यावहारिक जीवन से असपृवत, ससस्‍्क्ृति को 
सस्कृति कहा भी जा सकता है या नही, इसम हमे सन्देह है। व्यवहारपक्ष या 
जनता-पक्ष की उपेक्षा करके, विशुद्ध गास्त्रीय दृष्टि से किसी भी सस्कृति का एसा 
मनोमोहक चित्र खीचा जा सकता है, जिसका श्रस्तित्व, किसी दिव्यलोक में भले 

हो, इस मर्त्यलोक में तो नहीं हो सकता । फिर, शास्त्रीय श्रभिनिवेज्ञ वाला 
लेखक विभिन्न सप्रदायो का कहाँ तक न्याय-पूर्ण वर्णन कर सकता है ? 


इस सवन्ध में हमारा दृष्टि-कफोण और लक्ष्य, दोनो ही दूसरे लेसको से वहुत- 
कुछ भिन्न हैं । 


प्रकृत ग्रल्थ में हमारा प्रयत्न वरावर यही रहेगा कि हम, अपने को सकीर्ण 
अनूदार भावनाओं से पृथक्‌ रखते हुए, प्रगतिशील भारतीय सस्क्ृति के श्रविच्छिन्न 
प्रवाह और विकास को इस प्रकार दिखा सके, जिससे--- 


(१)- एक समस्वयात्मक भारतीय सस्क्ृति के श्राघार पर हमारे भारतीय 
राष्ट्र को दृढता और पुष्टि प्राप्त हो सके, 


(२) भारतीय सस्क्ृति की प्रगति में, वास्तविकता के श्राधार पर, विभिन्न 
सप्रदायों की देन और साहाय्य को दिखलाते हुए हम उनमें प्रतिद्वन्द्रिता के स्थान 
में पूरकता की भावना का विकास कर सके, 


(३) सप्रदायों में नंतिकता, नागरिकता और मानवता की दुष्टि से सहयोग 
के साथ-साथ, परस्पर समादर भ्रीर सद्भावना की भी वृद्धि हो सके, 


(४) सप्रदायो के स्वरूप और प्रभाव के निरूपण में हम पूर्ण सम्भावना और 
न्याय्य-बुद्धि से काम ले सके । इस सवंध में जो कुछ हम लिखे, उसका आधार, 
फेवल' पुस्तकाध्ययन न होकर, यथासभव उनके व्यावहारिक जीवन का आन्तरिक 

भी हो । दूसरे शब्दों मे, शास्त्रीय और जनता-गत, दोनो पक्षों को साथ 
लेकर ही हम चलना चाहते हे । 


हमारी दुष्टि में भारतीय संस्कृति की विभिन्न धाराओ्रों में पारस्परिक विरोध- 
भावना के लिए वास्तव में कोई स्थान व होना चाहिए । 


हम उन सब को समष्ट्यात्मक, अ्रविच्छिन्न-प्रवाहिणी एक ही व्यापक भारतीय 
सस्क्रति का पुरक और पोषक समझते हं । 


हमारे लिए वे सब धाराएँ, उनका उत्कृष्ठ साहित्य और उनके मान्य महा- 
पुरुष, सव सम्मानवीय और आदरणीय हूँ । 


[ हें ] 


हम चाहते हे कि भारतीय राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को उन सब में गव॑ और 
गौरव की भावना के साथ साथ ममत्व की बूद्धि भी हो । 


उपयुक्त लक्ष्य और दृष्टिकोण को लेकर ही हम प्रकृत ग्रन्थ के लिखने में 
प्रवत्त हुए हूं । 


प्रक्रिया या पद्धति 


ग्रन्थ की विषय-प्रतिपादन की प्रक्रिया या पद्धति के विषय में यहाँ अधिक 
कहने की आवश्यकता नहीं है। भूमिका-खण्ड (परिच्छेद ३) मे विस्तार से 
इसके सवन्ध में हम कह चुके हे । यह स्पष्ट है कि समस्त भारतीय सप्रदायों में 
एक्सूत्र-रूप से व्याप्त समष्ट्यात्मक भारतीय ससस्‍्क्ृति के विकास के अध्ययन में 
सकुचित तथा अन्दृदार साम्प्रदायिक विचार-पद्धति से काम ही नहीं चल सकता । 
उसमे वेज्ञानिक विचार-पद्धति का अवलम्बन अनिवाय-रूप से आवश्यक है। 


वज्ञानिक विचार-पद्धति का मुख्य आधार उसकी तुलनात्मक और ऐतिहासिक 
प्रक्रि है। किसी विपय के स्वरूप को उपपत्ति और यूक्ति के सहित समझने 
के लिए हमे उसके इतिहास और विकास के साथ-साथ उसकी वर्तमान आपेक्षिक 
परिस्थिति को भी ठीक-ठीक जानना आवश्यक होता है। 


इसलिए व्यापक दृष्टि से भारतीय सस्क्ृति के स्वरूप, स्वभाव और विकास 
की, उसकी अत्यत प्राचीन काल से आने वाली धारावाहिक जीवित परम्परा को, 
ठीक-ठीक समझने के लिए उसके इतिहास को जानने की श्रत्यन्त आवश्यकता है। 
इसके लिए स्पणष्टत सत्य के अन्वेषण में तत्पर विवेचनात्मक व्यापक एंतिहासिक वृद्धि 
के साथ-साथ अन्य प्राचीन-परम्परागत सस्क्ृतियों के परिज्ञान की भी अपेक्षा है। 


सत्यान्वेषण की भावना से प्रवत्त ऐतिहासिक का कतंव्य है कि वह संव प्रकार 
के पुर्वश्रह और पक्षपात से रहित होकर भारतीय सस्क्ृति के विभिन्न कालो की 
वस्तु-स्विति का निरूपण करें। उसे किसी भी वस्तु-स्थिति को श्रच्छे या व्रे 
रूपान्तर मे दिखाना अपनी न्याय्य-बुद्धि के विपरीत ही समझना चाहिए । 

एक काल को दूसरे काल में अव्ययन या आरोप करन की प्रवृत्ति 
(474८१-०फांडय ) अवुद्धिपृवक साप्रदायिको के श्रतिरिक्त अन्य लोगों में 
भी देखी जाती है । सच्चे ऐतिहासिक को इस प्रवत्ति की ओर से अपने को 
सदा नचेत रखना पड़ता है । 

भारतवर्प म॑ हम लोगो की प्रायेण यही प्रवृत्ति रही है कि हम वर्ट-बडे 
धामिक आन्दोलनो को , अवतारी महापुरुषों को और बड़ी-बडी एंतिहासिक घटनाओं 


* । 


को पूर्वापर परिस्थितियों से श्रसवद्ध तथा श्रसपूर्वतत श्रथवा आकस्मिक घटना के 
रूप मे ही देखते हँ । परन्तु वास्तव में महान्‌ श्रान्दोलनों एतिहासिक घटनाओं 
आर श्रवतारी महापुरुषों की पूर्ववर्ती और परवर्ती परिस्थितियों में कार्यकारण- 
भाव की परम्परा रहती है। वैज्ञानिक पद्धति का कतेव्य है कि, वह उसका पता 


लगाए और उसका निरूपण करे । 


किसी भी इतिहास के समान ही , भारतीय सस्कृति का इतिहास भी इसी 
प्रकार की कार्यकारण-भाव की परम्पराश्रों से निभित है । वैज्ञानिक पद्धति के 
अवलम्बन से ही हम उन परम्पराओों का अव्ययन कर सकते हू । 


भारतीय सस्क्ृति के लम्बे इतिहास में काल-मभेद से विभिन्न स्तरों का 
पाया जाना स्वाभाविक है । हमारा कतंव्य है कि हम, न केवल उनके परस्पर 
सम्बन्ध का ही , कित्तु प्रत्येक स्तर की पूर्वावस्था और अनन्तरावस्था का भी, 
उन-उत्त त्रटियों का भी , जिनके कारण एक स्तर के पदचात अगले स्तर का 
आना आवश्यक होता गया , पता लगावें। इसी प्रकार एक धारावाहिक जीवित 
परम्परा के रूप में भारतीय सस्कृति को हम समझ सकते है । 


उपयक्‍त प्रकार के अध्ययन के लिए यह अत्यल्त आवश्यक है कि भारतीय 
संस्कृति के विभिन्न कालों के साथ हमारी व फेवल ममत्व की या तादात्म्य की 
ही भावता हो , किन्तु सहानुभूति भी हो । 


वेज्ञानिक पद्धति के इन्ही मौलिक सिद्धान्तों का अनुसरण करते हुए हम 
भारतीय संस्कृति की विभिन्न धारामों का और उसकी लम्बी परम्परा का 


कप 


अध्ययन प्रकृत ग्रन्थ भो करना चाहते हू । 


० विषय-निर्देश 


ऊपर हमने भारतीय सस्क्ृति की विभिन्न धाराझ्ों का उल्लेख किया है । 
इसका अभिप्राथ यही है कि चिरन्तल काल से अ्रविच्छिन्न प्रवाह के रूप में 
आनेवाली भारतीय सस्कृति की घारा में, भगवती गगा की धारा में मिलनेवाली 
सहायक नदियों की धाराओं के समान, तत्तत्कालीन विशिष्ट परिस्थितियों और 
आवश्यकताओं से उत्पन्न होनेवाली नवीन सास्क्ृतिक उपधाराश्रों का समावेश होता 
रहा है । वे उपधाराएँ मूलवारा में अपथक-रूप से मिलकर एक होती रही हूँ । 


उन्हांन सतत-प्रगति-शील मूलवारा के साथ विरोध-भाव न रखकर पुरकता के 
हूप मे उसको समृद्ध ही बनाया है । 


[ 5 ] 


इसके लिए अपनी अनुमति दे दी। इसलिए प्रक्ृत ग्रल्थ का, कई प्रकार से, 
बहुत बडा श्रेय श्री पित्ती जी को है। स्वभावत हम उनके छृतज्ञ हूँ । 


उसी लेखभाला के श्राधार पर, आवश्यक परिवतेंन और परिवर्धन के 
साथ, भारतीय संस्कृति का विकास' ग्रन्थ का यह प्रथमखण्ड पाठकों की सेवा 
मे उपस्थित हो रहा है । 


विशेष प्रसन्नता की वात है कि पुस्तक का प्रकाशन ससाज-विज्ञान- 
परिषद्‌, काशी विद्यापी5, बनारस' ज॑सी प्रतिष्ठित ससथा की ओर से हो रहा 
है। इसके लिए हम विद्यपत अपने मित्र श्री राजाराम शास्त्री, प्राध्यापक, 
काशी विद्यापीठ, के क्ृतज्ञ हे , क्योंकि वास्तव मे उन्हीं की प्रेरणा से उक्त 
परिषद्‌ इसको प्रकाशित कर रही है। 


अन्त मे हम विद्यामन्दिर प्रेस, लिमिटेड, बनारस के अध्यक्ष श्रीकृण्णचन्द्र 
बेरी के भी अनुगृहीत हैँ । उन्होने पुस्तक को शुद्ध और सुन्दर छापने में 
यथाशकक्‍य प्रयत्न किया है। 


वेदिक-स्वाध्याय-मन्विर, है 
ज्योतिराभ्रम, वनारस कट, मद्धलदव शास्त्री 
माघ कृष्ण २, २०१२ 
(१।२।१६५६) 
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प्रन्थों की सूची 
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परिशिष्ट-भाग में हुआ है।] 


प्रथवे-परिशिष्ट 

प्रथववेद-सहिता (शौनक-शाखा ) 

झमरकोष 

अ्रथेशास्त्र (कौटिल्यक्ृत ) 

भ्रष्टाष्यायी (पाणिनिमुनिक्ृत, अथवा पाणिनिसुत्र) 
आपस्तम्बधमं सूत्र (माइसोर, १८६८ ई०) 
&आपस्तम्बधमंसूत्रटीका (माइसोर, १८६८ ई०) 
आपस्तम्बयज्ञ परिभापासूत्र 

आयंविद्यासुधाकर (डा० मज्भलदेव शास्त्री द्वारा सपादित) 
श्रायहिश्यरत्नमाला (स्वामीदयानन्द-कृत ) 
आइवलायनग, ह्यसूत्र 

श्राश्वलायनश्रौतसूत्र 

उत्तररामचरित 

उपवेद (आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद, श्रथशास्त्र) 
ऋष्सर्वानुक्रमणी 

ऋग्वेद-खिल 
क#ऋग्वेदप्रातिगाख्य 

&€ऋग्वेदप्रातिद्ञाख्यटीका (विप्णुमित्रक्ृत ) 
ऋणग्वेदसहिता (शाकलशाखा) 
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ऋग्वेद (सायण) भाष्योपक्रमणिका 
8ऋ-ग्वेदादिभाष्यमूमिका (स्वामीदयानन्द कृत ) 
एऐतरेयब्राह्मण 
ऐतरेयब्राह्मणपर्यालोचन (ग्रन्थकर्ता, डा०मद्भलदेव शास्त्री, १६५०) 
ऐतरेयारण्यक 
ऐतरेयारण्यकपर्यालोचन (ग्रल्थकर्ता, डा०मज्भलदेव शास्त्री, १६५३) 
कठोपनिपद्‌ 
ककल्पना' पत्रिका (हंदराबाद ) 
कल्याण” पत्रिका (सस्क्ृति-विशेपाक ) 
काठकसहिता (कृष्णयजुरवेंदीय ) 
काण्वस हितासायणभाष्योपक्रमणिका 
कात्यायन-श्रौतसूत्र (अच्यृतग्रन्थमाला, बनारस, सवत्‌ १६८७) 
काशिका 
कौषीतकि-न्नाह्मण 
गीता (अथवा भगवदगीता ) 
गोपयब्राह्मण ( जीवानन्द विद्यासागर का सस्करण ) 
छगोमभिलग हयसूत्र 
कछगोभिलग ह्यसूत्रभाष्य 
गौतमधर्मंसूत्र (प० १६६ पर माइसोर सस्करण, १६१७ ई०, 
प्रन्यत्र आनन्दोश्रम' ग्रन्थमाला सस्करण, १६१०ई० ) 
चरकस हिता 
छत्द सूत्र (पिज्डलकृत) 
छान्दोग्योपनिषद 
जेमिनीयन्यायमालाविस्तर 
कतत्ववोधिती (व्याकरणसिद्धान्तकौमृदी की टीका) 
ताण्डचमहाब्राह्मण 
तुलसीरामायण 
तैत्तिरीयसहिता 
क्तेत्तिरीयारण्यक 
दु्जेतकरिपझ्चानन (रज्जाचायक्रत व्यामोहविद्रावण” का उत्तर ) 
धम्मपद 
नाट्यशास्त्र (भरतम्‌निकृत) 
निघण्टू (वदिक) 


[ २० ॥ै. 


निरुक्‍त (यास्काचार्यक्तत) 

छनिरक्‍्तटीका (दुर्गाचाय कृत ) 

निर्णयसिन्धू 

न्यायमञजरी (जयन्तभट्टकत, बनारस, १ 
न्यायसूत्र (गौतमन्यायसूत्र ) 

न्यायसूत्रवत्स्थायनभाष्य ह 
पाणिनिसूत्रवात्तिक 

पाणिनीयशिक्षा 

पारस्कर-ग ह्मसूत्र 

प्रबन्धप्रकाश, भाग २ (अ्न्थकर्ता, डा० मज्भूलदेव शास्त्री) 
प्रस्थानभेद 

बुहदारण्यकोपनिषद्‌ 

बहदेवता (हाखर्ड ओरिएन्टल सीरीज्ष/ १६०४) ह 
बौधायनधरंसूत्र (काशी सस्क्ृत सीरीज, १६३४ ई०) 
##ब्रौधायनधर्म सूवटीका (माइसोर ) 

भागवत (श्रीमज्भागवत ) 


भागवत-माहात्म्य 
मध्वतन्त्रमुखमर्दन (अप्यय दीक्षित-त ) 
भमध्वम्तविध्वसन ((अ्रप्यय दीक्षित केत) 
मनुस्मृति (निर्णयसागर प्रेस का सस्‍्करण) 
मनुस्मृति पर कुल्लूकभट्ट की टीका 
सन्त्र-ब्राह्मण 
महाभारत (चित्रशाला प्रेस, पुना) 
महांभाष्य (व्याकरणमहाभाष्य ) 
क्षमहाभाष्यव्यास्या (कंयट कृत) 
माव्यतुखभड्ु (१० २३ पर चपेटिका' के स्थान में भज्जा होना 
चाहिए, प० सूय्यनारायण-शुबल-कृत, बनारस) 

माच्वभू खमर्दन (देखिए मव्व-तत्र-मुखमर्दन') 
मालतीमाधवंदीका, जगद्धरकत 
मीमसासूत्र (जमिनिमुनिक्षत) 

(पुर्व॑मीमासासूत्र, मीमासादर्श न) 
मुण्डकोपनिपद्‌ 
मत्रायणीसहिता (कप्णयजुरवेंदीय ) 


2रि7 

न््ण् 

दी 
िल्जननीं 
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यजूवेंदसहिता (शुक्ल तथा कृष्ण) 

यजुर्वेदस हिता (शुक्लथजुवेंदीय माध्यदिनी शाखा) 

याजू पज्योतिप 

योगसूत्र (पातञ्जलयोगसूत्र 

रघुवशमहाकाव्य 

रद्मिमाला, अ्रयवाजीवनसदेश-गीताञ्जलि' (ग्रन्थकर्ता, डा० 

मगलदेव शास्त्री, १६५४.६० ) 

वायू पुराण (सस्करण, विब्लिश्रोथेका इडिका सीरीज, कलकत्ता, १८८०६० ) 
वाल्मीकिरामायण (तिलकटीकासहित, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई) 
विक्रमोवंशीय त्रोटक्‌्ई (कालिदासकंत )- 6 

विष्णुपुराण (प.० &७ पर जीवानन्दविद्यासागर का सस्करण, कलकत्ता, 

अन्यत्र गीताप्रेस, गोरखपुर, का सस्करण, स० १६६० ) 

विष्णुपुराण की श्रीघरी व्याख्या 
क्ष्वृद्धमनुस्मृति 

वेदाज्रज्योतिष (लगवाचाय कृत ) 

वेदान्तसूत्र 

वेदान्तसूत्र-शाक रभाष्य 

वेशेपिकसूत्र 

शकरदिग्विजय (माधवाचायं-कृत ) 
छशह-स्मृति 

शतपथन्नाह्मण ह 

शाक्‌ न्‍्तलनाटक (भ्रभिज्ञानशाकुन्तल ) 

श्रीगू रुप्रन्थसा हिब 
#श्रीवेंकटेश्वरसमाचार, बंबई 

पड्दशशनसमूच्चय (राजशेखरसूरिक्ृत ) 

पड्‌ दर्शेनसमुच्चय (हरिभद्वसूरिक्षत) 

सप्तम आल्‌ इण्डिया ओरिएण्टल कान्फ्रेस का विवरण ([270८९८००९2४७ ) 
छसपूर्णानन्द अभिनन्दन-प्न्थ (नागरी प्रचारिणी सभा, काशी) 

58788ए७0 छी8ए872 5668, ५०, 5, 998 
साख्यतत्त्वकौमुदी 

साख्यसूत्र (--कापिलसाख्यसूत्र) 

सामवेदसहिता (राणायनीय शाखा) 

सुश्नुतसहिता 


४ 


सूतसहिता 

स्मृतिचन्द्रिका, सस्कारकाण्ड (माइसोर, १६१४ ई० ) 

हरिवशपुराण 

#9हिरण्यकेशि-भाष्य, महादेवक्ृत 

छा6 $80०ा्ों साइताए  किद्वागक्ाप[ू०8, ४० , | 
पर ए०छ5पफ 


अब ५ वी न 


#: 


. संक्तिप्त संकेत 


उद्धुत श्रथवा उल्लिखित ग्रन्थों के वाम, प्रक्ृत ग्रन्थ में, प्रायेण पूरे दिये हे । 
कही-कही दिये गये सक्षिप्त सकेत पास में आये हुए पूरे नाम से स्वत स्पष्ट हो 
जाते हे। फिर भी निम्न-निरदिष्ट सकेतो को यहाँ स्पष्ट कर देना उपयुक्‍त 


होगा--- 
थे ० 
कऋग्‌० 
यंजु ० 
साम्‌ ० 


स्त्अ्थवं वेद-स हिता (शौनक-शाखा) 

>+ऋणग्वेदसहिता (शाकल-शाखा) 

न्‍न्यजुर्वेदसहिता (शुक्लयजुर्वेदीय माध्यन्दिन-शाखा ) 
++सामवेदसहिंता (राणायनीय शाखा) 


ह+> बन्‍न्‍थ" ६) हिजनन»«»- 


मातृभूमेरभिनन्‍्दनस्‌ 
सा नो माता भारती भूविभासताम्‌ 


येय देवी मधुना तपंयन्ती 

तिस्रो. भूमीरुदूषृता ग्योरु स्थात्‌। 
कामान्‌ दुग्घे विप्रकपेत्यलक्ष्मी 

मेधा श्रेष्ठा सा सदास्मासु दघ्यात्‌ ॥१॥ 


सर्वे वेदा उपनिषद्रत्च सर्वा 

धर्मग्रन्थाश्चापरे. निधयो यस्या । 
मृत्योमेर्त्यानमृत ये दिशन्ति वे 

सा नो माता भारती भूविभासताम्‌ ॥॥२॥। 


या श्रच्युतामनु यज्ञा प्रच्यवन्ते 

उत्तिष्ठन्ते ते भूय उत्तिष्ठमानाम्‌ । 
यस्या ब्रते प्रसवे धर्म एजते 

सा नो माता भारती भूविभासताम्‌ ।। ३।। 


या रक्षन्त्यनिश प्रतिबुध्यमाना 

देवा ऋषयो मुनयो ह्मप्रमादम्‌ । 
राजपयोधपि ह्यनघा साधुवर्या 

सा नो माता भारती भूविभासताम्‌।।४।। 


महान्तो5हस्या महिमानो निविष्टा 

देवा गातू या क्षमन्ते न सद्य । 
सा नो वन्द्या भ्राजसा भ्राजमाना 

माता भूमि प्रणुदता सपत्नान्‌ ॥५।॥ 


जज कल जन पे 


अ्भिननन्‍्दनमिद पुण्य 
दिव्यमाव॑ समहितम्‌ । 
मातृभूमे. पठचन्नित्य- 


मात्मकल्याणमब्नुते ॥॥६। 
नन्प्पु्न्न 


| 


भारतीय संस्कृति की टृष्टि से मातृभूपि का अभिनन्‍्दन 
विदवप्रसिद्ध हमारी सातभूमि भारत देदीप्यमान हो ! 


० 


-्ण 


चूूलोक से मानो श्रवतीर्ण, 

तीनो लोको को दिव्य माधुय॑ से आपुर्ण करनेवाली, 
झभिलषित कामनाओों को देनेवाली 

तथा दु ख-दारिद्रथ (अलक्ष्मी) को हंटानेवाली, 
देवीस्वरूपिणी भारत-माता 

सद्विचारों की साधना में हमारी सहायक हो ! 


मनुष्यो को मृत्यु से हटाकर 

भ्रमृतत्व॒ की प्राप्ति का उपदेश देनेवाले 

समस्त बेद, उपनिषद्‌ तथा अन्य (बौद्ध, जेन आदि) धृर्म॑-ग्रत्थ 
जिस के निधि-स्वरूप हें, 

वह विश्वप्रसिद्ध हमारी मातृभूमि भारत देदीप्यमान हो 


जिसका श्रपकर्प ससार में 

धर्माचरण के अपकर्प का कारण होता है, 

जिसके उत्कप में घर्माचरण का उत्कर्ष निहित है, 

जिससे धर्म को प्रेरणा प्राप्त होती है, 

वह विश्वश्रसिद्ध हमारी मात भूमि भारत देदीप्यमान हो | 
देवगण, ऋषि, मुनि, राजपि ह 

और पवित्रात्मा सनन्‍्त-महात्मागण 

सावधानता तथा' तत्परता से 

जिसके कल्याणमय स्वरूप की निरन्तर रक्षा करते आये है 
वह विश्वअ्सिद्ध हमारी मातृभूमि भारत देदीप्यमान हो! 


[ २६ ] 


१ जिसकी महिमा भहान्‌ है, 
देवगण भी जिसके स्वरूप का गान नही कर पाते, 
समुज्ज्वल तेज से देदीप्यमान 
वह ॒सर्व-लोक-वन्दनीय हमारी मातभूमि 
विरोधी झत्रुओं को शमन (निराकरण) करनेवाली हो! 


माहात्म्य 


६ 


६० मात्‌भूमि भारत के दिव्य भावों से युक्‍त इस' पवित्र भ्रभिनन्‍्दन का नित्य 
पाठ करने वाला मनुष्य श्रात्मकल्याण को प्राप्त होगा । 


-्न--+- 0 





भारतवर्ष-महिमा 


सितासिते सरिते यत्र सगे 
तत्राप्लुतासो दिवमुत्पतन्ति । 
ये वे तन्‍व॑ वि सूजन्ति धौरा- 
स्‍ते जनासो श्रमुतत्व भजन्ते ॥॥ 
(ऋग्‌० खिल) 
अर्थात्‌, वैदिक और बेदिकेतर दोनों धाराएँ जिसमें समन्वित होती हैं उस 
भारतीय सस्कृति की घारा में स्नान करनेवाले दिव्य प्रकाश को प्राप्त होते हें । 
भारतवपषं में रहनेवाले ज्ञानी मनुष्य शरीर छोडने पर अमृतत्व॒ का सेवन करते हैं । 
गायन्ति देवाः किल गीतकानि 
घन्यास्तु ते भारतभूमिभागें । 
स्वर्गापवर्गास्पदमार्ग भूते 
भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्‌ ॥। 
(विष्णुपुराण २।३।२४) 
श्र्थात्‌, देवगण गीतों में गान करते हे कि जिन्होने स्वग॑ और नि श्रेयस के 
मार्ग को दिखानेवालें भारतवपं में जन्म लिया है वे मनुष्य हम देवताओं की 
अपेक्षा श्रधिक धन्य हैं । 
अहो भुव सप्तसमुद्रवत्या 
दीपेष. वर्षेष्वधिपुण्यमेतत्‌ । 
(भागवत ५॥६।१३) 


अर्यात्‌, अहो ! सात समुद्रों वाली इस पृथ्वी के समस्त द्वीपों और वर्षों में 
भारतवपे श्रत्यन्त पवित्र स्थान है। 
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भ्रशुद्ध शुद्ध 
तस्प तस्य 
नमर्दन भज् 
रघु- रघु- 
मैया- मेत्रा- 
-मलका -मूलका. 
की का 
१८ ८ 
प्रशन प्रश्न 
बौ० बो० 
बौ० बो० 
ग्रन्थ- ग्रन्थस्य 
(ऊपर के २ शोधन माइसोर सस्करण के अनुसार हें) 
तेनेव तेनेव 
द्वाया द्वया 
शुरू - शुश्लु- 
इमा में इ्मा 


&€ 


शुद्भाशुड्सूची 


जज 0 अि->न5 


भूमिका-खण्ड 
[ परिच्छेद १-४ ] 


पहला पारिच्छेद ह 
भारतीय संस्कृति के आधूर... 


जिस रूप में भारतीय संस्कृति का प्रश्न आज देग के सामने है, उस रूप में 
उसका इतिहास अधिक प्राचीन नहीं है। तो भी यह कहा जा सकता है कि भारतीय 
स्वतन्त्रता की प्राप्ति के अनन्तर इस पर विश्येष ध्यान गया है । 

वर्तमान भारत में यह प्रश्त क्यो उठा ? यह विषय रुचिकर होने के साथ- 
साथ मनन करने के योग्य भी है। हमारे मत में तो इसका उत्तर यही है कि, 
विदेशीय सघट्टित विचारधारा तथा राजनीतिक शक्ति के आक्रमण का प्रतिरोध 
करने की दृष्टि से, हमारे मनीपियों ने अनुभव किया कि सहस्नो वर्षों की क्षुद्र 
तथा सकीर्ण साम्प्रदायिक विचार-धाराओ और भावनाओं के विघटनकारी दुष्प्रभाव 
को देश से दूर करने के लिए आवश्यक है कि जनता के सामने विभिन्न धामिक 
सम्प्रदायी में एकसूत्र-रूप से व्यापक, मौलिक तथा समच्वयात्मक विचार-धारा रखी 
जाए। भारतीय सस्कृति की भावना को उन्होने ऐसा ही समझा। वर्तमान 
भारत में भारतीय सस्क्ृृति के प्रश्न के उठने का यही कारण हमारी समझ में 
आता है। 
संस्कृति शब्द का अर्थ । 

सस्क्ृति' शब्द का क्‍या शअ्र्थ है? इस प्रथ्न के झगडे में हम इस समय 
पडता नहीं चाहते । सब लोग इसका कुछ-न-कुछ अर्थ समझ कर ही प्रयोग करते 
है। तो भी प्राय निविवाद रूप से इतना कहा जा सकता है कि 

“कस्यापि देशस्यथ समाजस्य वा विभिश्नजीवनव्यापारेषु सामाजिकसस्बन्धेषु वा 
सानवोयत्वदृष्ठ्या प्रेरणाप्रदानां तत्तदादर्शाना समष्टिरेव संस्क्ृतिः । वस्तुतस्तस्यामेव 
सर्वस्पापि सामाजिकजोवनस्पोत्कर्ष पर्यवस्थति । तयेव तुलया विभिन्नसस्यताना- 
मुत्कर्पापकषों' सीयेते । कि बहुना, सस्कृतिरेव वस्तुत. “सेतुविधृतिरेषां लोकानास- 
संभेदाय” (छास्दोग्योपनिषद्‌ ८४१४) इत्मेव वर्णयितु शकयते। श्रत एवं च 


है भारतीय सस्कृति फा विकास 


सर्वेषा धर्माणा संप्रदायानामाचाराणा च परस्परं समनन्‍्वयः सस्कृतेरेवाघारेण कतु 
दाक्यते ।” (प्रबन्धप्रकाश, भाग २, पू० ३) । 

इसका अ्रभिप्राय यही है कि किसी देश या समाज के विभिन्न जीवन-व्यापारों 
में या सामाजिक सम्बन्धों में मानवता की दृष्टि से प्रेरणा प्रदान करने वाले उन- 
उन आदशों की समष्टि को ही सस्क्ृति समझना चाहिए। समस्त सामाजिक 
जीवन की समाप्ति सस्क्ृति में ही होती है। विभिन्न सम्यताओ का उत्कर्ष तथा 
श्रपकर्ष सस्कृति द्वारा ही नापा जाता है। उसके द्वारा ही लोगो को सघटित 
किया जाता है। इसीलिए सस्क्ृोति के आधार पर ही विभिन्न धर्मों, सम्प्रदायो 
झौर आचारो का समन्वय किया जा सकता है। 

विद्वानों का इस विषय में ऐकमत्य ही होगा कि ऊपर के श्रर्थ मे सस्क्ृति' 
शब्द का प्रयोग प्रायः बिलकुल नया ही है। 


भारतीय संस्कृति के विषय में विभिन्न दृष्ठियाँ 


सस्क्ृति के विपय में सामान्य रूप से उपर्युक्त विचार के होने पर भी, भारतीय 
संस्कृति की भाषना के विषय में बडी गडबड दिखायी देती है। इस विषय में 
देश के विचारको की प्राय परस्पर विरुद्ध या विभिन्न दृष्टियाँ दिखायी देती हे । 

इस विषय मे श्रत्यन्त संकीर्ण दृष्टि उन लोगो की है, जो परम्परागत झपने- 
शपने धर्म या सम्प्रदाय को ही भारतीय सस्क्ृति' समझते हैँ । सस्क्ृति के जिस 
व्यापक या समन्वयात्मक रूप की हमने ऊपर व्याख्या की है, उसकी झर उनका 
ध्यान ही नही जाता है। कल्याण पत्रिका ने कुछ वर्ष पहले एक संस्कृति-विशेषाक' 
निकाला था । उसमे लेख लिखने वाले श्रधिकतर ऐसे ही सज्जन थे, जिनको कदाचित्‌ 
यह भी स्पष्ट नही था कि प्राचीन धर्म, सम्प्रदाय', सदाचार' श्रादि शब्दो के रहने 
पर भी देश में 'सस्कृति' शब्द के इस समय प्रचलन का मुख्य लक्ष्य क्या है ” 

दूसरी दृष्टि उन लोगो की है, जो भारतीय सस्क्ृति को, भारतान्तर्गत समस्त 
सम्प्रदायो में व्यापक न मान कर, कुछ विशिष्ट सम्प्रदायो से ही सबद्ध मानते है । 
इस दृष्टि वाले लोग यद्यपि उपर्युक्त पहली दृष्टि वालो से काफी श्रधिक उदर 
है, तो भी देखना तो यह है कि उपर्युक्त विचार-वारा से प्रभावित भारतीय 
सस्क्ृति में वततमान भारत की कठिन साप्रदायिक समस्याओं के समाधान की, तथा 
साथ ही ससार की सतत प्रगतिगील विचार-बारा के साथ भारतवर्ष को आगे 
बढाने की कहाँ तक क्षमता है। यदि नही, तब तो यही प्रश्न उठता है कि कही 
भारतीय सस्कृति के इस नवीन आन्दोलन से देश को लाभ के स्थान में हानि ही 
न उठानी पडे ? हमे तो ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ ही दिनो पहले तक सबसे 
सम्मानित भारतीय सस्क्ृति” जब्द उपर्युक्त विचार-धारा के कारण ही अ्रव अपते 
पद से नीचे गिरने लगा है। 


भारतीय संस्कृति के श्राघार' ड 


तोसरी दृष्टि उन लोगो की है जो भारतीय सस्क्ृति को, देश के किसी 
विशिष्ट एक या अनेक सप्रदायो से परिसित या बद्ध ने मान कर, समस्त 
संप्रदायों में एकसुत्र-रूप से व्यापक, श्रतएुव सब के श्रभिमान की वस्तु, काफी 
लचीली, और सहस्रो वर्षों से भारतीय परम्परा से प्राप्त संकोर्ण साम्प्रदायिक 
भावनाओं भौर विषमताझो फे विष को दूर करके राष्ट्र में एकात्मता को 
भावना को फैलाने का एकसान्र साधन समझते हूं । स्पष्ठतः इसी दृष्टि से 
भारतीय सस्कृति की भावना देश को श्रतेक विषम समस्याओं के समाधान 
का एकसात्र साधन हो सकती है। 


दूसरी ओर, लक्ष्य या उद्देश्य को दृष्टि से भी, भारतीय सस्क्ृति के सम्बन्ध 
में लोगो में विभिन्न घारणाएँ फंली हुई हे । कोई तो इसको प्रतिक्रियावादिता या 
पदचादुगामिता का ही पोषक या समर्थक समझते है । सस्क्ृति-हूपी चदी की धारा 
सदा आगे को ही बहती है, इस मौलिक सिद्धान्त को भूल कर वे प्रायः यही स्वप्न देखते 
हूँ कि भारतीय सस्क्ृति के आन्दोलन के सहारे हम भारतवर्ष की सहस्रो वर्षों की प्राचीन 
परिस्थिति को फिर से वापिस ला सकेंगे । पश्चादुगामिता की इसी विचार-धारा के 
कारण देश का एक बडा प्रभाव-सपन्न वर्ग भारतीय सस्कृति की भावना का घोर विरोधी 
हो उठा है, या कम-से-कम उसको सनन्‍्देह की दृष्टि से देखने लगा है । 
दूसरे वे लोग हे, जो भारतीय संस्क्ृति को देश के परस्पर-विरोधी 
तत्वों को मिलाने वाली, गंगा की सतत श्रप्नगामिनी तथा विभिन्न धाराओं 
को श्रात्ससात्‌ करने वाली धारा के समान ही सतत प्रगति-शील, और 
स्वभावतः समन्‍्वयात्मक समझते हे। प्राचीन परस्परा से जीवित सम्बन्ध 
रखते हुए वह सदा आग ही बढ़ेगी । इसोलिए उसे संसार के किसी भी 
चस्तुत. प्रगतिशील वाद से न तो फोई विह्देष हो सकता है, न भय । 
उपर्युक्त विभिन्न विचार-धाराश्रो के प्रभाव के कारण ही भारतीय संस्कृति 
के श्राधार के विषय में भी विभिन्न मत प्रचलित हो रहे है। 


साम्प्रदायिक दृष्ठिकोण 


इस सम्बन्ध मे जनता में सबसे अधिक प्रचलित मत विभिन्न सप्रदायवादियो 
के हें। लगभग दो-ढाई सहस्न वर्षों से इन्ही सप्रदायवादियो का बोलबाला भारत 
में रहा है। इन सप्रदायो के मूल में जो आर्थिक, जातिगत, समाजगत या राज- 
नीतिक कारण थे, उनका विचार यहाँ हम नहीं करेंगे ! तो भी इतना कहना 
अग्रासगिक न होगा कि इस दो-ढाई सहस्न वर्षों के काल में भी भारतवर्ष की 
राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों में इन सप्रदायवादियो का काफी हाथ रहा है । 
अपने-अपने सप्रदाय तथा परम्परा को ही प्राय सृष्टि के प्रारम्भ से ब्रह्मा, 
शिव आदि हाट प्रवततित कहने वाले, तथा अपने से भिन्न संप्रदायों को 


दर भारतीय संस्कृति का विकास 


अपन से हीन कहने वाले, इन लोगो के मत मे तो 'विशद्ध भारतीय सस्क्ृति का 
आधार उनके ही सप्रदाय के प्रारम्भिक रूप में ढहना चाहिए 


ये लोग अपने-अपने संप्रदाय से अ्रनन्तर-भावी या भिन्न समप्रदायो को प्राय 
अ्रपने मौलिक धर्म का विक्ृत या विगडा हुआ रूप ही समझते हे । 

उदाहरणार्थ, मनुस्मुति के-- 

चातुर्वण्य॑त्रयो लोकाइचत्वारब्चाश्रसा. पृथक्‌ । 

भूत भव्यं भविष्यं च सर्व वेदात्‌ प्रसिष्यति ॥ (१२६७) 
या वेदबाह्याः स्मृतयों याइच काइच कुदृष्टय-। 

सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ठाः स्घृताः ॥ 
उत्पद्चन्ते च्यवन्ते च यान्यतो$न्यानि कानिचित्‌ । 
तान्यवक्कालिकतया निष्फलान्यनृतानि च॥ (१२६४-६६ ) 

( भ्रर्थात्‌, चातु्वेण्य॑ और चारो आश्रमो के साथ-साथ भूत, वर्तमान और 
भविष्य तथा तीनो लोको का परिज्ञान वेद से ही होता है। वेद-वाह्य जो भी 
स्मृतियाँ या सप्रदाय है, वे तमोनिष्ठ तथा नवीन होने के कारण निष्फल और 
मिथ्या है |) इत्यादि वचन, युगो के क्रम से धर्म के छास की कल्पना', मनुस्मृति 
जसे ग्रन्थों मे शूद्राज्य की विभीषिका, पुराणों में “नन्दान्तं क्षत्रियकुलम्‌ 
(अर्थात्‌ नन्दो के अनन्तर वेदिक सप्रदाय के पोषक क्षत्रिय” राजाओो का अन्त), 
धर्मशास्त्रो मे चातुर्वेण्यं के सिद्धान्त के साथ-साथ सकरज जातियो की स्थिति की 
कल्पना, इत्यादि समस्त विचार-धारा उन्हीं समप्रदायवादियो का प्रतीक है, जो 
भारतीय सस्क्ृति को प्रगतिशील और समनन्‍्वयात्मक न मान कर केवल अपने- 
अपने सप्रदाय में ही अपनी विचारधारा को वद्ध रखते रहे है । 

एकमात्र शब्द-प्रमाण की प्रधानता, असहिष्णुता की भावना और भारत के 
वर्तमान या ऐतिहासिक स्वरूप के समझने में वेज्ञानिक समष्टि-दृप्टि का अभाव-- 
इन बातो में ही इन लोगो का मुख्य वेशिष्टय दीख पडता है। 

यह विचित्र-सी वात है कि हमारे कुछ आधुनिक इतिहास-लेखक तथा विचारक 
भी इस (वुद्धिल्यूर्वक या अबुद्धि-पूर्वक) पूर्वग्रह से शून्य नहीं हे। साम्रदायिक 
या जातिगत पूर्वग्रह के कारण वे भारतीय सस्क्ृृति के इतिहास के अध्ययन में 
समष्टि-दष्टि न रख कर, प्राय एकागी दृष्टि से ही काम लेते रहे है। केवल 
वौद्धो आदि पर भारत के अध पतन का दोप मढना, ऐसे ही लोगो का काम है । 
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१. तु० “चतुष्पात्सकलो धर्म. सत्य चेव छते युगे। इतरेप्वागमाद्धमम 

पादशस्त्ववरोपित. । चौरिकानूतमायाभिधंमंद्चापति पादश, ॥” (मनु० 


१।८१-८२) 


भारतीय संस्कृति फे भ्राषार बट 


न्‍ ऐतिहासिक गवेषणा मे हमारी एकागी दृष्टि का एक सुख्य कारण यह होता 
है कि हम प्राय अपनी दृष्टि को सस्क्ृत साहित्य में ही परिमित कर देते है । 
पर संस्कृत साहित्य में कितनी श्रधिक एकांगिता है, इसका ज्वलन्त प्रमाण इसी से 
मिल जाता है कि बौद्धधालीन उस इतिहास का भी, जिसको हम भारत का 
स्वर्ण-युग कह सकते है, सस्क्ृत साहित्य में प्रायः उल्लेख ही नहीं है। व्याकरण- 
महाभाष्य' में पाणिनि श्राचार्य के “येषा च विरोधः शाइवतिकः” (अष्टाध्यायी 
२।४६) ( अर्थात्‌, जिनमे परस्पर शाइवतिक विरोध होता है, उनके वाचक 
शब्दों का इन्द्र समास एकवचन में रहता है) इस सूत्र का एक उदाहरण 
श्रमण-आ्राह्मणम! दिया है। इसका स्पष्ट अर्थ यही है कि कम से कम ईसा से 
कई सौ वर्ष पूर्व से ही श्रमणों (अर्थात्‌ बोद्धों) और ब्राह्मणों में सर्प और नकुल 
जैसी शत्रुता रहने लगी थी। सस्क्षत साहित्य की उपर्युक्त एकागिता के मूल में 
ऐसे ही कारण हो सकते हे । 
यही बात सस्कृतेतर भारतीय साहित्यो के विषय में भी कही जा सकती है। 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण 


भारतीय सस्क्ृति के आधार के विषय मे उपयुक्त सांप्रदायिक तथा एकांगी 
दृष्टि के मुक़ाबले में आधुनिक विज्ञान-मूलक ऐतिहासिक वृष्टि है। इसके अ्रनुसार 
भारतीय संस्क्ृति को उसके उपर्युक्त अत्यच्त व्यापक अर्थ से लेकर, उसको स्वभा- 
वत्त प्रगतिशील तथा समन्वयात्मक मानते हुए, वैदिक परम्परा के सस्क्ृत साहित्य 
के साथ बौद्ध-जेत साहित्य तथा सन्‍्तो के साहित्य के तुलनात्मक श्रध्ययन, मूक 
जनता के अनकित विश्वासों और आचार-विचारो के परीक्षण', शौर भाषा के 
साथ-साथ पुरातत्त्व-सम्बन्धी ऐतिहासिक तथा प्रागंतिहासिक साक्ष्य के अनुशीलन 
द्वारा, समष्टि-दृष्टि से, भारतीय संस्कृति के आधारो का अनुसन्धान किया 
जाता है। 

उपर्युक्त दोनो दृष्टियो में किसका कितना मूल्य है, यह कहने की बात नही 
है। स्पष्ठत उपर्युक्त वैज्ञानिक दृष्टि से ही हम भारतीय सस्क्ृति के उस 
समत्वयात्मक तथा प्रगतिशील स्वरूप को समझ संकते है, जिसको हम वर्तमान 
«५०-०(००-९--०३---०0-०0-०५0७ 





-७0--०--0०- 





७0-०९०-०-0०७०९०-»क०...३- “0-०० 


१. यहाँ आपस्तम्ब-घर्मसूत्र के निम्न-लिखित सूत्रों को देखिए---”सा निष्ठा 
या विद्या स्त्रीषु शूद्रेधु च।” (निष्ठा--विद्यासमाप्तिः-टीका) । “ 
भयः सववणस्यश्च धर्मशेषान्‌ प्रतीयादित्येके ।/ (२२६।११, १५) । 
इनसे स्पष्ट है कि धर्म के समान ही ससस्‍्कृति के भी वास्तविक 


स्वरूप को समझने के लिए हमारी दृष्टि का क्षेत्र पर्याप्त रूप से 
विस्तृत होना चाहिए 


न्‍ भारतीय संस्कृति का विकास 


भारत के सामने रख सकते हे और जिसमें भारत के विभिन्न संप्रदायो और वर्गों 
को ममत्व की भावना हो सकती है। यहाँ हम इसी दृष्टि से, सक्षेप में ही, 
भारतीय सस्कृति के आधारो की विवेचना करना चाहते है। 


भारती 6 सस्कृति के मौलिक आधार 


भारतीय सस्कृति के आधार के विषय में उपर्युक्त समस्वय-मूलक वृष्टि का 
क्षेत्र यद्यपि आज के वैज्ञानिक युग में अत्यधिक व्यापक और विस्तृत हो गया 
है, तो भी यह दृष्टि नितरा नवीन-कल्पना-मूलक है, ऐसा नही कहा जा सकता। 
भारतवर्ष के ही विद्वानों की परम्परागत प्राचीन मान्यताओं में इस दृष्टि 
की पुष्टि में हमें पर्याप्त आधार मिल जाता है। उदाहरणार्थ, सस्कृत के 
विद्वानों से छिपा नही है कि वर्तमान पौराणिक हिन्दू धर्म के लिए निगमागम-घर्मे 
नाम पडितो में प्रसिद्ध है। अनेक सुप्रसिद्ध ग्रत्थकारों के लिए, उनकी प्रशसा 
के रूप में, निगमागमपारावारपारदृश्वा' कहा गया है। इसका भ्रर्थ स्पष्टत, यही 
है कि परम्परागत पौराणिक हिन्दू धर्म का भ्राधार केवल निगम” (या वेद) न 
होकर, श्रागम' भी है। दूसरे शब्दों में, वह निग्रम-प्रागम-धर्मों का समन्वित रूप 
है। यहाँ निगर्मा का मौलिक अभिप्राय, हमारी सम्मति मे, निश्चित या व्यवस्थित 
वदिक परम्परा से है, और अआगस' का सौलिक अभिप्राय प्राचीनतर प्राग्वैदिक 
काल से आती हुई वेदिकेतर घामिक या सास्क्ृतिक परम्परा से है। निगमागम- 
धर्म की चर्चा हम आगे भी करेगे। यहाँ तो हमे केवल यही दिखाना है कि 
प्राचीन भारतीय विद्वानो की भी अस्पष्ट रूप से यह भावना थी कि भारतीय 
सस्क्ृति का रूप समन्वयात्मक है। 

इसके अतिरिक्त, साहित्य आदि के स्वतन्त्र साक्ष्य से भी हम इसी परिणाम 
पर पहुँचते हे। सबसे पहले हम वेदिक सस्क्ृति से भी प्राचीनतर प्राग्वेदिक 
जातियो और उनकी सस्क्ृति के विषय मे ही कुछ साक्ष्य उपस्थित करना चाहते हे । 

वैदिक साहित्य को ही लीजिए । ऋग्वेद में वैदिक देवताओं के प्रति विरोधी 
भावना रखने वाले दासो या दस्युओ के लिए स्पष्टत अयज्यव ” या अयज्ञा 
(जत्वैदिक यज्ञ-प्रथा को न मानने वाले), अनिद्धा  (च्ल्दृन्ध को न मानने 
वाले) कहा गया है। इन्द्र को इन दस्युओ की सैकडो श्रायसी पुर” (->लोह- 
मय या लोहवत दृढ पुरियो) को नाश करने वाला कहा गया है। 
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१ देखिए--न्यक्रतुन्‌ ग्रथिनो मृन्ननाचः पणी रश्नद्धा श्रवु्धां अयज्ञान्‌ । प्रप् 
तान्‌ दस्यूँरग्निविवाय पूर्वइचकारापरा श्रयज्यूनू ४ (ऋरगु० ७६३ ) 


२. देखिए--कि मा निःदन्ति दात्रवोइनिद्धा ” (ऋगृ० १०।॥४८॥७) 
३. देखिए---/ह॒त्वी दस्यून्‌ पुर श्रायसोनि तारीत्‌” (ऋगू० २॥२०१८) 


आरतीय संस्कृति के श्राधार ध 


श्रथवंवेद के पृथ्वीसूृकत के “यस्या पूर्वे पूर्वजना विचकिरे यस्‍्यां देवा असुरा- 
जलप्यवरतंयन” (१२१॥५) (शर्थात्‌, जिस पृथ्वी पर पुराने लोगों ने विभिन्न प्रकार 
के कार्य किये थे और जिस पर देवताओं ने असुरो' पर श्राक्रमण किये थे) 
इस मन्त्र में स्पष्ठत प्राग्वैदिक जात्ति का उल्लेख हैं।' 
, “ भारतीय सम्यता की परम्परा में देवो' की अपेक्षा असुरो' का पूर्ववर्ती होता 
और प्रमाणो से भी सिद्ध किया जा सकता है। सस्कृत भाषा के कोषो में 
असुरवाची पूवेदेवा' शब्द से भी यही सिद्ध होता है। 
बोघायन-घर्मसूत्र मे ब्रह्मचर्यादि श्राश्नमो के विषय में विचार करते हुए स्पष्ठतः 
कहा है-- 
“ऐकाश्रम्य॑ रवाचार्या:....तत्रोदाह्रन्ति । 
प्राह्नमादिहें वे कपिलो नामासुर श्रास। 
सएतान्‌ भेदांइचकार...तानू सनीषी नाहियेत । 
(बौधायन-घर्मसूत्र २११।२६-३० ) 
अर्थात्‌, श्राश्रमों का भेद प्रह्लाद के पुत्र कपिल नामक झसुर ने किया था। 
पुराणों तथा वाल्मीकिरामायण आदि में भारतवर्ष में ही रहने वाली यक्ष, 
राक्षस, विद्याघर, नाग आदि श्रनेक अवैदिक जातियो का उल्लेख मिलता है। 
जिस प्रकार इन जातियो की स्मृति और स्वरूप साहित्य में क्रमशः अस्पष्ट और 
मन्‍्द पडते गये है, यहाँ तक कि अत मे इनको दिवयोत्रि-विशेष' [तु० “विद्या- 
शराप्सरोयक्षरक्षोगन्धर्वकिन्नराः । पिश्ञाचों गुहाकः सिद्धों भूतोई्मी देवयोनयः ॥ 
(अमरकोष १॥१।११) ] मात लिया गया, इससे यही सिद्ध होता है कि ये प्रागेति- 
हासिक जातियाँ थी, जिनको क्रमश हमारी जातीय स्मृति ने भुला दिया। 
श्रग्रवालो आदि की अनुश्रुति मे भी 'नाग' आदि प्रागैतिहासिक जातियो का उल्लेख 
मिलता है। 
पुराणों में शिव का जैसा वर्णन है, वह ऋग्वेदीय रुद्र के वर्णन से बहुत-कुछ 
भिन्न है। ऋग्वेद का रुद्र केवल एक अन्‍न्तरिक्ष-स्थानीय देवता है। उसका यक्ष, 
राक्ष। आदि के साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं है। परन्तु पौराणिक शिव की तो 
एक विश्येषत्त यही है कि उसके गण भूत, पिशाच आदि ही माने गये हैं। वह 
राक्ष। और असुरो का खास तौर पर उपास्य देव है। इससे यही सिद्ध होता 





"9->9--.0--०-०७०-+०--०-०७०-००--०--००---०--०-०-७--०-०-७०००१-००-०७००००--०-०००००७ 

१ और भी देखिए--“प्रेत देवा असुरान्‌ प्राणुदन्त” (अथवे० ६।२॥१७) |, 
“सासु रानागच्छत्‌ । तस्पा विरोचन प्राह्मादिवंत्स आसीत्‌,. 
(अथर्वें० ८।१३।१-२) 

२. तु० “असुरा देत्यदेतेयदनूजेन्द्रारिदानवा: । शुक्रशिष्या दितिसुताः पूर्वदेवाः 
सुरहिषः ॥ (अ्रमरकोष ११११२) 


१० भारतीय ससस्‍्कृति का विकास 


है कि शिव अपने मूल रूप में एक प्राग्वैदिक देवता था, जिसका पीछे से शने- 
शनेः वैदिक रुद्र के साथ एकीभाव हो गया । 
वेदिक तथा प्रचलित पौराणिक उपास्य देवों और कर्मकाण्डो की पारस्परिक 
तुलना करने से भी हम बरबस इसी परिणाम पर पहुँचते हे कि प्रचलित हिन्दू 
देवताओं और कर्मकाण्ड पर॒ एक वैदिकेतर, और बहुत श्रशो में प्रागैतिहासिक, 
परम्परा की छाप है। 
प्राचीन वैदिक धर्म की अपेक्षा पौराणिक घर्मं मे उपास्यदेवो की सख्या बहुत बढ 
गयी है। वेदिक धर्म के भ्रनेक देवता (जैसे ब्रह्मणस्पति, पूषा, भग, मित्र, वरुण, इन्द्र) 
या तो पौराणिक धर्म में प्राय विलुप्त ही हो गये हे या श्रत्यत गौण हो गये हे । 
पौराणिक धर्म के गणेश, शिव, शक्ति और विष्णु ये मुख्य देवता हे। वेद में 
इनका स्थान या तो गौण है या है ही नही । अनेक वैदिक देवताओो (जैसे विष्णु, 
वरुण, शिव) का पौराणिक धर्म मे रूपान्तर ही हो गया है। भैरव श्रादि ऐसे भी 
पौराणिक धर्म के श्रनेकानेक देवता हे, जिनका वैदिक धर्म में कोई स्थान ही नही है । 
पौराणिक वेव-पूजा-पद्धति भी बेदिक पुूजा-पद्धति से नितरा भिन्न है। पौरा- 
णिक कमंकाण्ड में घृष, दीप, पुष्प, फल, पान, सुपारी आदि की पदे-पदे श्राव- 
इ्यकता होती है। वैदिक कर्मकाण्ड में इनका अभाव ही है। 
वैदिक धर्मं से प्रचलित पौराणिक धर्म के इस महान्‌ परिवर्तत को हम वेदिक 
तथा वैदिकेतर (या प्राग्वेदिक) परम्पराओ के एक प्रकार के समन्वय से ही समझ 
सकते हे! 
इसी प्रकार हमारी सस्क्ृति की परम्परा में विचारधाराओो के कुछ ऐसे 
परस्पर-विरोधी हन्हर हे, जिनको हम वैदिक और वेदिकेतर धाराओ के साहाय्य के 
बिना प्रायः नहीं समझ सकते । ऐसे ही कुछ दन्द्ो का सकेत हम नीचे करते हे -- 
१ कर्म और सन्‍्यास | 
२ ससार और जीवन का उद्देश्य हमारा उत्तरोत्तर विकास है। उत्तरोत्तर 
* विकास का ही नाम अमृतत्व है।' यही नि श्रेयस है । 
इसके स्थान मे--- 
ससार और जीवन दु खमय हें। श्रतएव हेय हैं। इनसे मोक्ष या छुटकारा 
पाना ही हमारा ध्येय होना चाहिए । 
-७--.०--०--०--०--०---०--+#--०--०---०--०--०---०---०--०---२--०-२--९-०--१--२०--९-५९--०-०-९--९-?९-९- 
१. तुलना कीजिए --उद्धयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌ 7 (यजु० 
२०१२१) ॥, “तमसो मा ज्योतिर्गंमय” (वृहदारण्यकोपनियद्‌ १।३।२८)। 
/ज्ीवा ज्योतिरशीमहिं” (ऋग्‌० ७३२।२६) ॥ “यत्रानन्दाइच मोराइच 
स॒द. प्रमुद श्ासते । -.तत्र माममृत कृषि। |! (ऋग्‌० ६॥|११३॥११) 


इत्यादि । 


भारतीय संस्कृति के प्राधार ११ 


३ ज्योतिर्मय लोको की प्रार्थना और नरको' का निरन्तर भय । 

इन इन्हों में पहला पक्ष स्पष्ठतया वैदिक सस्क्ृति के श्ाधार पर है । इसरे 
पक्ष का आधार, हमारी समझ में, वैदिकेतर ही होना चाहिए । 

ऐसा प्रतीत होता है कि भारतवर्ष की प्राचीनतर वैविकेतर सस्कृति या 
सस्कृतियो में ही दूसरे पक्षों की जड होनी चाहिए। ऊपर सनन्‍्यासादि आ्राश्नमो 
की उत्पत्ति के विषय में जो बौधायन-घम्मसूत्र का उद्धरण हमने दिया है, उससे 
भी यही सिद्ध होता है। ऐसा होने पर भी, हमारे देश के सारे अध्यात्म-शास्त्र 
तथा दर्शन-शास्त्र का आघार ये ही द्वितीय पक्ष की धारणाएँ है। ये धारणाएँ 
अवैदिक हे, यह सुन कर हमारे अनेक भाई चौक उठेगे। पर हमारे मत में तो 
वस्तु-स्थिति यही दीखती है। आगे चलकर (परिच्छेद ६ और € में) इन विषयों 
पर हम विशेष विचार करेगे। 

इन्ही दो प्रकार की विचार-धाराझ्रो को, बहुत अशो में, हम क्रश ऋषि- 
संप्रदाय और मुनि-संप्रदाय भी कह सकते हे। ऋषि' तथा मुनि शब्दों के 
मौलिक प्रयोगो के भ्राधार पर हम इसी परिणाम पर पहुँचते हे। मुनि शब्द 
का प्रयोग भी वैदिक-सहिताओ में बहुत ही कम हुआ है। होने पर भी उसका 
“ऋषि' जब्द से कोई सबंध नही है।' हे 

ऋषि-सप्रदाय और मुनि-सप्रदाय के सवध में, सक्षेप में, हम इतना ही यहाँ 
कहना चाहते है कि दोनो की दृष्टियों मे हमें महान्‌ भेद प्रतीत होता है। जहाँ 
एक का झुकाव (आगे चलकर) हिंसा-मूलक मासाहार और ततन्‍्मूलक असहिष्णुता 
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१. नरक' शब्द ऋग्वेद-सहिता, शुक्लयजुर्वेद-वाजसनेयि-माध्यन्दिन-सहिता, 
तथा सामवेद-सहिता में एक बार भी नहीं आाया है । अथर्ववेद-सहिता 
में 'नारक' शब्द केवल एक बार प्रयुक्त हुआ है । 

२. ऋषि' शब्द का मौलिक श्रर्थ मन्त्र-दष्टा है। तु० “ऋषिदंशंनात्‌ । 
स्तोमात्‌ ददशेत्योपसन्यवः” (निरक्‍्त २।११) । वेदिक वाहुमय में 
“ऋषि! शब्द का यही श्रर्थ है। 'मुनि' शब्द का प्रयोग इस अश्र्थ में 
नही होता । “दुःवेष्चनुद्विनलमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । बवीतराग- 
भयक्तोधः स्थितघीर्मुनिरुच्यते |” (गीता २॥५६) इत्यादि प्रमाणों के 
अनुसार 'मुर्नि' शब्द के साथ ज्ञान, तप, योग, वैराग्य जैसी भावनाश्रो 
का गहरा सबंध है। जेन साहित्य में मुनि! शब्द का ही अ्रधिक प्रयोग 
हुआ है। हाँ, पुराण आदि में, जिनका आधार वैदिक तथा वेदिकेतर 
धाराझ्ो के समत्वय पर है, उक्त दोनो झब्दो का प्रयोग मिले-जुले श्र्थ 
में पीछे से होने लगा था, जो स्वाभाविक ही था। 


५१२ भारतीय सस्कृति का विकास 


की शोर रहा है, वहाँ दूसरी का अहिंसा तथा तन्मलक निरामिषता तथा 
विचार-सहिष्णुता (अथवा अनेकान्तवाद) की ओर रहा है। जहाँ एक की परम्परा 
में वेदों को सुनने के कारण ही शाद्ो के कान में रॉगा पिलाने का विधान 
वहाँ दूसरी परपरा ने ससार भर के, शूद्रातिशूद्र के भी, हित की दृष्टि से बौद्ध, 
जन, तथा सन्त सम्प्रदायो को जन्म दिया है। इनमे एक मूल में बेदिक, और 
दूसरी मूल में प्राग्वंदिक प्रतीत होती है। 

४ इसी प्रकार हमारे समाज में वर्ण और जाति के आधार पर सामाजिक 
भेदो का जो द्वैविध्य दीखता है, वह भी एक ऐसा ही इन्द्त प्रतीत होता है। 

५ पुरुषविध देवताओं के साथ-साथ स्त्रीविध देवताओं की पूजा, उपासना 
भी इसी प्रकार के इन्द्दों मे से एक है। 

६ हम एक और द्वन्द्ध का उल्लेख करके अपने उपसहार की श्रोर आते हे । 
वह द्वन्द्र ग्राम और नगर का है। 

यह ध्यान देने योग्य बात है कि जहाँ 'ग्रासम' शब्द वैदिक सहिताओ में अवेकत्र 
आया है, वहाँ नगर' का प्रयोग हमें एक बार भी नहीं मिला । वैदिक साहित्य 
और धर्मंसूत्रो मे भी वैदिक सम्यता ग्राम-प्रधान दीखती है । दूसरी ओर, नगरो के 
निर्माण में मय जैसे असुरो का उल्लेख पुराणो आदि में मिलता है। नगरो के साथ ही 
नागरिक शिल्प और कला-कौशल का विचार सबद्ध है। यह विचारणीय वात है कि 
वैदिक सस्क्ृति के वाहक ऊपरी तीनो वर्णो मे कलाकौशल और शिल्प का कोई स्थान 
नही है । इत कामो को करने वालो की तो ये लोग 'शूद्रो' मे गणना करते है।' 
इस प्रवृत्ति की व्याख्या हमारी समझ में उपयुक्त ग्राम तथा नगर के इन्द्र में, जो 
कि वैदिक और प्राग्वैदिक परिस्थितियों की श्रोर सकेत करता है, मिल सकती है । 


उपसहार 
ऊपर के अनुसन्धान से यह स्पष्टतया प्रतीत हो जाता है कि भारतीय सस्कृति 
के मौलिक श्राघारो के विचार में हम उसकी प्रधान प्रवृत्तियों को, जिनमे अनेक 
'परस्पर-विरोधिनी दन्द्वात्मक प्रवृत्तियाँ भी है, कभी नही समझ सकते, जब 
तक हम यह न मान ले कि उनके निर्माण और विकास में वैदिक धारा के 
साथ-साथ वैदिकेतर या प्राग्वैदिक धारा या धाराओ का भी वडा भारी हाथ रहा 
है । उन धाराओ्रो के समन्वय में ही हमें उन मौलिक श्राधारों को दूढ़ना होगा । 
न्_्ध0च “(0-० >०९७०--०0- -९- ९७--०---०--०0--+0--०9---०0-+-0---०9--0०0--०- विजन आग कर्देय फल बसे 
१ तु० “चतुर्दश हि वर्बाणि वत्स्यामि विजने बने । कन्द-मूलफलेजीवन्‌ 
हित्वा मुनिवदामिषम्‌ ॥! (वाल्मीकिरामायण २॥२०॥२६) । सी 
२. देखिए--“श्रयथ हास्य वेदमुपश्णण्वतस्त्रपुजतुन्या श्राः 
जिद्दाच्छेदो घारणे शरीरभेद ” (गौतमघमंसृत्र २३४) । 
३. तु० “शिल्पाजीवं भूति चैंब शूद्राणा व्यदघात्मभु-” (वायुपुराण 5।१६३) । 


भारतीय सस्कृति फे श्राधार १३ 


वैदिक सस्कृति के समान ही वह प्राग्वैदिक सस्‍्क्ृति भी हमारे अभिमान और 
गवे का विषय होनी चाहिए। '“शायेत्व' के अभिमान के पूर्वग्रह से युक्त, और 
भारत में अपने साथ सहानुभूति का वातावरण उत्पन्न करने की इच्छा से प्रवृत्त 
यूरोपीय ऐतिहासिको के प्रभाव से उत्पन्न हुई यह घारणा, कि भारतीय सस्क्ृति 
था सम्यता का इतिहास केवल वैदिक काल से प्रारम्भ होता है, हमे बरवस छोडनी 
पडेगी । भारतीय ससस्‍्कृति की आध्यात्मिकता, त्याग की भावना, पारलौकिक भावना, 
अ्रहिंसावाद जैसी प्रवृत्तियो की जड, जिनके वास्तविक और सयत रूप का हमको गवे हो 
सकता है, हमको वैदिक सस्कृति की तह से नीचे तक जाती हुई मिलेगी । 

वैदिक सस्कृति का बहुत ही बडा महत्त्व है (जैसा कि आगे चलकर हम 
दिखलाएँगे), तो भी भारतीय जनता के समुद्र में उसका स्थान सदा से एक द्वीप 
जैसा रहा है । मूक जनता की अवस्था के अ्रध्ययत से तथा महाराष्ट्र श्रादि प्रदेशो मे 
जनता के साथ वैदिको की गहरी पुथक्ता की नीति से यही सिद्धान्त निकलता है । 


वेदिक और प्राग्वंदिक संस्कृतियों का समन्वय 


वैदिक और प्राग्वेदिक सस्कृतियो का _उकत समन्वय श्रदुष्टविधया बहुत प्राचीन 
काल से ही प्रारम्भ हो गया था। परस्पर श्रादान-प्रदान से दोनो धाराएँ श्रागे 
बढती हुई अन्त में पौराणिक हिन्दू धर्म के रूप में समन्वित होकर आपाततः 
एक धारा में ही विकसित हुईं । इस समन्वय का प्रभाव धर्म, आचार-विचार, 
भाषा, और रक्‍त तक पर पडा। इसके प्रमाणों की यहाँ श्रावश्यकता नही है। 

इसी समत्वय को दृष्टि मे रख कर, जैसा हमने ऊपर कहा है, निगमागस 
धर्म नाम की प्रवृत्ति हुई। इसी के श्राधार पर सनातनी विद्वान्‌ बहुत ही ठीक 
कहते हे कि हमारे धर्म का आधार केवल श्रुति न होकर श्रुति-स्मृति-पुराण हे । 

पौराणिक अनुश्नुति के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस समन्वय में 
वहुत बडा काम भगवान्‌ व्यास का था। अपने समय में पुराणों के संग्रह या 
संपादन! मे उनका बडा हाथ था--यही पौराणिक प्रसिद्धि है। 'पुराण' शब्द का 
अर्थ ही उपयुक्त प्राग्वैदिक सस्कृति की ओर निर्देश करता है'। उनका सहयोग 
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१. अथववेद ( १५।६।११-१२) में 'पुराण' शब्द का प्रयोग 'इतिहास' शब्द के साथ मे 
हुआ है। जैसे--तमितिहासइच पुराण च गाथाइच नाराशसीदचानुव्यच- 
लन्‌ ॥ १ १॥ इतिहासस्य च वे स पुराणस्य च गाथाता चू॑ नाराश्सीनां च प्रिय 
घाम भवत्ति य एवं वेद ॥१२॥ यहाँ स्पष्टतया 'पुराण' शब्द प्राग्वैदिक धारा 
की ओर ही सकेत करता है। इसी प्रसद्भ ने वायुपुराण (१५४) को भी 
देखिए---प्रथम सर्वश्ञास्त्राणां पुराण ब्रह्मणा स्मृतम्‌ । अतस्तर च॒ वकत्रेम्पो 
वेदास्तस्प विनि सूता.॥” यहाँ स्पष्टतया कहा गया है कि ब्रह्मा से पहले 
पुराण (विषय की दृष्टि से)की सृष्टि हुई, और तत्पश्चात्‌ वेदों की । 


श्ड भारतीय संस्कृति का विकास 


उस समय के अनेकानेक ऋषि-मुनियो' ने किया होगा, जिनमें से अनेकों की 
धमतियो में व्यास के सदृश ही दोनो सस्कृतियों का रक्त बह रहा था और 
प्राय इसीलिए उनका विश्वास दोनो सस्क्ृतियों के समन्वय में था। 

यह समन्वित पौराणिक सस्क्ृति, जो कि बहुत अशो में वर्तमान भारतीय 
सस्क्ृति के मेरुदण्ड के समान है, न तो केवल वैदिकेतर ही कही जा सकती है, 
न उसको हम यूरोपीय विद्वानों के अभिप्राय से शआर्य-सस्कृति'! या अनार्य-सस्कृति' 
ही कह सकते है । उसकी तो समान रूप से उपर्युक्त दोनो धाराओ्रों मे सम्मान 
की दृष्टि होनी चाहिए। यही सनातन धर्म की दृष्टि है। इसलिए यूरोपीय 
प्रभाव से हमारे देश के कुछ लोगो में झार्य, अ्रनाय, वेदिक, अवेदिक शब्दों को 
लेकर जो एक प्रकार का क्षोस उत्पन्न होता है, वह वास्तव मे निराधार और 
अहेतुक है। 
समन्वित धारा की प्रगति और विकास 

गगा-यमुना-रूपी वैदिक तथा वैदिकेतर धाराओ्रो के सगम से बनी हुई भारतीय 
सस्कृति की यह धारा अपने ऐतिहासिक” काल में भी स्वभावत स्थिर तथा एक 
ही रूप में नहीं रह सकती थी। इस काल में भी वह तत्तत्कालीन विशिष्ट परि- 
स्थितियों और आवश्यकताओं से उत्पन्न होने वाली नवीन घाराओ्रो से प्रभावित 
होती हुई और क्रमश उन धाराओ को श्रात्मसात्‌ करती हुई, नवीनतर गम्भीरता, 
विस्तार और प्रवाह के साथ, आगे बढती रही है। 

वैदिक और बैदिकेतर ससस्‍्कृतियों का प्रारम्भिक समन्वय केवल नाममात्र में 
ही था। उन दोनो के अनेकानेक स्वार्थों और वद्धमूल परम्पराश्रों के कारण 
अनेक प्रकार के वेषस्थ, गगा की धारा में प्रारम्भ में वहते हुए परस्पर ठकराने 
वाले टठेढे-मेढें शिलाखण्डो के समान, चिरकाल तक सयुकत धारा में भी वर्तमान 
रहे । परस्पर सघपं के द्वारा ही उन्होने अपनी विषमता के रूप को धीरे-धीरे 
दूर किया है और भारतीय सस्क्षति की धारा की महिमा को बढाया है। यह 
क्रिया अब भी जारी है और जारी रहेगी। इसी में भारतीय सस्क्ृति की 
प्रगतिशीलता है । 

उपर्युक्त वैषम्यो में एक वडा भारी वेपम्य उस बडी भारी मानवता के कारण 
था, जिसको उस समय की राजनीतिक, सामाजिक तथा धामिक परिस्थितियों ने 
सब॑ प्रकार से दलित कर रखा था। भारतवर्प के आगे के इतिहास में पारस्परिक 
घात-प्रतिधातो द्वारा उत्पन्न होनेवाले जैन, वौद्ध, वेप्णत और सन्त आदि प्रान्दो- 
लनो की उत्पत्ति और प्रसार में उपर्यृक्त विपमताओं का वडा भारी हाव था। 
समाजगत विपमताओं ने ही भगवान्‌ कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कवीर, चैतन्य आदि 
महापुरुषों को जन्म दिया और उन्होने उन विपमताओ्ों के दुर करने में अपने- 
अपने महान्‌ कार्य द्वारा भारतीय सस्क्ृति की थबारा की ही महता को बढाया । 


भारतीय संस्क्ति के प्राघार श्श्‌ 


इसलास और ईसाइयत 


भारतवषं के इतिहास में आने वाले इसलाम और ईसाइयत के आन्दोलनो को भी 
हम भारतीय सस्क्ृति की धारा के प्रवाह से बिलकुल अलग नही समझते । प्रथम तो, इन 
दोनो की आध्यात्मिकता और नैतिकता का आधार 'एशियाटिक' सस्क्ृति के इतिहास 
की परम्परा द्वारा भारतीय सस्क्ृति की मौलिक घारा तक पहुँच जाता है। दूसरे, 
इतिहास-काल में भी, उनका भारतीय बौद्ध सस्कृति का ऋणी होना कोई अस्त्रीकार, 
नहीं कर सकता | तीसरे, उन दोनो में कम से कम &४ प्रतिशत सख्या उन्ही 
की है, जो प्राचीन भारतीय ससस्‍्क्ृति के ही उत्तराधिकारी है, और झाज भी उनमें 
विद्यमान सास्कृत्तिक मूल्य की वस्तुओं पर भारतीयता की काफी छाप है। हमारा तो 
विश्वास है कि हम, सहिष्णुता से काम लेते हुए, उनकी वास्तविक धार्मिक भाव- 
नाश्रो को ठेस न पहुँचाते हुए, उनमें सुप्त भारतीयता को जगा सकते है, और 
वे भी भारतीय सस्क्ृति की धारा से पृथक नहीं रह सकते । 

हमारे मत में, बौद्ध, जैन आदि धर्मों की तरह ही, भारतवर्ष की पूर्वोक्त 
विषमताओं से ही इन सप्रदायो के प्रसार मे काफी सहायता मिली है और इनके 
द्वारा भारतीय सस्कृति भी प्रभावित हुई है, और उसको कई प्रकार के साक्षात्‌ 
या असाक्षात्‌ रूप से लाभ भी हुए हे। 

हम उपयुक्त आन्‍्दोलनों को भी एक प्रकार से भारतीय सस्कृति का उपकारक 
झौर झाधार कह सकते है । 


समष्टि-दृष्टि की आवश्यकता 


आवध्यकता है कि हम भारतीय सस्क्ृति के विकास को समझने के लिए 
उपर्युक्त समरष्टि-दृष्टि से काम लें। श्रत्येक भारतीय, साप्रदायिक एकग्गी दृष्टि 
को छोडकर, भारतीय सस्क्ृति के समस्त क्षेत्र के साथ अपने ममत्व को स्थापित 
करे और अपने को उसका उत्तराधिकारी समझे । 
यह॒भारतोय संस्कृति स्वभावतः सदा से प्रगतिशील रही है श्लौर 
रहेगी । इसमें श्रपने जीवन की जो श्रबाघ धारा बह रही है, उसके द्वारा 
ही यह, भविष्य के देशोय या श्रान्ताराष्ट्रिद मानवता के हित के आन्दोलनो 
का स्वागत करते हुए, भ्रपनी प्राचीत परम्परा की रक्षा करते हुए ही आगे 
बढती जाएगी। इसी भारतीय संस्कृति में हमारी आस्था है। 
समष्टि-दृष्टि-मूलक उपयुंक्त भारतीय सस्क्ृृति की प्रगति और विकास को 
दिखाना ही प्रकृत ग्रन्थ का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। इसके लिए हम क्रमण 
उसकी विभिन्न धाराओो (जैसे-वैदिक, झपनिषद, जैन, बौद्ध, पौराणिक, सच्त, 
इसलाम और ईसाइयत) पर विवेचनात्मक दृष्टि से विचार करेंगे । श्रन्त में, 
उसके भावी विकास पर भी दृष्टि डालने का हमारा विचार है। 


दूसरा पारच्छेद 
भारतीय संस्कृति का दृष्टिकोण 


' भारतीय सस्क्रति के विषय में जो विचार-विश्रम फैला हुआ है, उसको दूर 
करने के लिए, तथा आगे इस ग्रन्थ मे उसकी प्रगति और विकास के विषय में 
जो विचार हम प्रस्तुत करना चाहते हे, उनको ठीक-ठीक समझने के लिए, अपने 
मत में भारतीय सस्क्ृति के दृष्टिकोण को प्रारम्भ में ही स्पष्ट कर देना आव- 
इयक है। इसके बिना श्रगली विचार-पद्धति के प्रति बौद्धिक सहानुभूति के स्थान 
में पग-पग पर भ्रम और सदेह उपस्थित होने की सभावना रहेंगी । 

यहाँ हम भारतीय सस्कृति के विषय में दो-चार मौलिक सिद्धान्तो का 
प्रतिपादन करते हुए उसके दृष्टिकोण को स्पष्ट करने का प्रयत्न करेगे । सबसे 
पहले हम भारतीय संस्कृति स्वभावत प्रगतिशील है, इस सिद्धान्त को लेते हें-- 


ही 5) 
भारतीय संस्कृति की प्रगति-शीलता 


प्राचीन जातियो में अपनी प्रधाओ, श्रपने श्राचार-विचारों और अपनी सस्क्ृति 
को अत्यन्त प्राचीन काल से आनेवाली अ्रविच्छिन्न परम्परा के रूप में मानने की 
प्रवृत्ति प्रायः सर्वत्र देखी जाती है। अनेक धार्मिक या राजनीतिक प्रभाव वाले 
वशों की, यहाँ तक कि धामिक मान्यताओं से सम्बद्ध अनेक नदियों श्रादि की भी,द॑वी या 
लोको त्तर उत्पत्ति की भावना के मूल मे यही प्रवृत्ति काम करती हुई दीख पडती है । 

भारतवर्ष में भी यह प्रवृत्ति अपने पूर्ण विस्तृत और व्यापक रूप में चिरकाल 
से चली आ रही है। हमारे श्ञास्त्रों मे वणित विविध विद्याओ और कलाग्रो की 
ब्रह्मा आदि से उत्पत्ति की भावना अ्रथवा अनेक वद्यों की दवी उत्पत्ति की भावना 
उक्त प्रवृत्ति के ही स्पष्ट निदर्भन हूँ । 


भारतोय सस्क्ृति का वृढिकोण १७ 


इधर अग्नेज़ी शासत के दिनो में विदेशी विचार-धारा के आक्रमण के कारण 
हमारे धामिक तथा सास्क्ृतिक विचारों में जो उथल-पुथल दिखायी देने लगी थी, 
उसकी प्रतिक्रिया के रूप में उपर्युक्त प्रवृत्ति को और भी समर्थन और प्रोत्साहन 
दिया गया है। इसमे सबसे बडा हाथ प्रायेण उन रूढिवादी लोगो का रहा है, 
जो अपने सकीर्ण स्वार्थों या अन्धविग्वासो के कारण साम्प्रदायिक वातावरण की परिधि 
से वाहर स्वच्छन्द खुले प्राणप्रद वायू मे रह कर विचार ही नहीं कर सकते । 

इसके परिणामस्वरूप देश की साधारण जनता में प्रायः ऐसी भावना बद्ध- 
मूल हो गयी है कि उसकी धार्मिक और सास्क्ृतिक रूढियाँ सदा से एक ही रूप 
में चली आयी हे । दूसरे शब्दो में, साम्प्रदायिक दृष्टि के लोग स्वाभिमत भारतीय 
सस्क्ृति को, प्रगतिशील या परिवतंनज्ञील न मान कर, सदा से एक ही रूप 
में रहने वाली स्थितिशील मानने लगे हे । 

सनातन धर्म' या 'शाइवत घर्म' जैसे शब्दों के प्रायः दुरुपयोग द्वारा उक्त 
भावना से और भी दृढ़ता लायी गयी है । 

परन्तु विज्ञान-मूलक श्राधुनिक ऐतिहासिक दृष्टि से, जिसका उल्लेख हम 
पिछले परिच्छेद मे कर चुके है, देखने पर तत्काल यह स्पष्ट हो जाता है कि, 
यद्यपि भारतीय सस्क्ृति की सूत्रात्मा चिरन्‍्तन से चली आ रही है, वह अपन 
ताह्य रूप की दृष्टि से बराबर परिवरतंन-शील और प्रगतिशील रही है। 

पिछले परिच्छेद मे दिखायी गयी वैदिक तथा पौराणिक उपास्य देवो की 
पारस्परिक तुलना से हमारी देवता-विषयक मान्यताञ्रो में समय-भेद से होने वाला _ 
महान्‌ परिवर्तन स्पष्ट हो जाता है । 

समय-भेद से ब्रह्मा आदि की इजा की श्रवृत्ति और उसके विलोप से भी यही बात 
स्पष्टतया सिद्ध होती है। 

इसी प्रकार के परिवर्तन का एक ज्वलन्त उदाहरण हमको किसी समय में 
शिव के अर्थ में रूढ 'इद्वर” शब्द के सामान्य असाम्प्रदायिक देवाधिवेव ईश्वर के 


भ्र्थ में प्रयोग से मिलता है।' दक्षिण भारत में ईइ्वर' शब्द अब भी केवल' 
साम्प्रदायिक शिव के लिए प्रयुक्त होता है। 


इसी प्रकार के दो-चार अन्य निर्दर्शनो को भी यहाँ देना अनुपयुक्त न होगा । 
यज्ञ! शब्द को लीजिए। वैदिक काल में इसका प्रयोग प्रायेण देवताओं के 
पजनार्थ किये जाने वाले कर्म-कलाप के लिए ही होता था। पर कालान्तर में 
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देखिए । उसी का विस्तृत रूप डिल्याबधएथत छ8ए20६ 5प्रवार', 
४० > में प्रकाशित हुआ था । 
२ 


५ भारतीय संस्कृति का विकास 


अनेक कारणों से बेदिक कर्म-काण्ड के शिथ्रिल हो जाने पर यही शब्द अधिक 
व्यापक अर्थों में प्रयुक्त होने लगा। इसी परिवर्तित दृष्टि के कारण भगवद्गीता', 
वैदिक यज्ञों के साथ-साथ (जिनको वह द्रव्य-यज्ञ कहती है), तपोयज्ञ, योगयज्ञ, 
ज्ञानयज्न आदि का भी उल्लेख करती है । स्वामी दयानन्द के अनुसार तो 
_झिल्प-व्यवहार और पदार्थ-विज्ञान जो कि जगत्‌ के उपकार के लिए किया जाता 
है उसको (भी) यज्ञ कहते हे ।” आचाये विनोवा भावे का भूदान-यज्ञ तो 
झाज सब की जिह्ना पर है। 
' इसी प्रकार ऋणग्वेद', यजु्वेद', आयुर्वेद! 'धनुर्वेद' आदि शब्दों मे प्रयुक्त बेद' 
शब्द स्पष्टतया किसी समय सामान्येन विद्या या ज्ञान के श्रर्थ में प्रयुक्त होता 
था। कालान्‍्तर में यहं अनेकानेक शाखाओं मे विस्तृत मन्त्र-न्राह्मणात्मक बैदिक 
साहित्य के लिए ही प्रयुक्त होने लगा | - उन शाखाओं में से अनेको का तो श्र 
नाममात्र भी शेष नहीं है। यही बेद' शब्द अब प्रायेण उपलब्ध वैदिक सहिताओो 
के लिए ही प्रयुक्त होने लगा है। 

इसी प्रकार वर्ण शब्द के भी विभिन्न प्रयोगो मे समय-भेद से परिवर्तित होने 
वाली वर्ण-विषयक दृष्टियो का प्रभाव दिखाया जा सकता है। 

यज्ञ! आदि जैसे महत्त्व के शब्दों का समय-भेद से होने वाला भिन्न-भिन्न 
श्रथों में प्रयोग स्पष्टतया विचारो के घात-प्रतिघात तथा सामयिक आवश्यकताओं 
के फलस्वरूप होने वाली भारतीय सस्क्ृति की प्रगति की ओर ही सकेत करता है। 

आचार-विचार की दृष्टि से भी अनेकानेक स्पष्ट उदाहरणों से भारतीय 
सस्क्ृति कभी स्थितिशील न होकर सदा प्रगतिशील या परिवर्तनशील रही है, इस 
सिद्धात की पुष्टि की जा सकती है। 

शूद्र, अतिशूद्र कहलाने वाली भारतीय 'जातियो' के प्रति हमारी कठोर दृष्टि श्रौर 
व्यवहार में सामयिक परिस्थितियो और सनन्‍्त-महात्माओ्रो के आन्दोलनो के कारण झने - 
शने होने वाला विकासोन्मुख परिवर्तन भारतीय सस्कृति की प्रगति-शीलता का एक 
उज्वल उदाहरण है । “न क्लुद्राय सति दह्यात्‌”' (--शूद्र को किसी अकार का उपदेश 
न दे), तथा “पद्मु हु वा एतच्छमशानं यच्छूद्रस्तस्माच्छूद्समोपे नाध्येतव्यम्‌ (नच्णूद्र 
तो मानों चलता-फिरता इमशान है । इसलिए उसके समीप में वेदादि नही पढना 
चाहिए) गूद्र के प्रति इस कठोर श्रौर अश्ोभन दृष्टि से चल कर उसको हरि -- जन 
मानने की दृष्टि में स्पष्टतया श्राकाश-पाताल का शझन्तर है । 
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१, देविए भगवद्गीता 3४२५-३०, ३२ तथा २।४२-४३ । २ स्वाती दयानन्द-कृत 
'आरयदिग्यरत्तमाला' से | ३ देखिए--वेदान्तसूत्र-आकरभाप्य १॥३।३८ ।४ उस दृष्टि- 
भेद के विस्वत्त इत्तिहास में एक प्रकार से भारतीय संस्कृति का सारा इतिहास प्रतिधि्ि 2 
ख्पमे दिखाया जा सकता है । हम इस पर स्वतन्त्ररूप से फिर कभी विचार करना चाहते । 


भारतीय संस्कृति का दृष्टिकोण श्६ 


इसी प्रकार विभिन्न विदेशी जातियो को आत्मसात्‌ (हम इसको शुद्धि' नही 
मानते) करने मे, विदेशों में भारतीय सस्कृति के सदेश को पहुँचाने में, और 
वेद और शास्त्रो की दुरधिगम कोठरियों में बन्द उस सन्देश को जनता की भाषा 
मे, प्राय जनता के ही सच्चे प्रतिनिधि सन्त-महात्माओं द्वारा, सर्वसाधारण के 
लिए सुलभ किये जाने में, हमे उपर्युक्त प्रगतिशीलता का सिद्धान्त ही काम 
करता हुआ दीखता है। 


भारतीय सस्कृति के इतिहास के लम्बे काल में ऐसे स्थल भी अवश्य आते 
है जब कि उसके रूप में होने वाले परिवर्तन आपातत विकासोन्मुख प्रगति को 
तही दिखलाते । तो भी वे उसकी स्थिति-शीलता के स्थान में परिवतेत-शीलता 
को तो सिद्ध करते ही है । साथ ही, जैसे स्वास्थ्य-विज्ञान की दृष्टि से रोगावस्था 
झरुचिकर होने पर भी हमारे स्वास्थ्य-विरोधी तत्त्वों को उभार कर उनको नाश 
करके हमारे स्वास्थ्य मे सहायक होती है, उसी प्रकार उन आपातत अरवाछनीय 
परिवर्ततों को समझना चाहिए। कभी-कभी उन परिवतेतनों ' के मूल में हमारी 
जातीय आत्मरक्षा की स्वाभाविक प्रवृत्ति या अन्य सामयथिक आवश्यकता भी काम 
करती हुई दीखती है। इसलिए उन परिवतंनो के कारण भारतीय सस्क्ृति की 
प्रगतिशीलता के हमारे उपर्युक्त सामान्य सिद्धात मे कोई क्षति नहीं आती । 


यह प्रगतिशीलता या परिवर्ततशीलता का सिद्धान्त केवल हमारी कल्पना नहीं 
है। हमारे धर्मजास्त्रो ने भी इसको मुक्तकण्ठ से स्वीकार किया है। 
धर्मगास्त्रो का कलि-बर्ज्य प्रकरण प्रसिद्ध है। इसमे प्राचीन काल में किसी 
समय प्रचलित गोमेघ, अश्वमेघ, नियोग-प्रथा भ्रादि का कलियुग में निषेध किया 
गया है। विभिन्न परिस्थितियों के कारण भारतीय सस्क्ृति के स्वरूप में प्रगति 
या परिवतेन होते रहे हे, इस बात का, हमारे धर्मशास्त्रो के ही शब्दों में, इससे 
अधिक स्पष्ट प्रमाण मिलना कठिन होगा । 
इसके अतिरिक्त, प्रत्येक युग में उसकी आवश्यकता के अनुसार चर्म” का 
परिवर्तन होता रहता है, इस सामान्य सिद्धान्त का प्रतिपादन भी पघर्मशास्त्रो में 
स्पष्टतः मिलता है। उदाहरणार्थ, 
अन्ये कृतयुगे धर्मास्त्रेतायां दवापरे युगे । 
झन्ये कलियुगे नूर्णां युगरूपानुसारतः ॥ 
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१ देखिए--“प्रयः कलिउर्ज्याति । वृहन्नारदीयरे-समुद्रयातु* स्वीकार: क्रमम्ट- 
लविधारणम्‌ । देवराच्च सुतोत्पत्तिउंधुपर्क व गोवंध । मांसदान गाय श्राद्ध 
वानप्रस्थाध्रमस्तथा ॥॥_ नरमेघाइवसेघकों ॥ गोसेघर्च तथा सद:। इमान 
धर्मान्‌ कलियुग चर्ज्यानाहुमंनीषिण. ((” इत्यादि. (निर्शगनिस्ट्, जदिवज्यप्रकरण) 


हा भारतीय सस्क्ृति का विकास 


युगेष्वावर्तमानेष्‌॒ धर्मोष्प्यावतंते पुनः । 
धर्मेष्वावतंमानेषु लोकोष्प्यावतंते पुर. ॥ 
श्रुतिश्व शौचमाचार: प्रतिकालं॑ विभिद्यते । 
नानाधर्मा: प्रवतेन्ते सानवाना युगे यूगे ॥ 


अर्थात्‌, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग मे युग के रूप या परिस्थिति के 
अनुसार धर्म का परिवर्तन होता रहता है। युग-युग मे मनुष्यों की श्रुति 
(>-धामिक मान्यता की पुस्तक या साहित्य), शौच (+-स्वच्छता का स्वरूप 
ओर प्रकार), और आचार ("-आचार-विचार या व्यवहार) सामयिक आव- 
इयकताओो के अनुसार बदलते रहते हे । 
धर्मशास्त्रो की ऐसी स्पष्ट घोषणा के होने पर भी, यह आब्चर्य की बात है 
कि हमारे प्राचीन धर्मशास्त्री विद्वानों के भी मन मे भारतीय सस्क्ृति स्थिति-शील 
है! यह धारणा बेठी हुई है। गाँधी-युग से पहले के साप्रदायिक विद्वानों के 
शास्त्रा्थ अब भी लोगों को स्मरण होगे । उनमें यही निरथेक तथा उपहासास्पद 
झगडा रहता था कि हमारा सिद्धान्त सनातन है या तुम्हारा । अब भी यह धारणा 
हमारे देश में काफी घर किये हुए है। इसी के कारण साप्रदायिक कटु भावना 
तथा सकीर्ण विचार-धारा अब भी हमारे देश मे सिर उठाने को और हमारे 
सामाजिक जीवन को विषाक्त करने को सदा तैयार रहती है। 
इसलिए भारतीय ससस्‍्कृति की सबसे पहली मौलिक श्रावश्यकता यह 
है कि उसको हम स्वभावत प्रगतिशील घोषित करें। उसी दश्ञा में भारतीय 
सस्क्ृति अपनी प्राचीन परम्परा, प्राचीन साहित्य श्लौर इतिहास का उचित 
सम्मान तथा गर्व करते हुए श्रपने श्रन्तरात्मा को सदेश-रूप मानव-कल्याण 
की सच्ची भावना से आगे बढ़ती हुई, वर्तमान प्रबुद्ध भारत के ही लिए 
नही, किन्तु ससार भर के लिए उन्नति और ज्ञाति के मार्ग को दिखाने में 
सहायक हो सकती है। 
यह कार्य हमारा आदर्श या लक्ष्य भविष्य में है, पश्चाद्दशिता में 
नहीं,, यही मानने से हो सकता है। भारतीय सस्क्ृति रूपी गंगा की धारा 
सदा झागे ही बढती जाएगी, पीछे नहीं लौटेंगी। प्राचीन युग जेसा भी 
रहा हो, प्रुन॒ उसी रूप में लौट कर नहीं श्रा सकता, हमारा फल्याण 
हमारे भविष्य के निर्माण में निहित है, हम उसके निर्माण में श्रपनी प्राचीन 
जातीय सपत्ति के साथ-साथ नवीन जगत्‌ में प्राप्प सपत्ति का भी उपयोग 
करेंगे, यही भारतीय सस्क्ृति की प्रगतिशीलता के सिद्धान्त का रहस्य शोर 


हृदय है । हे 
भारतीय सस्क्ृति का दूसरा सिद्धात उसका असाम्प्रदायिक होना है। नीचे 


हम उसी की व्याख्या करेंगे-- 


भारतीय संस्कृति का दृष्टिकोण २१ 


(६: ९) 
भारतीय संस्कृति की असांप्रदायिकता 


सस्कृत में प्राचीन काल से एक कहावत चली आ रही है कि-- 
श्रुतयो विभिन्ना. स्मृतयों विभिन्ना 
तेको मुनिर्यस्थ सं प्रसाणम्‌ 0 

अर्थात्‌, श्रुतियों श्ौर स्मृतियों में परस्पर विभिन्न मत पाये जाते है। यही 
बात मूनियों के विषय में भी ठीक है। 

इसका अभिप्रायः यही है कि किसी भी सभ्य समाज में मतभेद श्रोर तन्मूलक 
सम्प्रदायों का भेद या बाहुल्य स्वाभाविक होता है। इसका मूल कारण मनो- 
वैज्ञानिक दृष्टि से मनुष्यो की स्वाभाविक प्रवृत्ति और रुचि में मेंद का होना 
ही है। कोई व्यक्ति स्वभाव से ही ज्ञान-प्रधान, कोई कर्म-प्रधात और कोई 
भक्ति-या भावना-प्रधान होता है। फिर समय-मभेद तथा देश-भेद से भी मनुष्यों 
की प्रवृत्तियो मे भेद देखा जाता है। रेगिस्तान के शुष्क प्रदेश में रहने वालो के 
और बगाल ज॑से नमी-अ्धान प्रदेश में रहने वालो के स्वभावों में अन्तर होना 
स्वाभाविक ही है। 

ऐसे ही कारणों से भारतवर्ष जैसे विशाल और प्राचीन परम्परा वाले देश 
में अनेकानेक सम्प्रदायो का होता बिलकुल स्वाभाविक है। 

एक सीमा तक यह सम्प्रदाय-भेद स्वाभाविक होने के कारण व्यक्तियों की 
सत्प्रवृत्तियो के विकास का साधक होता है। यह तभी होता है जब कि उन 
विभिन्न सम्प्रदायो के लोगो के सामने कोई ऐसा उच्चतर आदर्श होता है जो उन 
सब को परस्पर सघटित और सम्मिलित रहने की प्रेरणा दे सकता हो । परन्तु 
प्राय ऐसा देखा जाता है कि सामप्रदायिक नेताओं की स्वार्थबुद्धि और घर्मान्थता 
या असहिष्णुता के कारण सम्प्रदायो का वातावरण दूषित, सघर्षमय और विषाक्त 
हो जाता है। उस दशा में सम्प्रदाय-भेद अपने अनुयायियो के तथा देश के लिए 
भी अत्यन्त हाविकर और घातक सिद्ध होता है। 

भारतीय ससस्‍्कृति की आन्तरिक घारा में चिरन्तन से सहिष्णुता की भावना 
का प्रवाह चला आया हे। तो भी, भारतवर्ष में सम्प्रदायो का इतिहास बहुत 
कुछ उपर्युक्त दोषो से युक्त हो रहा है। आथिक और राजनीतिक स्वार्थों के 
कारण और कुछ पगशो में धर्मान्चता के कारण भी अपने-अपने नेताओं हारा 
सम्प्रदायो का और स्वभावत शान्ति-प्रधान, पर भोली-भाली और मूर्ख, जनता का 
पर्याप्त दुरुपयोग किया गया है। 

साम्प्रदायिक वैमनस्थ और अत्याचार का उल्लेख करने पर आजकल तत्काल 
हिन्दू-मुसलिम बेमनस्थ या पिछली शताब्दियो में दक्षिण भारत में ईसाइयो & 


है 


श्र भारतीय संस्कृति का विकास 


हिन्दू जनता पर किये गये अत्याचार सामने आरा जाते है। यह सब तो निस्सन्देह 
ठीक है ही। पर साम्प्रदायिक असहिष्णुता और अत्याचार का विशद्ध भारतीय 
सम्प्रदायो में अभाव रहा है, यह न समझ लेना चाहिए 

पौराणिक तथा धममंशास्त्रीय सस्कृत साहित्य में वरणित उन व्यक्तिगत तथा 
सामूहिक श्रत्याचारों' के आख्यानो या विधानो को, जो वास्तव मे साप्रदायिक 
असहिष्णुता-मूलक या उसके व्याज में राजनीति-मूलक थे, जाने दीजिए। हम 
उनका उल्लेख यहाँ नही करेंगे । यहाँ कुछ अन्य निदर्शनो को देना पर्याप्त होगा। 
उदाहरणार्थ--- 

अमण--्राह्मणम्‌' ( व्याकरण-महाभाप्य २।४।६ ) पद के आधार पर श्रमणो 
(अर्थात्‌ बौद्धों) और ब्राह्मणों में सर्प और नकुल जैसी शत्रुता का उल्लेख हम 
पिछले परिच्छेद मे कर चुके हैे। ईसवी शतियो के प्रारम्भिक काल के आस- 
पास इस शत्रुता ने भारतवर्ष के राजनीतिक तथा धार्मिक वातावरण में जो हल- 
चल मचा रखी थी, वह ऐतिहासिको से छिपी नही है। आज की असाम्प्रदायिक भारत 
सरकार के विरुद्ध सम्प्रदाय-वादियो का आन्दोलन उसके सामने कुछ भी नही है । 

भगवान्‌ मनु ने अपनी मनुस्मृति में बौद्ध जैसे सम्प्रदायो को नास्तिक ही 
नही कहा है, उनके धर्मग्रन्थो को भी क्रुदृष्टि', तमोनिष्ठ| (>-अज्ञानमूलक) और 
(निष्फल' कहा है. । ह 

हस्तिना ताड्यसानोषपि न गच्छेज्जेनसन्दिरम्‌ । 

(अर्थात्‌, मदमत्त हाथी से पीछा किये जाने पर भी, जैन-मन्दिर में न जाए) ऐसे 
वबचनो से और दक्षिण भारत में पूर्वमध्य काल में अनेकानेक जेत-बौद्ध मन्दिरो 
को जबवर्दस्ती छीन कर पौराणिक मन्दिरों का रूप देने से भी साम्रदायिक विद्वेप 
श्रौर अत्याचार के ही निदर्शन हमारे सामने आ ते हें । 

इसके अतिरिक्त, नीचे लिखे उद्धरणो को भी देखिए-- 

त्रयो वेदस्य कर्तारों भण्डघूर्तनिशाचरा. । 

(तीनो वेदो के बनाने वाले भॉँड, धूर्त और निशाचर थे), ! 
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१. उदाहरणार्थ, स्कन्द-पुराणान्तर्गत सूतमहिता में शव सम्रदाय के विरोधियों के 
बाधन भ्रौर शिरब्छेदन का स्पप्टतया विधान किया हैँ, जैसे “शिवयात्रापराणा तु 
बाधकाना तु बाघनम्‌ । शिवभक्तिरिति प्रोक्ता ॥ भस्मसाधननिष्ठाता दृषकस्यथ - 
छेदन शिरस॒ ॥ (सूतसहिता ४॥२६।२६--३२) । रामायण में भगवान्‌ रामचल् 
द्वारा जम्वूक (शूद्र ) का वध प्रसिद्ध हैं। वेद सुनने मात्र के अपराध के लिए बृद्र के 
कानो में राँग। पिलाने की चर्चा हम प्रथम परिच्छेद में कर चुके हैँ । 

२, देखिए, “या वेदबाह्याः स्मृतवों याइच काइच कुंदृष्टय.। सर्वास्ता 

निष्फलाः प्रत्य तमोनिष्ठा हि ता स्‍्मृता ॥” (मनुस्मूति १२६५) 


भारतीय संस्कृति का दृष्टिकोण र्३ 


घिगू घिक्‌ कपालं भस्मरद्राक्षविहोलम्‌ । क 
त॑ त्यजेवन्त्यज यथा । 
(+-भस्म और रुद्राक्ष से जिसका कपाल विहीन है उसका अन्त्यज के समान दूर से 
ही परित्याग कर दे), 
भवश्षतघरा ये च ये चर तानू्‌ समनुत्रताः ॥। 
पाखण्डिनस्ते भवन्तु सच्छास्त्रपरिपन्थिन: ॥। 
(भागवत ४॥२॥२८) 
( श्र्थातु, शैवधर्म के अनुयायी वास्तव में पाखण्डी और सच्छास्त्र के विरोधी 
होते हैँ ), 
यथा इसशानजं काए्ठं सर्वकर्मंसु गहितस्‌ । 
तथा चक्ताझइ॒कितो विप्रः सर्वकर्मसु गहितः ॥॥ 
( श्र्थात्‌ु, इमशान के काष्ठ के समान ही चक्राकित वैष्णव का सब कर्मों से 
बहिष्कार करना चाहिए। ) 
इसी प्रकार हमारे अनेक धाभिक ग्रन्थ शैव, वेष्णव, जैन, बौद्ध आदि सप्रदायो 
के परस्पर विद्देप के भावों से भरे पडे है। 
इस साम्प्रदायिक विह्ेष-भावना ने हमारे दाशनिक ग्रन्थो' पर भी कहाँ तक अ्रवा- 
छतीय प्रभाव डाला है, इसका श्रच्छा नमूना हमको माध्वमुखमर्दन', माध्वमुखचपेटिका', 
दुर्जनन-करि-पञ्चानन' जैसे ग्रन्थों के नामो से ही मिल जाता है। इन नामो में 
विहज्जन-सुलभ शालीनता का कितना अभाव है, यह कहने की बात नहीं है । 
दर्शन-शास्त्र का विषय ऐसा है जिसका प्रारम्भ ही वास्तव में साम्प्रदायिकता 
की सकीर्ण भावना की सीमा की समाप्ति पर होना चाहिए। इसलिए दार्शनिक 
क्षेत्र में विभिन्न सम्प्रदायो के लोग, साप्रदायिक सकीर्णता से ऊपर उठ कर, सद्भा- 
वना और सौहाद के स्वच्छ वातावरण में एकन्र सम्मिलित हो सकते हें। 
परन्तु भारतवर्ष में दाशनिक साहित्य का विकास प्रायेण साप्रदायिक संघर्ष 
के वातावरण में ही हुआ था। इसलिए उन-उन सम्प्रदायो से सपुकत विभिन्न 
दर्शनो के साहित्य से भी प्राय साप्रदायिकता को प्रोत्साहन मिलता रहा है। 
हमने अपने ईश्वर-विषयक लेख मे (जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है) 
दिखलाया है कि न्याय-वैशेषिक दर्शनो का विकास श्ैव सम्प्रदाय से हुआ है'। 
योग की परम्परा का भी झुकाव शैव सम्प्रदाय की ओर अधिक है। रहे पूर्वे- 
मीमासा, वेदान्त, वौद्ध और जैन दशेच- इनका तो स्पष्टतया घनिष्ठ सम्बन्ध 


वैदिक, वैष्णव, वौद्ध और जैन सम्प्रदायो से ही रहा है। एक साख्य-दर्शन ऐसा 
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१ इस विषय में राजशेखरसूरि-कृत घड्दशंत-समुच्दय, तथा हरिसद्रसूरि-कृत 
बड्दशन-समुच्चय को भी देखिए। 


श्र भारतीय सस्क्ृति का विकास 


हिन्दू जनता पर किये गये अ्रत्याचार सामने आ जाते है। यह सब तो निस्सन्देह 
ठीक है ही। पर साम्प्रदायिक असहिष्णुता और त्त्याचार का विशुद्ध भारतीय 
सम्प्रदायो में अभाव रहा है, यह न समझ लेना चाहिए। 

पौराणिक तथा धर्मशास्त्रीय सस्कृत साहित्य में वर्णित उन व्यक्तिगत तथा 
सामूहिक अत्याचारो' के आख्यानो या विधानों को, जो वास्तव मे सांप्रदायिक 
असहिष्णुता-मूलक या उसके व्याज में राजनीति-मूलक थे, जाने दीजिए। हम 
उनका उल्लेख यहाँ नही करेंगे । यहां कुछ अन्य निदर्शनों को देना पर्याप्त होगा। 
उदाहरणार्थ--- 

'अरमण-ब्राह्मणम्‌' ( व्याकरण-महाभाप्य २।४॥६ ) पद के आधार पर श्रमणो 
(अर्थात्‌ बौद्धों) और ब्राह्मणो मे सप॑ और नकुल जैसी शत्रुता का उल्लेख हम 
पिछले परिच्छेद मे कर चुके हे। ईसवी शतियों के प्रारम्भिक काल के आस- 
पास इस शत्रुता ने भारतवर्ष के राजनीतिक तथा धार्मिक वातावरण में जो हल- 
चल मचा रखी थी, वह ऐतिहासिको से छिपी नही है। आज की असाम्प्रदायिक भारत 
सरकार के विरुद्ध सम्प्रदाय-वादियो का आन्दोलन उसके सामने कुछ भी नही है । 

भगवान्‌ सनु ने अपनी मसनुस्मृति में बौद्ध जैसे सम्प्रदायों को नास्तिक ही 

नही कहा है, उनके धर्मग्रन्थो को भी कुदृष्टि', 'तमोनिष्ठ| (--अज्ञानमूलक) और 
'निष्फल' कहा है. । है 
हस्तिना ताड़यमानो5षपि न गच्छेज्जेनसन्दिरम । 
(अर्थात्‌, मदमत्त हाथी से पीछा किये जाने पर भी, जैन-मन्दिर में न जाए) ऐसे 
वचनो से श्रौर दक्षिण भारत में पूर्वमध्य काल में अनेकानेक जेन-बौद्ध मन्दिरो 
को जबरदस्ती छीन कर पौराणिक मन्दिरो का रूप देने से भी साप्रदायिक विहेप 
और अत्याचार के ही निदर्शन हमारे सामने आते हे । 

इसके अतिरिक्त, नीचे लिखे उद्धरणों को भी देखिए--- 

त्रयो वेदस्य कर्तारों भण्डधू्तनिश्ञाचरा । 

(>>तीनो वेदो के बनाने वाले भाँड, घूते और निश्याचर थे), 
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१. उदाहरणार्थ, स्कन्द-पुराणान्तर्गत सूतमहिता में शैव सप्रदाय के विरोधियों के 
बाधन और शिरइछेदन का स्पष्टतया विधान किया है, ज॑से “श्िवयात्रापराणा तु 
बाधकाना तु वाघनस्‌ । शिवभक्तिरिति प्रोक्ता ॥ भस्मसावननिष्ठाना दृपकस्य - 
छेदन शिरस..... ॥ (सूतसहिता ४॥२६॥२६--३२) । रामायण में भगवान्‌ रामचन्दर 
द्वारा शम्बूक (शूद्र) का वध प्रसिद्ध है । वेद सुनने मात्र के श्पराध के लिए बूद्र के 
कानों मे राँग। पिलाने की चर्चा हम प्रथम परिच्छेद में कर चुके हैं । 

२. देखिए, “या वेदवाह्मा स्मृतवों याइथव काइच कुदृष्टय.। सर्वास्ता 

निष्फलाः प्रत्य तमोनिष्ठा हि ता स्मृता ॥ (मनुस्मूति ?२।६५) 





(०-05 


भारतीय संस्कृति का दृष्टिकोण र्३े 


घिगू घिक्‌ कपालं भस्‍स्मरुद्राक्षविहोतस्‌ । जे 
त॑ त्यजेवन्त्यज यथा । 
(+>भस्म और रुद्राक्ष से जिसका कपाल विहीन है उसका अन्‍्त्यज के समान दूर से 
ही परित्याग कर दे), 
भवश्षतधरा ये च ये च्‌ तान्‌ समनुत्रताः ॥॥ 
पाखण्डिनस्ते भवन्तु  सच्छास्त्रपरिपन्थिनः ॥। 
(भागवत ४॥।२।२८) 
( श्र्थात्‌, शैवधर्म के अनुयायी वास्तव में पाखण्डी और सच्छास्त्र के विरोधी 
होते है ), 
यथा इमशानजं काए्ठं सर्वकर्मसु गहितम्‌ । 
तथा चक्राऋूकितो विप्रः सर्वेकर्ससु गहितः ॥॥ 
( श्र्थातू, उ्मशान के काष्ठ के समान ही चक्राकित वेष्णव का सब कर्मों से 
बहिष्कार करना चाहिए। ) 
इसी प्रकार हमारे अनेक धामिक ग्रन्थ शैव, वेष्णव, जैन, बौद्ध आदि सप्रदायो 
के परस्पर विहेप के भावों से भरे पडे हें। 
इस साम्प्रदायिक विद्वेष-भावना ने हमारे दाशनिक ग्रन्थों पर भी कहाँ तक अवा- 
छनीय प्रभाव डाला है, इसका भ्रच्छा नमूना हमको 'माध्वमुखसर्दंन', माध्वमुखचपेटिका', 
'दुर्जन-करि-पञचानन' जैसे ग्रन्थों के नामों से ही मिल जाता है। इन तामो में 
विहज्जन-सुलभ शालीनता का कितना अभाव है, यह कहने की बात नही है । 
दर्शन-शास्त्र का विषय ऐसा है जिसका प्रारम्भ ही वास्तव में साम्प्रदायिकता 
की सकीर्ण भावना की सीमा की समाप्ति पर होना चाहिए। इसलिए दाशनिक 
क्षेत्र में विभिन्न सम्प्रदायो के लोग, साप्रदायिक सकीर्णता से ऊपर उठ कर, सद्धा- 
वना और सौहादं के स्वच्छ वातावरण में एकत्र सम्मिलित हो सकते हें। 
परन्तु भारतवर्ष मे दाशनिक साहित्य का विकास प्रायेण साप्रदायिक संघर्ष 
के वातावरण में हो हुआ था। इसलिए उन-उन सम्प्रदायों से सपृकत विभिन्न 
दर्शनो के साहित्य से भी प्राय साप्रदायिकता को प्रोत्साहन मिलता रहा है। 
हमने अपने ईश्वर-विषयक लेख में (जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है) 
दिखलाया है कि न्याय-वैशेषिक दर्शनो का विकास शैव सम्प्रदाय से हुआ है । 
योग की परम्परा का भी झुकाव शोव सम्प्रदाय की और अधिक है। रहे पूर्व 
मीमासा, वेदान्त, वौद्ध और जैन दर्शन- इनका तो स्पष्टतया घनिष्ठ सम्बन्ध 
वेदिक, वेष्णव, बौद्ध और जैन सम्प्रदायो से ही रहा है। एक साख्य-दर्शन ऐसा 
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हे जिसकी दृष्टि प्रारम्भ से ही विशुद्ध दाशनिक रही है। पर इसीलिए उसे 
वेदान्तसूत्र-शाकरभाष्य: आदि में अवेदिक' कह कर तिरस्क्ृत किया गया है। 

साम्प्रदायिक भावना की तरह ही जाति-पाँति का अनन्त भेद भी भारतीय 
समाज में वैषम्य का कारण रहा है। अब भी नाना रूपो में हमारे समाज में 
फला हुआ इसका विष हमारे अनेक कार्यकर्ताओं को भ्रन्त जञाकता बहिःशवाः 
सभामध्ये चर वेष्णवाः इस उक्ति का लक्ष्य बनाता रहता है। 

इस प्रकार चिरकाल से प्रायेण विचार-सकीर्णता और परस्पर संघर्ष 

की भावना से परिपूर्ण संप्रदायवाद, तदभिभूत दाशंनिक साहित्य और जाति- 

पाँति के भेद-भाव से जर्जरित भारतीय जनता में एकजातीयता के नवीन 

जीवन का संचार करने फे लिए, मानो एक उपास्य देव के रूप में, एकमात्र 

प्रगतिशील तथा श्रसांप्रवायिक भारतीय सस्क्ृति के श्रादर्श का ही प्राश्नय 

लिया जा सकता है। 

भारतीय संस्कृति अ्रश्गम्प्रदायिक है, इसका अभिप्राय यह नही है कि भारतीय 
सस्क्ृति का सम्प्रदायो या सम्प्रदाय-विशेष से कोई विरोध या झगडा है। प्रत्युत 
नैतिकता तथा मानव-हित की भावना की सीमा के अन्दर वह सम्प्रदायो का 
सम्मान करती है और, किसी मुख्य धारा की सहायक नदियों के समान, उनको 
अपना उपकारक और पूरक मानती है। नैयायिकों की जाति जैसे व्यक्तियों से 
पृथक्‌ होते हुए भी उन से पृथक्‌ नही रहती, इसी प्रकार भारतीय सस्क्ृति 
सप्रदायो से पृथक्‌ श्रर्थात्‌ स्वय अ्रसाम्प्रदायिक होते हुए भी उनसे पृथक्‌ नही है ! 
इसी कारण, भारतीय सस्क्ृति के नाते से, सम्प्रदाोयो का परस्पर सम्बन्ध 
आदरयुक्त और सौहार्द-पूर्ण होना चाहिए। उनमें होड या स्पर्धा भी हो तो वह 
मानव-हित और भारतीय सस्क्ृति के महत्त्व को बढाने वाली बातो मे होनी चाहिए । 

इस प्रकार असाम्प्रदायिक भारतीय सस्कृति की भावना ही सम्प्रदायों में 
पारस्परिक सघर्ष की भावना को नष्ट कर उनको श्रपने विशुद्ध कर्तंव्य-पालन के 
लिए प्रेरणा दे सकती है। 

भारतीय सस्कृति का तीसरा सिद्धान्त है-- 


( ३ ) 
भारतीय संस्कृति की भारत के समस्त इतिहास में समत्व-भावना 


भारतीय सस्क्ृति की सतत-प्रवहण-शील धारा की तुलना हम भगवती गगा 
की घारा से कर चुके हे। जैसे गगा की वधारा मूल में किसी भन्ञात स्थान से 
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२ देखिए--“न तया श्रुतिविरुद्धमपि कापिल मत श्रद्धातु दक्‍्यम्‌” (वेदान्तसूत्र- 
जशाकरमाप्य २।११) । 
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मिकल कर, अनेकानेक दुरधिगम तथा दुर्गंम ऊँचे-तीचे पर्वतों श्रौर प्रदेशों में होती 
हुई, अनेक विभिन्न धाराओ्रो के जलप्रवाहों को आत्मसात्‌ करती हुई, श्रन्त में 
सुल्दर रमणीक समतल प्रदेशों से प्रवेश कर नवीनतर ग़म्भीरता, विस्तार और 
प्रवाह के साथ आगे की श्रोर ही बहती हे, ठीक उसी तरह भारतीय सस्क्ृति 
की घारा किसी प्रागैतिहासिक अज्ञात युग से प्रारम्भ होकर, अनुकूल तथा प्रतिकूल 
विभिन्न परिस्थितियों में से गुजरती हुई तथा विभिन्न प्रकार की विचार-धाराश्ो 
को आत्मसात्‌ करती हुई शने -शने अपने विशालतर और गम्भीरतर रूप में श्रागे 
बढती हुई ही दिखायी देती है। विशिष्ट स्थानों के विज्षिष्ट माहात्म्य के होने 
पर भी, जैसे गगा की समस्त धारा में हमारी मान्यता है, इसी प्रकार 
भारतीय सस्क्ृति की दृष्टि से उसकी पूरी घारा मे, दूसरे शब्दों में, भारत के 
समस्त इतिहास में हमारी ममत्व की भावना होनी चाहिए । ऐसा किये बिना 
न तो भारतीय सस्कृति' शब्द की ही कोई सार्थकता रहेगी और न देशव्यापी 
भारतीयत्व की भावना को ही हम जीवित रख सकेंगे । 
परल्तु दुर्भाग्य से अब तक हमारी स्थिति प्राय उक्त सिद्धान्त के प्रतिकूल 
ही रही है। 
साप्रदायिकता, निराशावाद श्रौर तज्जनित पद्चादुदृष्टि की भावना, विभिन्न 
सकीणं स्वार्थों की क्षति और उनके प्राचीन काल के, कुछ कल्पित और ,कुछ 
वास्तविक, अभ्युदय की निराशाप्रद स्मृति, इत्यादि अनेक कारणों से हम उक्त 


आवश्यक सिद्धान्त की प्राय अवहेलना करते रहे हे, और यह प्रवृत्ति श्रब तक 
इममें विद्यमान है। नि 

हमारे धर्मशास्त्रो में युगो के क्रम से घर्म के ह्वास का सिद्धान्त, पुराणों में 
“चन्दान्त क्षत्रियफुलम्‌” (श्र्थात्‌ नन्‍्दो के वश के साथ वैदिक परम्परा के पोषक 
जो क्षत्रिय राजा थे उनका अन्त हो गया) यह कथन, अथवा कलियुग के 
दुष्प्रभाव का वर्णन, यह सब उसी प्रवृत्ति के उदाहरण हे । 

वैदिक परम्परा के उस अन्तिम युग के दिनो मे, जब कि जन्मना जातिवाद 
खूब वढ गया था और हमारे यज्ञों ने भी केवल यान्त्रिक द्रव्य-यज्ञों का रूप धारण 
कर लिया था, साधारण जनता के हित की आवाज़ उठाने वाले बौद्ध-जैन धर्मों 
के अभ्युदय से तथा प्राय उसी के फल-स्वरूप राजनीतिक प्राधान्य के दूसरों के 
हाथो में चले जाने से, वैदिक सम्प्रदाय के नेताओं में स्वभावत उत्पन्न होने वाली 
निराशा ने ही उपयुक्त विचारों को जन्म दिया था। 

इसी साप्रदायिक (तथा राजनीतिक) प्रतिक्रिया के कारण हम देखते है कि 
उन झताब्दियो के तथा तदुत्तरकालीन सस्क्ृत साहित्य मे विश्व को चमत्कृत करने 
वाले वौद्ध-धर्म-सम्बन्धी राजनीतिक तथा घामिक अम्युदय की कुछ भी चर्चा नहीं 
है। यदि आधुनिक ऐतिहासिक अनुसन्धान इसके उद्धार को अपने हाथ मे न 


है 


२६ भारतीय संस्कृति फा विकास 


लेता, तो भारतवर्ष के गौरव और गे के इस स्वर्ण-युग के इतिहास को हम 
सदा के लिए खो बैठते । 
अब भी, इस विद्या और ज्ञान के युग में भी, हममें ऐसे सकीर्ण-दृष्टि साप्र- 
दायिको की कमी नहीं है जो समझते हे कि महाभारत-काल के पश्चात्‌ भारत का 
जो भी महत्त्व का इतिहास है, वह, उनके लिए अ्रुचिकर न हो तो भी, उनके 
गये और गौरव की वस्तु नहीं है। यहाँ तक कि कालिदास के ससार को मुग्ध 
करने वाले शाकुन्तल नाठक से, भक्तिसुधा के प्रवाह-रूप भागवत्त से, या भारत 
की कोटिश जनता की धार्मिक पिपासा को श्ञान्त करने वाली तुलसीरामायण से 
भी उनको कोई वास्तविक उल्लास या प्रसन्नता प्राप्त नही होती ' 
इस प्रकार की एकागी या पक्षपात की दृष्टि से न तो हम भारतीय सस्क्ृति 
के प्रवाह और परम्परा को ही समझ सकते हे, न हम उसके साथ न्याय करते हे। 
वास्तव में भारतीय संस्कृति के प्रवाह शौर स्वरूप को समझने के 
/ लिए हमें जनता के विकास की दृष्टि से ही उसका श्रध्ययन करना होगा। 
# «भारतोय , इतिहास के विभिन्न कालों, का भहत्त्व भी हमें,” किसी [सम्प्रदाय 
या राजवंश की दृष्टि से नहीं, किन्तु जनता की दृष्टि से ही मानना पडेगा । इस 
प्रकार के भ्रध्ययन्त से ही हमें प्रतीत होगा कि [भारतीय संस्कृति की प्रगति 
में वंदिक युग के समान ही बौद्ध युग या सन्त-युग का भी महत्त्व रहा है । 
राजवशो के इतिहास से ही किसी देश की सस्क्ृति का इतिहास समाप्त 
नही हो जाता । राजवश तो किसी नगर के बाह्म प्राकार के ही स्थानीय होते 
हे । प्राकार के अन्दर प्रवेश करने पर ही प्रजा या जनता के वास्तविक जीवन 
का पता लग सकता है। 
इसलिए जनता के जीवन के श्रविच्छिन्न प्रवाह को या लोक-सस्क्ृति की प्रगति 
को समझने के लिए किसी देश के समस्त इतिहास से सम्बन्ध श्रौर सपर्क स्थापित 
करना आवश्यक होता है । इसी को हमने ऊपर ममत्व-भावना शब्द से कहा है । 
इस ममत्व-भावना के होने पर हो हम श्रपनी-अ्रपनी सकीर्ण साप्र- 
दायिक भावनाओं को पृथक्‌ रखके, भारत के समरत महान्‌ प्यब्त्यों में, 
चाहे वे किसी सम्प्रदाय के या जाति के कहे जाते हो, ममत्व का, समादर 
का, श्रद्धा का श्रौर गव का अनुभव करेंगे। श्राजजल इन महान्‌ व्यक्तियों 
को साम्प्रदायिको ने श्रपने सप्रदायों की तग कोठरियो में कंद फर रसा है। 
हमारा कतंव्य है कि हम उनको उस कैद से निकाल कर खुले श्रसाप्रदायिक 
वातावरण में लावें, जिससे उनके उपदेशामृत का लाभ समस्त देश को ही क्यो, 
सारे संसार को हो । 
असाप्रदायिक भारतीय सस्क्ृति की भावना से ही यह हो सकता है । 
भारतीय सस्क्ृति के सम्बन्ध में अन्तिम सिद्धान्त है-- 
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बी, 
भारतीय संस्कृति की अखिल-भारतीय भावना 


भारत के समस्त इतिहास में _ ममत्व-भावना की व्याख्या करते हुए हमने 
भारतीय सस्क्ृति के ऐतिहासिक विस्तार की ओर सकेत किया है, उसी भ्रकार 
भारतीय सस्क्ृति की अखिल भारतीय भावना का सकेत उसके देशकृत विस्तार 
की ओर है। ऐतिहासिक विस्तार के समान ही उसके अखिल दैशिक विस्तार के. 
साथ भी ममत्व-भावना की आवश्यकता है! 
इसको हमारे देश के प्राचीन नेताओं ने अच्छी तरह अनुभव किया था। 
इसीलिए हमारे धासिक तीथेस्थान देश के कोने-कोने में, प्रत्येक प्रान्त में, नियत 
किये गये थे। हमारे कुम्भ जैसे धामिक मेले भी देश के विभिन्न प्रान्तो में 
वारी-बारी से होते है । इसीलिए प्रान्तों में किसी का भी राज्य हो, सब प्रान्ती 
के वासी धार्मिक यात्राओ्रों में समस्त देश में जाते थे। सास्क्ृतिक दृष्टि से बे 
समस्त भारत को अ्रपना देश समझते थे। भारतीय सस्क्ृति की अखिल-भारतीय 
भावना ही प्रान्तीय सघर्षों को बहुत-कुछ नियन्त्रण में रख सकती है। 
परन्तु इस सम्बन्ध में हमारा कर्तव्य प्रान्तीय संघर्षों के प्रतिकार से 
ही समाप्त नहीं हो जाता। हमारा उत्तरदायित्व इससे बहुत श्रषिक है । 
झाज के भारतवर्ष की एक बड़ी समस्या उसका सांप्रदायिक संघर्ष तथा 
पिछडी जातियो का प्रइन है। भारतीय संस्कृति की अश्रखिल भारतीय 
भावना का श्रभ्िप्राय यही है कि हम उक्त समस्या का वास्तविक ससाधान 
भारतोय सस्क्ृति की दृष्टि से कर सकें। भारतोय संस्कृति के सम्बन्ध सें 
ऊपर दिखलाये हुए सिद्धान्तो को दृष्टि में रख कर बड़े उदार हृदय से 
साम्प्रदायिक तथा पिछड़ी जातियों को समस्या को हाथ, में लेने से ही उसका 
समाधान हम कर सकेंगे। सम्प्रदायों सें परस्पर ससादर और सम्मान को 
भावना स्थापित करते से, ऐसे जातीय तथा ऋतु-सम्बन्धी पर्वों और विभिन्न 
सप्रदायो के मान्य महापुरुषों की जयन्तियों की स्थापना से जिनमें सब 
प्रेमपूर्वक भाग ले सकें, तथा श्रधिक-से-प्रधिक सद्भावना के साथ बौद्धिक, 
नेतिक, साहित्यिक और कला-पम्वन्धी सपके स्थापित करने से ही सांप्रदायिक. 
समस्या का समाधान हो सकता है। 
इस प्रइन का विशेष विचार हम इस ग्रन्थ की अ्रन्तिम अवस्था में करेगे। 
यहां तो हम केवल यह दिखलाना चाहते हे कि भारतीय सस्क्ृति के स्वरूप 
के निर्धारण में हमारी दृष्टि का पूर्णतया प्रगतिशील, असाम्प्रदायिक और उदार 
होना अनिवायें रूप से आवश्यक है। तभी सारा देश उसको अपना सकेगा। 
तभी उह देश के लिए कल्याणप्रद सिद्ध हो सकेगी । 


तीसरा पारिच्छेद 


भारतीय संस्कृति की वेज्ञानिक विचार-पड्ति 


भारतोय सस्क्ृति के श्राधघार और भारतीय ससस्‍्क्ृति के वृष्टिकोण के सम्बन्ध 
से पिछले दो परिच्छेदो मे जो विचार किया गया है, उससे स्पष्ट है कि भारतीय 
सस्क्ृति की सम्रष्टि-दृष्टि-मूलक तथा सद्भावनापूर्ण विचार-धारा के आधार पर 
'ही भारतीय समाज की परम्परागत सकीणं साम्प्रदायिक भावनाओ्री में ऐसी क्रान्ति 
लायी जा सकती है, जिससे विग्रह, विघटन, साप्रदायिकता, विचार-सकीर्णता, 
'पदरचाद्दशिता तथा अन्धरूढिवाद के स्थान मे क्रमश संग्रह, सघटन, असाप्रदायिकता, 
विचार-भौदार्य, आदर्श-वादिता तथा प्रगतिवाद की भावनाओ्रो को देश में स्थापित 


किया जा सकता है। 
इस परिच्छेद में हम मुख्य रूप से उस वैज्ञानिक प्रक्षिया के स्वरूप को 


दिखाना चाहते हे, जिसके द्वारा ही भारतीय परम्परा से प्राप्त और विभिन्न 
सप्रदायो तथा वर्गों से सवद्ध विस्तृत साहित्य और लम्बे इतिहास का एक धारा- 
वाहिक जीवित परम्परा के रूप में अ्रध्ययन किया जा सकता है। 

उक्त वैज्ञानिक प्रक्रिया के स्वरूप और महत्त्व को स्पष्टतया समझने के लिए 
आवश्यक है कि पहले हम उस परम्परागत साप्रदायिक विचार-पद्धति को समझ 
ले, जो चिरकाल से भारतवर्प के विद्वानों मे प्रायेण चली आ रही है, और जिसके 
अभाव के कारण ही अब भी हमको देश ओऔर राष्ट्र की गम्भीर समस्याश्रों के 
विपय में खुले हृदय से विचार करने में कठिनता प्रतीत होती है। 


साम्प्रदायिक विचार-पद्धति 
साप्रदायिक विचार-पद्धति का मौलिक आवार एकमात्र शब्द-प्रमाण को 
प्रघानता ही है, जिसका उल्लेख हम प्रथम परिच्छेद में कर चुके है । 


भारतीय संस्कृति की वैज्ञानिक विचार-पद्धति र्€ 


शब्द-प्रमाण अपनी उचित सीमा के अन्दर सव को मानना पडता है। हमारे 
प्रतिदिन के जीवन में शब्द-प्रमाण का, अपने-अपने विपयो के विशेपज्ञ वेद्य, डाक्टर 
आदि की बात का, कितना महत्त्व है, यह किससे छिपा है ” अनुभवी विशिष्ट 
विद्दानो या लेखको की बातो या छाब्दों में अपने विचारों की पुष्टि या समर्थन 
पाकर हम कितने प्रसन्न होते है ? ऐसे ही विशेषज्ञों को, जिन्होने अपने अनुभव 
और परीक्षण से किसी तत्त्व को साक्षात्‌ किया है, प्राचीन जास्त्रो की परिभाषा 
में श्राप्त कहा जाता था, और उनके ही कथन को वास्तव में शब्द-प्रमाण' 
कहना और मानना चाहिए । 

परन्तु, ज्योही शब्द-प्रमाण अपनी सीमा के बाहर चला जाता है, प्रत्यक्ष 
अनुभव और परीक्षण के मौलिक आधार से विच्युत होकर जब केवल मान्यता 
प्रौर अन्ध-विश्वास पर स्थित हो जाता है, वह ऐसी विचार-पद्धति का जनक 
होता है, जो प्रायेण न केवल अपने को ही धोखा देती है, किन्तु ससार को भी 
व्यामोह में डालने वाली होती है। 

धामिक क्षेत्र मे एक बार बुद्धिवाद, प्रत्यक्षानुभव तथा अन्य प्रमाणों से निरवेक्ष 
शब्द-प्रमाण के मान लेने पर, लोगो में साप्रदायिकता के सकीर्ण भावो का आ 
जाना अनिवाय॑ हो जाता है। भारतवर्ष की साप्रदायिक परम्परा में इसी दृष्टि 
का, गब्देकप्रमाण-वादिता का, चिरकाल से साम्राज्य रहा है। ्षब्दप्रमाणका 
वयम्‌। यच्छब्द श्राह तदस्माक प्रमाणम्‌” (स्र्थात्‌ु, हम तो केवल शब्द को 
ममाण सानने वाले है। हमारे लिए तो जो शास्त्र में लिखा है वही प्रमाण है) 


महाभाष्य-परपश्माक्तिक के इन जब्दो के अनुसार ही प्राय हमारे सामप्रदायिको के 
विचार चिरकाल से चले आ रहे हे। 


मनुष्या वा ऋषिष्त्कामत्सु देवानब्रुवन्‌ 
को न ऋषिर्भविष्यतीति | तेम्य एत 
तकंमूर्षि प्रायच्छन्‌ ।” (निरुक्‍्त, परिशिष्ट) 
( अर्थात्‌, सत्य या धर्म को वबतलाने वाले ऋषियों के काल के समाप्त होने पर,, 
मनुष्यों ने देवों से पूछा कि अब हमारा ऋषि या मार्गद्शक कौन होगा । तब 
देवो ने मनुष्यों को तके-रूपी ऋषि को दिया। ) इस प्रकार निरुक्‍त जैसे वेद- 
विषयक महत्त्व के ग्रन्थ द्वारा तक या परीक्षण को सत्यान्वेषण में प्रमुख स्थान 
देने पर भी, वेदान्तसुत्र' का यही कहना है कि तक॑ का कोई ठिकाना नहीं है, 
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३० भारतोय सस्क्ृति का विकास 


ु 


शब्द-प्रमाण के पीछे-पीछे ही तक॑ को चलना चाहिए। धर्मशास्त्रो' में भी इस 
बात पर बल दिया गया है कि अपनी मान्यता के शास्त्रों के अविरोध से ही तक 
द्वारा अनुसन्धान करना चहिए । 

अपने वेयक्तिक तक को कुतर्कणा के मार्ग से बचाने के लिए ऊपर के 
सिद्धान्त के मानने में वास्तव मे कोई आपत्ति नहीं की जा सकती । परन्तु जब 
कुछ लोग स्वार्थ था अन्ध-विश्वास के कारण अपने सप्रदाय की मान्य पुस्तकों के 
सानव-कल्याण की दृष्टि से मौलिक श्रभिप्राय को न समझ कर उनके शब्दों को 
ही पकडने लगते हे, उसी समय से साप्रदायिक सहिष्णुता के स्थान मे साम्रदायिक 
असहिष्णुता, सकीर्णता और दुराग्रह का दुष्प्रभाव जनता में फैलने लगता है। 

' ऐसे ही कारणों से सकीर्ण साप्रदायिक भावनाओं का प्रसार देश में चिरकाल 
से चला आ रहा है। सहस्नो ग्रन्थ इसी दृष्टि से लिखे गये हे। हमारे धर्म- 
शास्त्र, पुराण, यहाँ तक कि दार्शनिक ग्रन्थ भी, सकीर्ण साप्रदायिक भावनाओं से 
अस्पृष्ट नहीं रहे हे। साप्रदायिक विचार-पद्धति का तात्पयं वास्तविक सत्य के 
अन्वेषण में इतना नहीं होता, जितना कि अपनी मान्यताओं की (अ्रथवा मान्य 
पुस्तको की) पुष्टि में या दूसरे सम्प्रदायो के खण्डन में होता है। यही इस 
पद्धति का सबसे बडा दोष है। 

शब्देकप्रमाण-वादिता-मूलक साप्रदायिक विचार-पद्धति, मूल मे बहुत कुछ निर्दोष 
होते हुए भी, शने -श्ने सत्य-पक्षपातिता और सत्यान्वेषण की प्रवृत्ति से हटते-हटते, 
आयेण अबुद्धिपृवंक, कितनी दूर चली जाती है, यही हम नीचे दिखाना चाहते है । 

भारतवपं में उपर्युक्त साप्रदायिक विचार-पद्धति के इतिहास शलौर विकास पर 
ध्यान देने से प्रतीत होगा कि उससे उत्पन्न विचार-प्रवृत्तियों को स्थूल रूप से हम 
'तीन रूपो में दिखा सकते हे-- ह 

(१) एकवाक्यता या समन्वय की प्रवृत्ति, 

(२) श्रर्थान्तर या व्याख्या-भद की प्रवृत्ति और 

(३) प्रक्षिप्तवाद की प्रवृत्ति । 

इनको क्रमश हम नीचे स्पष्ट करेंगे-- 

( १ ) 
' एकवाक्यता या समन्वय की प्रवृत्ति 


सिद्धान्त-रूप से सत्य की रक्षा करते हुए, परस्पर सहिष्णुता के आावार पर, 


विरोध में अविरोध की स्थापना के लिए प्रयुक्त एकवाक्यता या समन्वय की 
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बेद नेतर.।। (मनुस्मति १२।१०६) 





भारतीय संस्कृति की वेज्ञानिक विचार-पद्धति ३१ 


प्रवृत्ति की उपयोगिता या उपादेयता को कौन स्वीकार नहीं करेगा ” भारतीय 
सस्क्ृृति की विचारधारा स्वय इसी प्रवृत्ति का एक उत्कृष्ट निदर्शन है। इस 
ग्रन्थ में हम क्रमश इसी बात का प्रतिपादन करना चाहते हैं । 

परन्तु साप्रदायिक विचार-पद्धति से समुदूुभत जिस एकवाक्यता या समन्वय 
की प्रवृत्ति से यहाँ हमारा अ्रभिष्राय है वह उक्त प्रकार की प्रवृत्ति से वहुत-कुछ 
भिन्न है। यहाँ हमारा अभिप्राय प्रायेण सोमांसा-पद्धति-मूलक उस एकवाक्यता 
या समन्वय की प्रवृत्ति से है, जिसका उपयोग भारतवर्ष में अपने-अपने साप्रदायिक 
या सप्रदाय-सबद्ध साहित्य में पाये जाने वाले परस्पर-विरुद्ध या विरुद्ध रूप में 
प्रतीत होने वाले मतो मे, किसी प्रकार के सकोच या विस्तार के द्वारा, अविरोध, 
एकवाक्यता या समन्वय को स्थापित करने के लिए किया जाता रहा है। 

प्रायेण साप्रदायिक सघर्ष के वातावरण में ही इस प्रवृत्ति का उदय नही, 
तो विस्तार तो, अवश्य ही हुआ- था । 


साप्रदायिक सघप॑ के दिनो में विरोधियों के आक्षेपो के कारण प्राय इसका 
प्रयत्न किया जाता है कि अपने-अपने सप्रदाय में ही जो अवान्तर विरुद्ध मत पाये 
जाते हे, उनमे किसी प्रकार अविरोध स्थापित किया जाए । 

अपनी सीमा के अन्दर यह प्रवृत्ति सवेधा समुचित हो सकती है। किसी 
भी बृद्धिमान्‌ व्यक्ति के लेखो या कथनों में जो विरोध दिखायी देता है, वह 
प्रायेण आपातत ही होता है श्रौर उसमें झविरोध स्थापित करना समुचित माना 
जा सकता है। 

परन्तु काल के भेद से या व्यक्तियों के भेद से पाये जाने वाले विचारों के 
भेद में आवश्यक रूप से आप्नहपूर्वक एकवाक्यता या समन्वय के स्थापित करने 
का प्रयत्न करना स्पणष्टत उपयुक्त प्रवृत्ति की उचित सीमा का अतिक्रमण माना 
जाएगा । है 

भारतवषं में इस प्रकार औचित्य के अतिक्रमण की कहाँ तक चेष्टा की जाती 
रही है, इसको हम दो-चार निदर्शनो द्वारा दिखाना चाहते हे । 

विभिन्न कालो में श्रौर विभिन्न विचारको द्वारा प्रतिपादित मतो के सग्रह-रूप 
उपनिषदो में यह स्वभावत सभव है कि विश्व के मूल-तत्त्व के विषय में मुनियो 
के विचारों में परस्पर थोडी-बहुत विभिन्नता पायी जाए। इसलिए यह स्वाभाविक 
ही है कि एक जगह उस मूलतत्त्व को ब्रह्म के रूप में, श्रन्यत्र प्राण या आकाशादि 
के रूप में वर्णन किया गया है। इस प्रकार का दाशैनिक मतभेद ससार में सब 
जगह और सब कालो में पाया जाता है। ऐसा होने पर भी, वेदान्त-सुत्र 
(+>उत्तर-मीमासा) की रचना का मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी प्रकार उप- 
निषदो के भ्न्तर्गत विभिन्न मतो में एकवाक्यता दिखायी जा सके । 


ह 
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इसी प्रकार धम्मंशास्त्रो और कर्मकाण्डो मे पाये जाने वाले परस्पर विरोधो 
या विभिन्नताओं का समाधान, काल-भेद से होने वाली स्वाभाविक परिवर्तन-शीलता 
के आधार पर न मान कर, प्रायेण उक्त प्रवृत्ति द्वारा ही दिखाने का प्रयत्त 
किया जाता रहा है। 

तथाकथित श्रास्तिक दर्शनो में जो परस्पर विरोध पाया जाता है, उसका 
समाधान भी प्रायेण उक्त प्रवृत्ति के द्वारा ही किया जाता है। 

अपने-अपने सम्प्रदायो में शब्द-प्रमाण के रूप मे अ्रम्युपगत सिद्धान्तों की दृष्टि 
से प्राचीन साहित्य में पायी जाने वाली तद्विरुद्ध बातों के समाधान के लिए 
साप्रदायिकों का यही सबसे पहला उपाय है। इतिहास में उनके अपने सिद्धान्तो 
के विरुद्ध घटनाएँ हुई हे, इसको तो यथासम्भव वे मानेंगे ही नहीं। कालभेद 
से विचारों में परिवतेन होता रहता है, इसको भी वे प्राय नहीं मान सकते । 
इन्ही कारणों से विदेशी जातियो के, लाखो की सख्या में, इतिहास-प्रसिद्ध भारतीय- 
करण को, श्रथवा इतिहास से सिद्ध दूर-देशान्तरो के लिए भारतीयों की समुद्र- 
यात्रा को हमारे साप्रदायिक ध्ंशास्त्री कोई महत्त्व नहीं देते । प्रचलित घर्म- 
शास्त्रीय सिद्धान्तो के विरुद्ध विधवा-विवाह, क्षत्रिय का सन्यास-ग्रहण, ब्रह्मविद्योप- 
देश, या वर्ण-परिवर्तन जैसी कोई बात यदि प्राचीन ग्रन्थो मे उल्लिखित मित्र ज्वती 
है तो उसका समाधान भी ये सामप्रदायिक विद्वान्‌ किसी प्रकार उपर्युक्त समन्वय- 
वाद की प्रवृत्ति के द्वारा ही करते हे । 

ऐतिहासिक बुद्धि के अभाव और विचार-स्वातन्त््य के सिद्धात्त को न मानने 
के साथ-साथ, उक्त एकवाक्यता या समन्वय की प्रवृत्ति का एक बडा दोप यह 
भी है कि वह प्राय अपने-अपने सम्प्रदाय में ही सीमित रहती रही है । यदि 
साप्रदायिक भावना से रहित होकर इस प्रवृत्ति का उपयोग विभिन्न सम्प्रदायो के 
परस्पर समत्वय के लिए किया गया होता, तो यह कही अधिक उपयोगी सिद्ध 
होती और समष्टि-दृष्टिमूलक भारतीय सस्क्ृति के सिद्धान्त के पास तक हमें 
ला सकती । परन्तु सकुचित उपयोग के कारण इससे साम्प्रदायिकता को ही बल 
मिलता रहा है। 

जैसा हम ऊपर कह चुके है, भारतीय सस्कृति की विचारधारा भी एक- 
बाक्यता या समन्वय की प्रवृत्ति को मानती है। परन्तु उसका दृष्टिकोण, सकुचित 
न होकर, परम उदार है। इसका कारण उसकी वैज्ञानिक विचार-पद्धति ही है, 
जिसका निर्देश हम आगे चल कर करेगे । ॥॒ 

एकवाक्यता या समन्वय की प्रवृत्ति से साप्रदायिकों का सत्र जगह काम नहां 
चलता । इसलिए विवश होकर उन्हे श्रर्वान्तर या व्याल्या-भेद की प्रवृत्ति का झ्राश्चय 
लेना पडता है। उसी के स्वरूप को हम नीचे दिखाते हे-- 


कव 
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०) 
अर्थान्तर या व्याख्या-भेद की प्रवृत्ति 


उपर्युक्त एकवाक्यता या समत्वय की प्रवृत्ति के साथ-साथ, साप्रदायिक विचार- 
वद्धति की दूसरी प्रवृत्ति शब्दो, वाक्‍्यों, या संपूर्ण ग्रन्थों के ही अर्थान्तर यह 
व्यास्यान्तर करने की है। भारतवषे में यह श्रवृत्ति भी पराकाप्ठा तक पहु 

। 

हुई अत का प्रारम्भ हमें ब्राह्मण-प्रन्यो के काल से ही मिलता है । उपनि- 
पदो में भी यह प्रवृत्ति दिखायी देती है। किसी भी मन्त्र या ऋचा की व्याख्या 
कई प्रकार से की जा सकती है और इस प्रकार उससे अपने अ्रभिप्राय या मत 
की पुष्टि की जा सकती है, प्राय ऐसा मान कर ही वैदिक भन्त्रो या ऋचाओ के 
उद्धरण इन ग्रन्थों मे दिये गये हे । दल 

यह प्रवृत्ति धीरे-धीरे बढती गयी । अन्त में तो पूरे-पूरे ग्रन्थों की अपने-अपने 
मत के अनुसार व्याख्या करने का रिवाज-्सा हो गया। इसका सबसे अधिक 
प्रसिद्ध निदर्शन प्रस्थान-त्रयी (5>उपनिपद्‌, वेदान्तसूत्, और भगवद्गीता) की 
विभिन्न साप्रदायिक व्याख्याएँ हे। शकर, रामानुज, मध्व आदि साप्रदायिक 
आचार्यो की इन ग्रन्थों पर व्याख्याएँ तो प्रसिद्ध ही हे, इंधर नवीन साप्रदायिक 
विद्वानों ने भी प्रपनी-अपनी व्याख्याएँ लिखी हे । 

अपने-अपने सिद्धान्तों को शब्द-प्रमाण-मूलक सिद्ध करने के लिए साप्रदायिक 
विद्वानों का वरावर यही प्रयत्न रहा है कि किसी न किसी प्रकार अपने पाण्डित्य 
के बल पर प्रामाणिक ग्रन्थो की अपने अनुसार व्याख्या करके श्रपने सिद्धान्त की 
पृष्टि की जाए। 

आजकल तो यह प्रवृत्ति उपहास की सीमा तक पहुँच गयी है। वेद के 
मन्त्रों को कामदुघ मान कर, उनमे से अपने-अपने अ्रभीष्ट अर्थ को निकालने की 
चेष्टा की जाती है। आधूनिक जगत्‌ का कोई विज्ञान या आविष्कार ऐसा न 
होगा, जिसको वेद से सिद्ध करने का प्रयत्त न किया जाता हो। रेल और 
तार का तो वेद से निकालना साधारण-सी बात है। परन्तु आइचर्य की बात तो 
यह है कि दूसरो द्वारा आविष्कृत विज्ञानादि की पुष्टि मे ही ऐसा किया जाता 
है। ये वैदिक विद्वान्‌ स्वोपन्न-रूप से कोई नया विज्ञान या आाविप्कार वेद से 
नही निकाल पाते । 

इन साम्प्रदायिक विद्वानों की कृपा से वेद भानमती का पिटारा' बन गया ॥ 
है ! हाथ डालते ही मनचाही वस्तु उसमें से निकाली जा सकती है। वेद के 
अनेक स्थलों से जहाँ एक पक्ष मृतकश्राद्ड, अवतारवाद, मूर्तिपूजा, यज्ञों में पशु- 


वलि, वेद मे इतिहास आदि की पुष्टि करता है, वहाँ दूसरा पक्ष उन्ही स्थलो से. 
डे 
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तद्विपरीत अर्थ निकालने का प्रयत्त करता है। एक पक्ष से स्वीकृत 'देवो' को, 
जिनके मानने पर सारा वैदिक कर्मकाण्ड निर्भर है, दूसरा पक्ष विद्वानो' के अर्थ 
में लेता है। इस दृष्टि से वेद और वेदिक साहित्य में दिव', पितृ” (पितर ), 
मास जैसे शब्दों का भी श्रर्थ अनिश्चित ही रह जाता है! यदि वास्तव में ऐसा 
ही है, तब तो प्रश्न किया जा सकता है कि वेदो का महत्त्व ही क्या रह जाता है ? 

एक बार १६४० के लगभग वेदों के एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ ने हमारे सभापतित्व 
में दिये गये अपने भाषण में माटेग्यू-वेम्सफोर्ड रिफार्म! के अनुसार जो 
धारासभाएँ आदि भारतवर्ष मे चलायी गयी थी उनके स्वरूप को वेदो के प्रमाणो 
से सिद्ध करके दिखला दिया था! हमारा विश्वास है कि वही विद्वान्‌ वर्तमान 
भारतीय सविधान को अथवा किसी अन्य सविधान को भी उसी सरलता से वेदों 
के आधार पर सिद्ध कर सकेंगे ! 

हम नहीं कह सकते कि इस प्रकार, वर्तमान को प्राचीन काल में आरोपित 
करने की प्रवृत्ति ( &79टगरातगाआय ) पर निभेर, मनमाने अर्थ मान्य प्रन्थो 
पर लादने से हम उनका मान बढाते हे या उनको उपहासास्पद बनाते हे ? 

कुछ भी हो, यह स्पष्ट है कि साप्रदायिको की अ्रर्थान्तर करने की उपर्युक्त 
उपहासास्पद प्रवृत्ति का मूल न तो इतना शब्द-प्रमाणवादिता में या सत्यान्वेषण 
की भावना मे होता है, जितना कि “धघढ भिन्‍्वा पट छित्त्वा” के अनुसार सत्यार्थ 
की बलि भी देकर अपने पक्ष की पुष्टि करने की इच्छा में होता है। 

परन्तु अ्र्थान्‍्तर करने की भी सीमा है । अनेक स्थलो में अर्थान्तर करने से भी 
साप्रदायिको का काम नहीं चलता। वहाँ उन्हे प्रक्षिप्तवाद का आश्रय लेना 
पडता । उसी का स्पष्टीकरण हम नीचे देते हे -- 


 , 
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मख्य रूप से शब्द-प्रमाण को ही मान कर चलने वाले साप्रदायिक लोग 
जब अपनी मान्यता की कोटि के ग्रन्थों में ऐसे स्थल पाते हे, जिनकी न तो श्रपने 
सिद्धान्तों से एकवाक्यता दिखायी जा सकती है, और न व्याख्यान्तर ही किया 
जा सकता है, उस दछ्या मे वे उन स्थलों को बिना किसी सकोच के, श्रासानी 
से, प्रक्षिप्त (जनपीछे से मिलाया गया) कह देते है । 

इसमें सन्देह नहीं कि ग्रन्थों में, विश्येपत प्राचीन ग्रन्थों में, वास्तविक रूप 
में भी प्रक्षेपो का होना सभव है। परन्तु इनका क्षेत्र तथा प्रकार भी परिमित 
ही होता हैं। वैज्ञानिक पद्धति के आघार पर अनेक ग्रकार के साक्ष्य से ही ऐसे 
वास्तविक प्रक्षेपो का निर्णय किया जा सकता हैं। केवल अपने -सिद्धान्त के विरोध 
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के कारण ही किसी स्थल को प्रक्षिप्त कह देना, सत्य की हत्या के साथ-साथ, 
दुसाहस भी है। 

प्रक्षिप्तवाद की प्रवृत्ति के विशेष उदाहरणो को देने की आवश्यकता नही है। 
फिर भी दो-चार उदाहरण देना यहाँ अनुचित न होगा । 

मृतक-श्राद्ध, अवतार-वाद, देवमदिरो में मूति-पूजा, वैदिक कर्म-काण्ड 
पशु-वलि आदि को न माननेवाले साप्रदायिक लोग जब मनुस्मृति जैसे ग्रन्थों 
मृतक-श्राद्ध, भगवद्गीता मे अवतार-वाद, वाल्मीकिराभायण में देवमन्दिरो में 
मूर्तिपूजा या इसी प्रकार की अन्य पौराणिक धर्म की बातें, तथा श्रौतसूत्रो 
और ब्राह्मण-प्रन्थो में यज्ञ में पशु-वलि के प्रतिपादक स्पष्ट स्थलों को पाते हें, 
तब उनको प्रक्षिप्त कह कर ही किसी प्रकार विरोधियों से अपने प्राणो की रक्षा 
करते है । ये लोग कभी-कभी ऐसे ग्रन्थों के, तथाकथित प्रक्षिप्ताशों से रहित, 
विशुद्ध/ (?) सस्करणों के प्रकाशन का भी साहस करते हें। 

उपर्युक्त प्रक्षिप्ताद से मिलती-जुलती ही साप्रदायिक विचार-पद्धति की कुछ 
अन्य प्रवृत्तियाँ भी हे, जिनका सक्षेप से निर्देश करना यहाँ अनुचित न होगा । 


हट 5 
सांप्रदायिक विचार-पद्धति की अन्य प्रवृत्तियाँ 


साप्रदायिक विचार-धारा अब्द-प्रमाण के प्राघान्य-वाद पर निर्भर है, यह हम 
ऊपर बता चुके हैँ । इसी कारण साप्रदायिक लोग देझ् में परम्परा से प्राप्त 
धामिक साहित्य में या तो प्रामाणिकता की दुष्टि से तर-तम-भाव की कल्पना 
करते हे या उसके अश या शभ्रशो को अप्रामाणिक ही कहते है । 

उदाहरणार्थ, पुराणी-उपपुराणो का वडा विस्तृत साहित्य भारतीय परम्परा से 
चला आया है। वर्तमान पोराणिक हिन्दू-धर्म के स्वरूप और विकास को समझने 
के लिए उनको एक भ्र्थ में हम धार्मिक विद्व-कोद कह सकते है । ऐतिहासिक 
सामग्री की दृष्टि से भी उनका अद्वितीय महत्त्व है। देश और विदेश के विद्वान्‌ 
अ्रव उनके महत्त्व को मुक्त-कण्ठ से स्वीकार करने लगे हे। 

ऐसा होने पर भी कुछ साम्रदायिक दृष्टि के लोग उनकी निन्‍दा करते हुए 
नहीं थकते, उनको सर्वेथा हेय तथा अप्रामाणिक ही समझते हे। 
रे" इसी प्रकार घामिक साहित्य में ही स्वत प्रमाण और परत प्रमाण की कल्पना' 
भी शब्द-प्रमाण-वादी साप्रदायिकों की अनैतिहासिक मनोवृत्ति का ही परिणाम है। 

१. तु०-धर्मस्य शब्दमूलत्वादशब्दसनपेक्ष्य स्थात्‌ ॥ विरोधे त्वनपेक्ष्य स्थादसति 
हानुमानम्‌ ।” (मीमासासूच १३११, ३) । इसी प्रसग में सनुस्मृति (२। १३)पर कुत्लूक 
भट्ट को टीका देखिए--अत एवं जावाल -श्रूतिस्मृतिविरोधे तु श्रुतिरिव गटीयसी ।” 
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३६ भारतीय संस्कृति का विकास 


सच्ची निर्दोप साप्रदायिक निष्ठा के आधार पर किसी ग्रन्थ-विश्ेष मे पवित्रता 
और श्रद्धा की भावना दूसरी वात है। वह क्षम्य ही नही, प्रशसनीय भी हो 
सकती है। परल्तु वसी ही श्रद्धा के श्रावेग के कारण परम्परा से प्राप्त किसी विस्तृत 
साहित्य के प्रति विरोध और असहिष्णुता की भावना किसी प्रकार क्षम्य नही कही 
जा सकती । 

सकीर्ण साप्रदायिक मनोवृत्ति की एक दूसरी असहिष्णुता की प्रवृत्ति और भी 
अ्रधिक अक्षम्य होती है। इसका निदर्शन हमको नवीन वैज्ञानिक पद्धति और 
उससे प्रवर्तित विज्ञानो और आविष्कारो के प्रति उसकी स्पष्ट या अस्पष्ट असहानु- 
भूति मे मिलता है। 

जहाँ तक भौतिक विज्ञानो या आविष्कारो का सम्बन्ध है, यह प्रवृत्ति दो 
रूपो में प्रकट होती है। यदि उनके विषय में गुण-पक्ष और दोप-पक्ष दोनो हो 
सकते हे, तब तो उनके दोप-पक्ष पर ही बल दिया जाता है। केवल गुण-पक्ष 
के होने पर, ग्ण-पक्ष को लेकर यह सिद्ध करने का प्रयत्व किया जाता है कि 
उन विज्ञानो या आविष्कारो का उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रन्थो में भी पाया 
जाता है। 

परन्तु जो नूतन विज्ञान और आविष्कार भौतिक नहीं है, उनके विपय मे 
तो सप्रदायवादियो का प्रायः यही कहना होता है कि वे वैज्ञानिकता के आधार 
से ही रहित हैे। १९वी और २०वी शताब्दियो ने भाषाविज्ञान, मानवजाति- 
विज्ञान, पुरातत्त्वविज्ञान, पुराणविज्ञान, मतविज्ञान आदि अनेक नवीन विज्ञानों 
को जन्म दिया है। इन विज्ञानों से अनेक प्राचीन धारणाञ्रो को धक्का लगा हे । 
प्रायः इसीलिए इनके प्रति साप्रदायिको में तीन विरोध-भावना पायी जाती है। 
ऐसे साप्रदायिक विद्वानों की कमी नही है, जो साप्रदायिक मचो पर, जहाँ धर्म- 
सदाचार का ही उपदेश होना चाहिए, इन नवीन विज्ञानो की हँसी उडाते हुए 
उनका खण्डन करते हे। कभी-कभी वे यह भी कहते सुने जाते है कि इन 
'तथाकथित” विज्ञानो के चलाने में पाइचात्य विद्वानों का एक भयानक पड़्यन्त्र है, 
जिसका अन्तरभिप्राय अपने देश के पारम्परिक विश्वासों और धारणाओ्रो को केवल 
धक्का पहुँचाना है 

वास्तव में सकीर्ण साप्रदायिक मनोवृत्ति के साथ, चाहे वह पश्चिम की हो 
या पूर्व की, ऐसी अनुदार भावना स्वभावत ही रहती है । | 

ऊपर के प्रतिपादन से स्पष्ट हो गया होगा कि मुख्यत ऐतिहासिक दृष्टि 
के न होने से, और अनुभव तथा परीक्षण आदि से निरपेक्ष बब्द-प्रमाण को ही 
प्रधान पद देने से, साप्रदायिक विचार-पद्धति, सत्यान्वेषण के स्थान में, उलदे अर्थ 
की सपादिका बन जाती है। उससे एक झोर सत्य की हत्या का, ओ्रौर दूसरी 
और विचार-स्वातत्य के सर्वया प्रतिपेव का भय उपस्थित हो जाता हूँ । 


भारतीय सस्कृति फी वैज्ञानिक विचार-पद्धति ३७ 


उसका एक बडा दोप यह भी है कि वह अपनी दृष्टि सदा अपने ही सप्रदाय 
के ग्रन्थो मे परिमित या बद्ध रखती हुई, न केवल अपने से भिन्न सप्रदाय के 
ग्रन्थों के विपय में, किन्तु देश की लम्बी परम्परा के विभिन्न स्तरों से सबद्ध 
विशाल साहित्य आदि के विषय में भी प्राय उपेक्षा ही दिखाती है । 

ऐसे ही कारणो से भारतीय सस्क्ृति की विचार-धारा के लिए, जिसका 
सम्बन्ध भारत के समस्त वाडमय और इतिहास से है, सकुचित साप्रदायिक 
विचार-पद्धति को छोड कर, वैज्ञानिक विचार-पद्धति का ही अवलम्बन आवश्यक हो 
जाता है। उसी के स्वरूप और महत्त्व को हम सक्षेप में नीचे दिखाना चाहते हे । 


वेज्ञानिक विचार-परद्धति 


वैज्ञानिक विचार-पद्धति का मुख्य आधार उसकी तुलनात्मक और ऐतिहासिक 
प्रक्रिय है। किसी विषय के स्वरूप को उपपत्ति और युक्ति के सहित समझने 
के लिए हमें उसके इतिहास और विकास के साथ-साथ उसकी वर्तेमान श्रापेक्षिक 
परिस्थिति को भी ठीक-ठीक जानना आवश्यक होता है। 

इसलिए व्यापक दृष्टि से भारतीय सस्क्ृति के स्वरूप, स्वभाव और विकास 
को, उसकी श्रत्यत प्राचीन काल से आने वाली धारावाहिक जीवित परम्परा को, 
ठीक-ठीक समझने के लिए उसके इतिहास को जानने की अत्यन्त श्रावश्यकता है । 
इसके लिए सत्य के अन्वेषण में तत्पर, किसी प्रकार के पूर्वग्रह तथा पक्षपात से 
रहित, विवेचनात्मक व्यापक ऐतिहासिक बुद्धि की आवश्यकता है। इस ऐति- 
हासिक बुद्धि के परिपाक के लिए अन्य प्राचीन-परम्परागत सस्क्ृतियों के परिज्ञान 
के साथ-साथ भाषा-विज्ञान, मानव-जाति-विज्ञान, पुराण-विज्ञान आदि नवीन विज्ञानो 
के सिद्धात्तों को भी जानने की अपेक्षा होती है। 

भारतीय सस्क्ृृति की कोई ऐतिहासिक विकासात्मक परम्परा है, यह दिखाने 
के लिए हमे अनिवार्य रूप से उसकी प्रगतिशीलता_ के सिद्धान्त को मानना श्राव- 
इयक हो जाता है। प्रगतिशीलता के सिद्धान्त को मान लेने पर ऐतिहासिक झोध 
में साप्रदायिक विचार-पद्धति श्रौर उसकी धूर्वोक्‍्त प्रवृत्तियों के लिए कोई स्थान 
ही नहीं रहता। सत्यान्वेषण की भावना से प्रवृत्त ऐतिहासिक का कतंव्य है कि 
वह सब प्रकार के पूर्वग्रह और पक्षपात से रहित होकर भारतीय सस्क्वति के 
विभिन्न कालो की बस्तु-स्थिति का निरूपण करे। इसलिए उसको प्रयत्न करना 
पडता है कि उसकी विवेचना पर किसी साप्रदायिक झुकाव का किसी प्रकार का 
श्रनुचित प्रभाव न पडे और वह प्रत्येक काल के साथ न्याय कर सके । ऐसी 
अवस्था में न तो उसे वलात कृत्रिम एकवाक्यता या समन्वय की, न अर्थान्तर की 
और न भ्रक्षिप्तवाद के आश्रय को अपेक्षा होती है। वह किसी भी वस्तु-स्थिति 
का भ्रच्छ या बुरे रूपान्तर में दिखाना अपनी न्याय्य-बुद्धि के विपरीत ही समझता है । 


शे८ हि भारतीय संस्कृति का विकास 


एक काल को दूसरे काल में अध्ययन या आरोप करने की प्रवृत्ति ([ बाबएणाएइगा ) 
अबुद्धि-यृ्वक साम्रदायिको के अतिरिक्त अ्रन्य लोगो मे भी देखी जाती है। उदा- 
हरणार्थ, वेदमन्त्रो की व्याख्या में आजकल यह प्रवृत्ति प्राय पायी जाती है । सच्चे 
ऐतिहासिक को इस प्रवृत्ति की ओर से अपने को सदा सचेत रखना पडता है । 
भारतवर्ष में हम लोगो की प्रायेण यही प्रवृत्ति रही है कि हम बड़े-बड़े 
धार्मिक आन्दोलनो को, अ्रवतारी महापुरुषों को और बडी-वडी ऐतिहासिक घटनाओं 
को पूर्वापर परिस्थितियों से अ्रसबद्ध तथा असपृक्‍्त अथवा आकस्मिक घटना के 
रूप में ही देखते हे। उदाहरणार्थ, भगवान्‌ कृष्ण के अवतार के विषय में 
हमें इतने से ही सन्‍्तोष हो जाता है कि कस आदि पापियो के सहार के लिए 
ही वह अवतार हुआ था। देश की धामिक, सास्क्ृतिक, आर्थिक, राजनीतिक 
आदि पूर्ववर्ती परिस्थिति में उस अवतार की आवश्यकता को हम नही ढूँढते, - 
न यह जानना चाहते हे कि देश की परवर्ती परिस्थितियों पर उसका चिरस्थायी 
अथवा अचिरस्थायी क्‍या प्रभाव पडा। परन्तु वैज्ञानिक पद्धति के अनुसरण में 
हमे इन सब बातो का उत्तर देना आवश्यक हो जाता है। 
जैसे भौतिक जगत्‌ में आँधी के आने से पहले वायुमण्डल की एक विशेष 
अवस्था होती है और आँघी भी उसी अवस्था के कारण आती है। साथ ही, 
आधी, स्वय समाप्त हो जाने पर, वायु-मण्डल से अपने विशेष प्रभाव को छोड 
जाती है। इसी प्रकार महान्‌ श्रान्दोलनों और अवतारी महापुरुषो की पूव॑वर्ती 
भर परवर्ती परिस्थितियों मे कार्यकारणभाव की परम्परा रहती है । वैज्ञानिक 
पद्धति का कतंव्य है कि वह इसका पता लगाए और इसका निरूपण करे। 
वास्तव में, किसी भी इतिहास के समान ही, भारतीय सस्क्ृति का इतिहास 
भी इसी प्रकार की कार्यकारण-भाव की परम्पराओो से निरमित है। हमारा कर्तव्य 
है कि हम वज्ञानिक पद्धति के अवलम्बन से उन परम्पराञ्रो का अ्रध्ययन करे। 
भारतीय संस्कृति के लम्बे इतिहास में काल-भेद से जो विभिन्न स्तर 
पाये जाते है, हमारा कर्तव्य है कि हम , न केवल उनके परस्पर सम्बन्ध 
का ही, किन्तु प्रत्येक स्तर की पुर्वावसथा और श्रनन्तरावस्था का भी, उन- 
उन ब्रुटियो का भी, जिनके कारण एक स्तर के पदचात्‌ श्रगले स्तर का 
भ्राना श्राववयक होता गया, पता लगाबें, जिससे एक घारावाहिक 
जीवित परम्परा के रूप में भारतीय सस्कृति को हम समझ सकें | 
उपर्युक्त प्रकार के श्रष्ययन के लिए यह श्रत्यन्त श्रावशयक है कि 
भारतीय सस्कृति के विभिन्न कालो के साथ हमारी, न कैवल ममत्व को 
या तादात्म्य की ही भावना हो, किन्तु बुद्धि-युक्त सहानुभति भो हो । 
उपर्युक्त वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करते हुए ही हम भारतीय मस्कृति 
की धारा के अपने इस विशेष अध्ययन को करना चाहते है। 


चोथा पारिच्छेद 
भारतीय संस्कृति की विचारधारा का लक्ष्य 


भारतीय सस्कृति के सबध में हमने श्रव॒ तक जो कुछ कहा है उससे यह स्पष्ट 
है कि भारतीय परम्परा की सूत्रात्मा की ओर सकेत करने वाला भारतोय 
सस्कृति' शब्द-समृदाय या अभिधान एक ऐसी समन्वयात्मक भावना को अ्रभिव्यक्त 
करता है, जो एक प्रकार से भारतीय विचारघारा में नयी वस्तु है। इसीलिए 
उसका एक नया सन्देश है, उसका अपना विशेष लक्ष्य है। इस परिच्छेद में हम 
उसीको व्यक्त करना चाहते हे । साथ ही, भारतीय सस्क्ृति के विभिन्न स्तरों 
के सबंध में आगे जो कुछ हमें कहना है उसके विशिष्ट दृष्टिकोण पर भी कुछ 
प्रकाश डालना चाहते है । 

भारतीय राजनीतिक इतिहास में लोकततन्त्रात्मक गणराज्य' की स्थापना एक 
ग्रनोखी घटना है । इसके द्वारा, भारत के किसी विशिष्ट वर्ग को नही, अपितु 
भारतीय जनता को विदेशीय परतन्त्रता से और कोटि-कोटि व्यक्तियों के समुचित 
विकास में वाघक अपने देश की रूढियो से भी मुक्ति प्राप्त हुई है। 

भारतीय सस्कृति की नवीन विचारधारा भी सास्क्ृतिक क्षेत्र में ऐसी ही 
क्रान्तिमयी भावना को लेकर प्रवृत्त हुई है। राष्ट्र में सांस्कृतिक एकता की 
चेतना का उद्बोधन उस का मुख्य उद्देश्य है। इसकी प्राप्ति में अनेकानेक वाघक 
प्रवृत्तियाँ सहल्लो वर्षों से भारतवर्ष के इतिहास में काम करती रही है । भ्रव भी 
उनका बहुत-कुछ अस्तित्व है । उन को स्पष्ट करते हुए, उनके उन्मूलन के प्रकारो 
को दिखाना अत्यावश्यक है। 

भारतीय श्रन्तरात्मा ने राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न परम्परागत राज्यो के 
विलयन का जो चमत्कारी दृश्य उपस्थित किया है, वह हमारे लिए एक अभिमान 
को वस्तु है। कौन नहीं जानता कि हमारे प्राचीन इतिहास में ऐसे ही राज्यो 


सा कब आई 
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के कारण भारत प्राय छिद्न-भिन्न रहा है, और उसकी विदेशी परतन्त्रता का 
मुख्य कारण ऐसे ही राज्यो की स्थिति थी। 
हमें पूरी आशा है कि अब सास्कृतिक क्षेत्र मे भी अ्रपती-अपनी स्वतन्त्र सत्ता 
या पृथक्‌ सस्क्ृति का अभिनिवेश या दुरभिमान रखने वाले, हमारे विभिन्न सप्रदाय 
अ्रपने को एक ही व्यापक समन्वयात्मक भारतीय सस्कृृति का श्रग समझने लगेगे । 
सास्कृतिक एकता की चेतना के उद्बोधन से हमारा यही अभिप्राय है। 
उत्तररामचरित में महाकवि भवभूति ने कहा है -- 
एको रसः करुण एवं निमित्तभेदाद्‌ 
भिन्नः पुथक्‌ पृथगिवाअयते विवर्त्तान्‌ । 
श्रावतंब॒द्बुद्तरज्भमयान्‌ विकारान्‌ 
भ्रम्भो यथा सलिलमेव हि तत्समस्तम्‌ ॥। 
अर्थात्‌, जेसे एक ही जल भेवर, ब्‌लबुले श्र तरज्भो के रूपो में देखा जाता 
है, इसी तरह मूल में एक ही करुण रस निमित्तभेद से विभिन्न रूपो में देखा जाता है । 
व्यापक भारतीय सस्क्ृति के साथ विभिन्न सप्रदायो का वास्तव में ऐसा ही 
सबंध है । इसी भावना की वास्तविक श्रभिव्यक्ति और स्पष्ट श्रनुभति ही भारतीय 
सस्कृति की विचारधारा का अभिप्राय है। 


भारतीय संस्कृति का संकुचित अर्थ 


ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे स्पष्ट है कि हम बराबर भारतीय सस्क्ृति' 
को उसके अत्यन्त व्यापक श्रर्थों में लेते हे। भारतान्तर्गत सब सप्रदाय उसकी 
परिधि के अन्दर आ जाते हूँ । परल्तु दुर्भाग्यवश भारतीय सस्क्ृति' शब्द- 
समुदाय का सकुचित भ्र्थों में भी प्रयोग हमारे देश मे हो रहा है। श्रथम परि- 
उछेद मे हम इस ओर सकेत कर चुके है । मन में अ्रनेक प्रकार के दुराव या बचाव 
रख कर लोग इसका प्रयोग करते हे । ऐसे ही लोग भारतीय राष्ट्र की समप्रदाय- 
निरपेक्षता या सांप्रदायिक-समभाव की आदरणीय नीति के विरोध मे, सकुचित 
भारतीय सस्क्ृति की आड में एक राजनीतिक पक्ष स्थापित करने का विफल प्रयत्न 
करते रहते हे । कहने की आवश्यकता नही है कि हमारे अ्रभिप्राय से भारतीय सस्क्ृति 
की विचारधारा राष्ट्र की उपर्युक्त अ्रसाप्रदायिक नीति की ही समथक ओर पोपक है । 


भारतीय संस्कृति और विभिन्न संप्रदाय 


जैसा ऊपर कह चुके हे, किसी भी सम्य समाज में विभिन्न सप्रदायो का 


पाया जाना स्वाभाविक होता है, विशेषत भारतवर्ष जेंसे विशाल और प्राचीन 
५ विकार सकर्त मर 7 पु 
देश में। ऐसा होने पर भी, उनमे पारस्परिक सच्ची सद्भावना हो सकती है। 


च्ब 9 जैसे हक ॥००-ह | [। जब्द दर का बिलकुल 
सस्कृत साहित्य में “इति सप्रदाय ” जैसे स्थलों में सम्रदाय शब्द का विलडुत 
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निर्दोष प्रयोग पाया भी जाता है। विभिन्न विश्व-विद्यालयो में विद्या और ज्ञान 
के क्षेत्र मे जेसी स्पर्धा पायी जाती है, वैसी ही स्पर्धा किसी स्पृहणीय. आदर्श को 
लेकर समप्रदायो में भी होनी चाहिए। किसी भी अ्रवस्था में उनमे विद्वेष की 
भावना अक्षम्य होनी चाहिए। इसलिए सच्चे अ्र्थों में चिरस्थायी भारतीय 
एकराष्ट्रीयता की पुष्टि के लिए यह परम आवश्यक है कि हमारे विभिन्न सप्रदायो 
मे, समष्टि-दष्टि-मूलक व्यापक भारतीय सस्क्ृति के , आधार पर, पारस्परिक सच्ची 
सद्भावना और सामज्जस्य की प्रवृत्ति बढायी जाए। इसके लिए आवश्यक है कि 
प्रथम तो, हमारे विभिन्न सप्रदायो मे एक-दूसरे के प्रति समादर और 

| सहिष्णुता की भावना हो, और 


दूसरे, हम उन सप्रदायो को भगवती गद्भा की तरह प्रगति-शील समस्वयात्मक 
भारतीय सस्क्ृति का पु्रक ही समझें । 

दूसरे शब्दों में, अ्रब_तक संग्रदायो में जो समानान्‍्तरता या प्रतिहन्द्विता की 
भावना चली भा रही है, उसके स्थान मे, वे सब समय, स्थिति श्रौर स्थान के 
भेद से एक ही भारतीय सस्क्ृति की प्रगति के पोषक हे, इस भावना को स्थापित 
करने की आवश्यकता है। 

भारतवर्ष में साप्रदायिक नेताओं की स्वार्थ या सकीर्णता की दृष्टि के कारण 
सप्रदायो का जो इतिहास रहा है, वह ऊपर के आदर्शों के बहुत कुछ विरुद्ध ही 
रहा है। अभी हाल के हिन्दू-मुसलमानो के साप्रदायिक घोर रक्‍त-पात को जाने 
दीजिए, उस समय से पहले के उस साप्रदायिक असहिष्णुता के वात्तावरण को 
स्मरण कीजिए, जब, विदेशी राजनीतिक परतन्त्रता के रहने पर भी, हमारे सभा- 
मचो से हमारे घुरधर साप्रदायिक महारथी दूसरे समप्रदायो के, उनके प्रवर्तको के 
ओर उनकी धर्मे-पुस्तको के खण्डन में, उनकी घज्जियाँ उडाने मे, लगे थे, और 
'शास्त्रार्थों' तथा उनके लिए आह्वानो' से आकाश गुजायमान रहता था। सौभाग्य 
से वह स्थिति अब प्राय नाम-मात्र को शेप है। 

पवित्र कुभ के मेलो पर विभिन्न सप्रद्यय के महन्तो और अखाडो की सवारियो 
के निकलने पर ससार से विरक्तो' के रक्तयात तक की कहानियाँ किसने न 
सुनी होगी 

घर्म के नाम पर साम्रदायिक प्रतिद्वन्द्रिता, पृथकता की भावना, धामिक 
तेताओ द्वारा सम्थंन-प्राप्त जाति-मेद और वर्ण-मेद की भावना किस विपैले रूप 
में हमारे वर्तमान सामाजिक जीवन में व्याप्त है, इसके दो-चार और निरदर्शनो को 
भी हम नीचे देते हे । 
_ सात्रदायिक तथा जातिगत और वर्णगत सकुचित भेद-भावना के वातावरण 
ह लिखे गये साहित्य को ही दिन-रात पढने वाले लोगो के लिए यह स्वाभाविक 
हैं कि वे उस भेदभावना को अपने जीवन का चरम लक्ष्य समझें | इसीलिए 
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उनके ढ्वारा सचालित विद्यालयों में अब भी अध्यापको की नियुक्ति और छात्रो के 
प्रवेश में उक्त सकीर्ण भेद-भावना पूर्णतया उम्र रूप में पायी जाती है । 
प्रसिद्ध राजकीय सस्क्ृत महाविद्यालय भी इस महारोग से प्राय अ्रछते नही 
रहे हे । शूद्र या अहिन्दू के प्रवेश की तो बात ही क्‍या, उनमे जैन, बौद्ध, 
आरर्यसमाजी आरादि छात्रो के प्रवेश पर भी, मनुस्मृति झ्रादि धर्मशास्त्रों के नाम 
पर, घोर आपत्ति की जाती रही है! 

एक राजकीय सस्क्ृत महाविद्यालय मे तो एक बार माध्व सप्रदाय की गही 
की स्थापना पर भी विद्वन्मण्डली ने असन्‍्तोष प्रकट किया था 

बडे खेद की बात है कि हमारी आधुनिक शिक्षा-सस्थाश्रो मे भी यह रोग 
पाया जाता है। एक बार एक प्रसिद्ध कालेज को हमें दिखाते हुए उसके प्रिंसिपल 
ने, बडे गर्व के साथ, निजी तौर पर, हमसे कहा था कि किसी न किसी तरह वे 
ऐसा प्रयत्न करते हे कि जाति-विशेष के ही बालक अधिक से अधिक उस कालेज 
में प्रविष्ट हो। हमारे विश्वविद्यालयों तक में इन सकीर्ण भेद-भावनाओ ने प्रवेश 
कर लिया है, यह भी हम से छिपा नही है। विश्वविद्यालयो के नाम के साथ 
हिन्द, मुसलिम” शब्दों को तो हम गवें के साथ स्मरण करते ही हे ' 

इग्लेड के स्कूलो और विश्वविद्यालयों में किसी भी देश और जाति के छात्र 
पढ़ सकते है, पर सावंभौम वैदिक घर्म' के आदर्श पर स्थापित हमारे गुरुकुलों 
में भ्रभी तक, श्रभारतीय तो क्‍या, सब भारतीय सप्रदायों के छात्र भी प्रविष्ट 
नही हो सकते | 

अपने नवीन राजनीतिक जीवन के चुनाव और ग्राम-पचायत' जैसे प्रयोगो 
में भी उक्त विषैले प्रभाव को देख कर कभी-कभी वडी निराशा और आत्मग्लानि 
“का अनभव होता है। 

उपर्युक्त सकीर्ण भावताओ का उत्तरदायित्व बहुत कुछ हमारे प्राचीन और 
मध्यकालीन साहित्य पर है। इसलिए उस साहित्य की भी थोडी-सी चर्चा यहाँ 


अप्रासज्धिक न होगी | 


प्राचीन साहित्य में सांप्रदायिक भावना 
महाभाष्य मे एक सूत्र के उदाहरण के रूप में दिये गये 'शरमण-ब्राह्मणम्‌ का 
निर्देश हम प्रयम परिच्छेद मे कर चुके हूँ । 


“गझस्ति नास्ति दिष्द मति-” (पाणिनिन्सूत्र ४/४॥६०) सूत्र से झास्तिक, 
तास्तिकं, और दिष्टिक 6000४ अकमक आे किक 2 कक कमीशन + कक सिद्ध होते हे। टीकाकारों के अनुसार इन 
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१. तु० “परलोकोःस्तोति यस्य मतिरस्ति स प्रास्तिकः: । तहिपरीतो नास्तिकः” 
(काशिका ४॥४।६०) । 


भारतीय संस्कृति की विचारधारा का लक्ष्य है 


विशुद्ध दाशैनिक शब्दों का मूल में साप्रदायिकता से कोई सबंध नहीं था। पर 
पीछे से साप्रदायिक सघर्ष के दिनो से, सनुस्मति के नास्तिको वेदनिन्दक 
(२१११) इस कथन के अनुसार, नास्तिक' शब्द बौद्ध, जेन आदि के लिए निन्‍दा 
के रूप में रूढ-सा हो गया है, और इस शब्द द्वारा हमारे दानिक क्षेत्र में भी 
साप्रदायिकता ने चिरकाल से प्रवेश पा लिया है। 

मोमांसादर्शन का महत्त्व वैदिको की दृष्टि में निविवाद है। उसीके एक 
प्रकरण की (मीमासासूत्र १।३।५७) व्याख्या करते हुए साधवाचाये ने अपने 
जैमिनीयन्यायमालाविस्तर मे कहा है -- 

शाक्योक्‍्ताहिसन धर्मों न वां, धर्मः श्रुंतत्वतः । 
न ॒घर्मो नहिं पूतं स्थाद्‌ गोक्षोर इवदृतो धृतम्‌॥। 

श्र्थात्‌, जैसे कुत्ते के चमड की थैली या कुप्पी में रखा हुआ गौ का दुग्ध 
ग्राह्म नही होता है, इसी तरह महात्मा बुद्ध आदि अवैदिको द्वारा प्रतिपादित 
श्रहिसा, अ्रपरिग्रह आदि का उपदेश भी प्रामाणिक या आदरणीय नहीं माना जा 
सकता ! 

सुप्रसिद्ध ्यायमज्जरी ग्रन्थ का कर्ता जयन्तभट्ट बौद्ध श्रादि अवेदिक सम्रदायो 
के लिए पापकाचारोपदेशी', वेदबाह्म,' 'मोहमप्रवृत्त'ः आदि विशेषणों का प्रयोग 
करके, अन्त में कहता है' कि उनके अनुयायियो का 'नरके पतनम्‌' (--नरक-वास ) 
ही होता है। 

इसी प्रकार, वाचस्पतिमिश्र जैसे परमविद्वान्‌ ने, सांख्यतत्त्वकौमुदी में बौद्ध, 
जैन आदि सप्रदायो के मान्य ग्रन्थों को आगमाभास” कहते हुए, उनके लिए 

म्लेच्छ', पुरुषापसद', पशुप्रायः जैसे अपशब्दों का प्रयोग किया है । 

दार्शनिक क्षेत्र मे यह साप्रदायिक असहिष्णुता की प्रवृत्ति बढते-बढते स्वय 
आस्तिक' कहलाने वाले दर्शनों में भी प्रविष्ट हो गयी । सुप्रसिद्ध विद्वान श्रप्पय 
दीक्षित का मध्वतन्त्रमुखसर्देत और उस पर उनकी अपनी टीका मध्वमतविध्वसनः 
इसी प्रवृत्ति के निर्दर्शने हे । 

 चौदहवी ईसवी शताब्दी के परम-प्रसिद्ध विद्वान्‌ माघवाचायें द्वारा निर्मित 
शकरदिग्विजय-जेसे ग्रन्थ में श्री शंकराचार्य और मण्डन सिश्र के परस्पर 
जास्त्रार्थ के वर्णन में साप्रदायिक असहिष्णुता के साथ-साथ अग्रोभन भावों का 
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१. देखो न्‍्यायमज्जरी का प्रमाण-प्रकरण (पृ० २४२३-३, बनारस का १६३६ 
का सस्करण) । 
२ देखिए-“. शक्यमिक्षु निग्ने्थकसंसारमोचकादीनामागसाभासा: परिहता 


भेवन्ति । एतेषा . कैशिचिदेव स्लेच्छादिभि: पुरुषापसदेः पश्चुप्रायै. परिग्रहा- 
(साख्यतत्त्वकौमुदी ५) 


ड़ संस्कृति 
के भारतीय संस्कृति का विकास 


जो प्रद्शत किया गया है, वह अक्षम्यत्ता की सीमा तक पहुँचा हुआ प्रतीत 
होता है। 

हमारे पुराणो-जेसे प्राचीन धामिक साहित्य मे भी जब साप्रदायिक भ्रस- 
हिष्णुता की भावना यत्र-तत्र पायी जाती है, तब और साहित्य का तो कहना ही 
क्या पुराणों से शैवों द्वारा वैष्णो की और वेष्णवों द्वारा शैवों की निन्‍दा 
के उदाहरण हम पहले दिखा चुके है। एक ही महाध॒नि व्यास द्वारा सकलित 
कहे जानेवाले पुराणो मे यह परस्पर विरोध की भावना क्यों और कैसे पायी 
जाती है, विद्वानों के लिए यह एक विवेचनीय विषय है। 

जेत, बौद्ध आदि सप्रदायो का साहित्य भी इस साम्रदायिक असहिष्णुता की 
भावना से खाली नही है। |! 

चिर-परम्परा से प्राप्त इस साप्रदायिक असहिष्णुता का प्रभाव भारतीय समाज 
में अब भी किसी-न-किसी रूप में पाया जाता है। इसी कारण से समन्वयात्मक 
भारतीयता की सजीव भावना से हम अभी बहुत दूर हे । 
भारतीय संस्कृति की अन्तरात्मा 


भारतीय सस्क्ृति की अन्तरात्मा उक्त साप्रदायिक विद्वेष की भावना से ऊपर 
ही रही है। वेदिक समय से लेकर अब तक उसने समय-समय पर समन्वय के 
लिए बरावर प्रयत्न किया है। जहाँ वेदिक मन्त्रो में हमे-- 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्धमा । 
तदेव शुक्त तद्‌ ब्रह्म ता श्राप स प्रजापति. ॥। 
(यजु० ३२।१) 
(अर्थात्‌, अग्नि, आदित्य, वायु, प्रजापति आदि देवता वास्तव में एक ही मूलतत्त्व की 
विभूतियाँ हे ) ऐसे विचार मिलते हे, वहाँ मनृस्मृति भी स्पष्टतया कहती है-- 
एतमेके वद्त्यग्न मनुसन्‍्ये प्रजापतिम्‌ । 
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाइवतम्‌ ॥। 
(१२।१२३) 
अर्थात्‌, अग्नि, प्रजापति, इन्द्र आदि नामो से वास्तव में एक ही मूलतत्त्व को कहा 
जाता है। 
हमारे इतिहास के मध्यकाल मे भी तत्त्व-विचारकों ने 
एकस्य_कस्यचिदशेषजगत्पसूति- 
हेतोरनादिपुरघषस्थ महाविभूते. । 
४ तु० “कन्या वहसि दु्बुद्धे गर्दभेनापि दुरवहाम्‌ । शिखायज्ञोपवीताम्या कस्ते 
भारो भविष्यति ।।”, “यासा स्तन्य त्वया पीत यासा जातो$सि योनित । 
तासु मूर्खतम स्त्रीषु पशुवद्रमसे कथम्‌ ॥” (८२०, २५) इत्यादि । 


भारतीय संस्कृति की विचारधारा का लक्ष्य ६ 


सुष्टिस्थितिप्रलयकायंविभागयोगाद्‌ 


ब्रह्मेति विष्णुरिति रुद्र इति प्रतीति. ॥ 
(अर्थात्‌, एक हो अनादि पुरुष को सूष्टि, स्थिति और प्रलय के कार्यभेद के कारण 
ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम से कहा जाता हैं), तथा 
य शैवा. समृपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो न 
बोद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नेयाय्रिकाः । 
ग्रहेत्वित्यथ जेनशासनरताः कर्मेति मीसांसका- 
सोधष्य वो विद्धातु वाब्छितफल ज्रलोक्यताथो हरिः ॥ 

(अर्थात्‌, शैव, वेदान्ती, बौद्ध, जेन आदि शिव, ब्रह्म, बुद्ध, अहेनू आदि के रूप में 
एक ही तत्व की उपासना करते हे) इत्यादि सुन्दर और हृदयाकर्षक शब्दो में 
जनता में समन्वयात्मक भावना को जगाने का प्रयत्न किया है। बुद्ध भगवान्‌ की 
हमारे प्रमुख श्रवतारों मे गणना भी इसी प्रवृत्ति का एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण है । 

हमारे इतिहास के पिछले काल में लोक-वन्दनीय महात्मा कबीर और नानक 
जैसे सन्‍्तो ने मुसलमानों को भी सम्मिलित करके भारतीय सस्क्ृति में अत्यन्त 
व्यापक समन्वय-भावना की जो धारा बहायी थी, वह हमारी सस्कृति का सर्वोत्छ्ष्ट 
निदर्शन है। 

वर्तमान भारत को, त केवल अपने ही लिए, अपितु ससार के कल्याण के 
लिए भी, ऐसे ही सन्‍तो की आवश्यकता है। 

ऐसा होने पर भी, साप्रदायिक नेताझो ने, स्वार्थ-निप्ठ आथिक और राज- 
तीतिक कारणों के आधार पर, साप्रदायिक विरोध और असहिष्णुता को प्रोत्साहन 
देने और बढाने का सदा से ही काम किया है। * 


इस कथन में जितनी सत्यता आज है, उतनी ही हमारे प्राचीन और मध्य- 
काल के इतिहास में भी रही है। 

हमारा विश्वास है कि समत्वयात्मक भारतीय सस्क्ृति की भावना के आधार 
पर ही हम अपनी परम्परागत सातप्रदाग्रिक सकीर्ण भावनाओं को दूर करके 
सप्रदायो में परस्पर समादर, सहिप्णुता और 'पूरकता' की वुद्धि की स्थापना कर 
सकते हे । 
भारतीय संस्कृति की भावना का मूर्ते रूप 


समत्वयात्मक भारतीय संस्कृति की भावना को जनता में वद्धमूल केरने और 
मृतते-त्प देने के लिए आवश्यक है कि हम - 
(१) विभिन्न सप्रदायों के उत्कृष्ट साहित्य को भारतीय सस्क्ृृति की अ्रवि- 


च्छिन्न धारा से सबद्ध मानते हुए, उसे अपनी राप्ट्रीय सपत्ति और अपना दाय 
सम और उससे लाभ उठाएँ, 


अर भारतीय सस्कृति का विकास 


(२) उनके अपने-भ्रपने महापुरुषों को सबका पूज्य और मान्य समझें, और 

(३) अपने विचारो को साप्रदायिक पारिभाषिकता से निकाल कर, उनके 
वास्तविक अभिप्राय को समझने का यत्न करें । दूसरे शब्दों में, प्राचीन ग्रन्थों के 
वचनो के शब्दानुवाद के स्थान में भावानुवाद की आ्रावश्यकता है। 

कहने फी आवश्यकता नहीं है कि उपर्युक्त उपायो के अवलम्बन से जहाँ 
एक ओर हमारी अपने-अपने सप्रदाय मे श्रद्धा बढेगी, वहाँ दूसरी ओर वर्तमान 
साप्रदायिक सकीर्णता के हटने से सप्रदायो में परस्पर सहानुभूति, समादर और 
सहिष्णुता की भावना की वृद्धि भी होगी । इसी प्रकार हममें समष्ट्यात्मक भारतीय 
सस्क्ृति की भावना बद्धमूल हो सकती है। 

समष्ट्यात्मक भारतीय सस्क्रति की भावना के उद्बोधन के लिए जो आवश्यक 
उपाय हमने ऊपर दिखाये हे, उनकी कुछ व्याख्या की अपेक्षा होने से उसे हम 
सक्षेप में नीचे देते हे-- 


१--विभिन्न संप्रदायों के उत्कृष्ट साहित्य का अध्ययन 


विभिन्न सप्रदायो के उत्कृष्ट साहित्य को, भारतीय सस्क्ृति की अविच्चछिन्न 
परम्परा से सबद्ध मान कर ही, पढने से जहाँ एक ओर हम भारतीय सस्क्ृति 
की धारा के प्रवाह और स्वरूप को जान सकते हे, वहाँ दूसरी ओर उन सप्रदायों 
की वास्तविक पृष्ठभूमि को और भारतीय सस्क्ृति मे उनकी देन, स्थान और 
उपयोगिता को भी ठीक-ठीक समझ सकते हे । 

उदाहरणार्थ, बौद्ध और जन सप्रदायो के प्रभाव को समझे विना हम गृह्सूत्रो, 
श्रौतसूत्रो आदि में वणित वैदिक धर्म के कालान्तर में होने वाले पौराणिक धर्म 
के रूप में महान परिवर्तत को समझ ही नहीं सकते। सिद्धों और सन्‍्तो के 
साहित्य के परिचय के बिना झ॒द्र कहलाने वाली जातियो के सबंध में होने वाले 
क्रमिक दृष्टि-परिवर्तत को नहीं समझा जा सकता। भारतवर्प में इसलाम के 
प्रभाव को समझे बिना महात्मा कबीर और नानक के स्वरूप को और सिख 
सप्रदाय के उत्थान को हम नहीं समझ सकते | इसी तरह क्रिश्चियन धर्म के 
प्रभाव को समझे विना हिन्दू-धर्म के आर्यंसमाज, ब्रह्मममाज आदि नवीन आन्दो- 
लनो को तथा रामकृष्ण-सेवाश्रम जैसी सस्था के उदय को कंसे समझा जा सकता है ? 

भारतीय सस्क्ृति की प्रगतिशील अविच्छिन्न परम्परा की दिव्य-दृप्टि से ही 
हमे भारतीय सस्क्ृति के विकास में व्यास, क्ृष्ण, बुद्ध, महावीर, शकर, कबीर 
आदि सन्त, दयानन्द और गाँधी आदि अवतारी महापुरुषों की देन श्लीर महत्ता 
का स्पष्ट अनुभव हो सकता है । 

इसके अतिरिक्त, नवसे वडा लाभ तो, सास्क्ृतिक दृष्टि से, यह होगा कि 
हम, अशोभन संकीर्णता और अनुदारता के वातावरण से अपने को पृथक्‌ करफे, 
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सच्चे सुसस्क्ृत भारतीय के रूप में भारत के समस्त उत्कृष्ट तत्त्व-विचारको और 
उदात्त-चरित अवतारी महापुरुषी से अपना साक्षात्‌ नाता जोडते हुए, उनके उत्कृष्ट 
विचारों और कल्याण-प्रद उपदेशों से लाभ उठा सकेगे। इस श्रकार भारत का 
प्रत्येक सुशिक्षित जन भारत के लम्बे इतिहास से, उसके समस्त उत्कृष्ट साहित्य 
से और महात्‌ व्यक्तियों से श्रपने सबन्ध को जोड कर अभूतपूर्व गौरव और गर्व 
का अनुभव कर सकता है। ; 

यूरोप के लोग क्रिडिचयन धर्म को मानते हुए भी, उत्कृष्ट ग्रोक और लेटदिन साहित्य 
का, धनिष्ठ सास्कृतिक सबन्ध के कारण, श्रद्धा और निष्ठा के साथ अध्ययन करते हे । 

हम लोग भी विदेशी उत्कृष्ट साहित्य के अध्ययन में गयव का अनुभव करते है। 

अनेक विदेशी विद्वानों ने आजीवन घोर परिश्रम भौर तपस्या करके हमारे 
विभिन्न सप्रदायो के साहित्य का सादर अध्ययन किया है। 

इस पर भी हम भारतीय अपनी साप्रदायिक सकीर्ण मनोवृत्ति के कारण 
अपने ही देश के महान्‌ व्यक्तियों के उदात्त विचारों से अपने को वचित रखते 
रहे हें। हमारे पण्डित बौद्ध और सन्त साहित्य को महत्त्व नही देते । सुशिक्षित 
मुसलमान भी गीता और उपनिषदों को नहीं पढ़ते | 

ग्रय सश्रदायो के साहित्य का पढना तो दूर रहा, इधर साप्रदायिक सकीर्णता के 


कारण विभिन्न सप्रदायो के साहित्य की निन्‍्दा और खण्डन में ही श्रधिक ध्यान 
दिया गया है! ह 


२--विभिन्न सम्प्रदायों के महापुरुषों का समादर 


जो कुछ ऊपर विभिन्न सप्रदायों के उत्कृष्ट साहित्य के विपय में कहा है, 
वह वहुत कुछ उनके महापुरुषो के विषय में भी ठीक है। 

साप्रदायिक सकीर्णता के कारण भारत की महान्‌ विभूतियों के साथ हमने 
घौर अन्याय किया है, न केवल भिन्न सप्रदाय वालो ने ही, अपितु उनके अनु- 
यायियो ने भी । भिन्न सप्रदायवालो की उनके प्रति उपेक्षा का एक मुख्य कारण 
यह रहा है कि साप्रदायिको ने अपने महान्‌ व्यक्तियों को अपनी ही सीमा में 
कद! कर रखा है। ससार में बडे से बडे पुरुषों का महत्त्व और ग्रन्थों की 
उपयोगिता प्राय इसी लिये कम हो जाते है, क्योकि उनको उनके ही मानसे वालो 
ने तत्तत्‌ सश्रदाय की चहारदीवारी के अन्दर बन्द कर दिया होता है । 

इसलिए भारतीयता के नाते हम सबका कर्तव्य है कि हम भारत की महान 
विभूतियों को साम्रदायिकता के सकीर्ण वातावरण से निकाल कर, नवीन भारत 
के स्वच्छे जोवन-प्रद खुले असाप्रदायिक वातावरण में बिठा कर, उन सब में 
भमत्द का अनुभव करें। वास्तव से कृष्ण, बुद्ध, महावीर और माँधी-जैसे 
भहापुरुष, किसी सप्रदाय के क्‍या, किसी देश-विशेष के भी नही होते। वे तो 
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ससार भर के होते है। मानव-मात्र का कल्याण उनका ध्येय होता है। उनका 
सन्देश सार्वभौम होता है। 


३--सांप्रदायिक पारिभाषिकता का दुष्प्रभाव 


साप्रदायिक पारिभाषिकता से हमारा श्रभिप्राय रूढिवाद की उस अन्धप्रवत्ति 
से है, जिसके कारण मनुष्य अपने साप्रदायिक ग्न्थो के वचनो का और रूढियों 
का, उन्तके मौलिक अभिप्राय को समझे बिना, केवल चेतनाहीन यात्रिक दृष्टि से, 
अनुसरण करना चाहता है। किसी भी विधि-विधान की महत्ता उसके मौलिक 
अभिप्राय मे रहती है, यह न समझ कर वह उसके विशुद्ध शाब्दिक अर्थ को ही 
महत्त्व देता है, भावार्थ को नहीं। इसीलिए मूल में एक ही श्रभिप्राय से प्रेरित 
होने पर भी, अनेक परिस्थितियो के कारण बाह्य स्वरूप में कुछ भी भिन्नता 
रखने वाले विधि-विधान का वह विरोधी बन जाता है। उदाहरणार्थे, किसी देवता 
की उपासना में और उपासना-गृह बनाने में मनुष्यों की प्रवृत्ति का एक ही मौलिक 
भ्रभिष्राय हो सकता है। पर अनेकानेक कारणो से इनके प्रकार में भेद होना 
स्वाभाविक है । विचार-शील व्यक्ति के लिए प्रकार-भेद गौण है, मौलिक अभिप्राय 
ही मुख्य होता है । साप्रदायिक मनोवृत्ति की अवस्था इसके प्रतिकूल ही होती है । 

भारत-जंसे महान्‌ देश में, जहाँ स्वभावत अनेकानेक सप्रदाय हे, उपर्युक्त 
साप्रदायिक पारिभाषिकता से केवल हानि ही होती है। यहाँ तो विभिन्न सम्रदायो 
की रूढियो को, नैतिकता और मानवहित की परिधि के अन्दर, सहानुभूति और 
सहिष्णुता से समझने की आवश्यकता है। 

उपर्युक्त पारिभाषिकता को छोडने का अभिप्राय यह भी है कि भारतीय 
सस्क्ृति के वर्णाश्रमधर्म ज॑से वैज्ञानिक विचारों का, या उपनयन, वेदारम्भ जेसे 
उपयोगी सस्कारो का महत्त्व हम तभी बता सकेगे, जब हम इनके रूढार्थ को 
छोड कर, इनके मौलिक अभिप्राय को ससार और राष्ट्र के सामने रखेगे । दूसरे 
शब्दों मे, हमको अपने सिद्धान्तों की, मानवहित की दृष्टि से, न कि अपने-अपने 
सप्रदाय की दृष्टि से, उदार व्याख्या करनी होगी। 

उदाहरणार्थ, वानप्रस्थाश्रम आजकल एक लुप्त-प्राय आश्रम है। वनो के 
लत रहने से वह अपने शाब्दिक अर्थ में पुर्नीवित भी नहीं हो सकता । पर 
गृहस्थाश्रम के उत्तरदायित्व के पव्चात्‌ मनुप्य को परार्थ जीवन व्यतीत करना 
चाहिए--इस भावार्थ को लेकर भारतीय राप्ट्र के पुनरनिर्माण में अनेक प्रकार को 
सेवा हमारे नवीन युग के वानप्रस्थी कर सकते हैँ। प्रत्येक सप्रदाय और समाज 
इसका स्वागत करेगा । 

ग्रन्‍्थो और सास्त्रो की मान्यता स्र्थदृष्टया ही होती है, न कि शब्द-दृप्टया 
ऐसा मान लेने पर, सप्रदाय-भेद को तरह, शास्त्र-भंद भा समष्टि-दृष्टि मूलक 
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भारतीय सस्कृति की भावना में बाघक न हो सकेंगा, और भारत के विभिन्न 
सप्रदाय एक ही ससस्‍्कृति की सजीव भावना को अपना सकंग। कोई किसी को 
न तो नास्तिक कहेगा, न स्लेच्छ, और न काफिर । 


इस प्रन्थ की विशेषता 


भूमिका के रूप में लिखित, पिछले परिच्छेदों से और इस परिच्छेद के ऊपर 
के लेख से स्पष्ट हो गया होगा कि प्रकृत ग्रन्थ की अपनी एक मुख्य विशेषता 
यह है कि भारतीय सस्कृति के विषय में हमारा दृष्टिकोण और लक्ष्य, दोनो ही 
दूसरे लेखकों से बहुत-कुछ भिन्न हे । 

भारतीय सस्कृति के विषय में भ्रब तक के लेखको को प्रायेण तीन वर्गों में 
बाँठा जा सकता है-- 

प्रथम वर्ग तो सकीर्ण साप्रदायिक दृष्टि रखने वाले उन लोगो का है, जिनके 
सामने प्रगतिशील समष्ट्यात्मक भारतीय सस्कृति-जेसी कोई वस्तु या भावना 
रह ही नही सकती | विभिन्न भारतीय सप्रदायों मे भी वे पारस्परिक पूरकता 
के स्थान में समानान्तरता और प्रतिहवन्द्तिता की भावना को ही सामने रख कर 
कुछ लिखने में प्रवृत्त होते हे। अपने ही सप्रदाय को सर्वोत्कृष्ट और सर्वाश में 
सत्य मानने के कारण, वे दूसरे सप्रदायो के विषय में न्याय्य दृष्टि से काम ले 
ही नही सकते । 

दूसरे वर्ग के लेखक प्राय- वे विदेशी विद्वान है, जिन्होने बहुत-कुछ अपने 
राजनीतिक स्वार्थ या अभिनिवेश के कारण, जाने या अनजाने, भारतीय सप्रदायो 
की ऊपरी प्रतिद्वन्द्तित पर ही अधिक बल दिया है। ऐसे ही लेखको के प्रभाव 
के कारण हमारे जातीय जीवन में आये-अनार्य, वेदिक-अ्रवेदिक, ब्राह्मण-अश्रत्राह्मण, 
वर्णाश्नमी-वर्णाश्रमेतर, हिन्दू-अहिन्दू, हिन्दू-मुसलमान, हिन्दू-सिख-जैसी प्रतिद्वन्द्र 
भावनाओं ने जड पकड़ कर, नयी समस्याओं को खडा कर दिया है। 

तीसरे वर्ग में उन भारतीय विद्वान्‌ लेखको का स्थान है, जो भारतीय 
चिर-परम्परा से प्राप्त जाति-वर्ण, या समप्रदाय-मूलक गहरे अभिनिवेश के कारण, 
जनता के वास्तविक जीवन के प्रवाह की उपेक्षा करके, बहुत कुछ शास्त्रीय दृष्टि/ 
फो ही सामने रख कर भारतीय सस्क्ृति की एकदेशी व्याख्या में प्रवृत्त होते हे । 

केवल शास्त्रों में प्रतिपादित, पर व्यावहारिक जीवन से असपृकत, सस्कृति को 
तस्कृति कहा भी जा सकता है या नही, इसमे हमे सन्देह है। व्यवहारपक्ष की 
उपेक्षा करके, विशुद्ध शास्त्रीय दृष्टि से किसी भी सस्क्ृति का ऐसा मनोमोहक 
चित्र खीचा जा सकता है, जिसका अ्रस्तित्व, किसी दिव्यलोक मे भले ही हो, इस 
मर्तलोक में तो नहीं हो सकता । फिर, शास्त्रीय अभिनिवेण वाला लेखक विभिन्न 


सभ्रदा्यों का कहाँ तक न्याय-पूर्ण विचार कर सकता है? 
है 


भ्र्ू भारतोय संस्कृति का विकात्त 


हम चाहते हे कि प्रक्ृत ग्रन्थ में हम, अपने को सकीर्ण साप्रदायिक भावना 
से पृथक्‌ रखते हुए, प्रगतिशील भारतीय सस्क्ृति के अविच्छिन्न प्रवाह और विकास 
को इस प्रकार दिखा सकें, जिससे-- 

(१) एक समस्वयात्मक भारतीय सस्क्ृति के आधार पर हमारे भारतीय 
राष्ट्र को दुढता भौर पुष्टि प्राप्त हो सके, 

(२) भारतीय सस्कृति की प्रगति में, वास्तविकता के आधार पर, विभिन्न 
सप्रदायो की देत और साहाय्य को दिखलाते हुए हम उनमें प्रतिद्वन्द्रिता के स्थान 
में पूरकता की भावता का विकास कर सकें, 

(३) समप्रदायो मे नैतिकता, नागरिकता और मानवता की दृष्टि से सहयोग 
के साथ-साथ, परस्पर समादर और सद्भावना की भी वृद्धि हो सके, 

(४) सप्रदायो के स्वरूप और प्रभाव के निरूपण में हम पूर्ण सख्भावना और 
न्‍्याय्य-बुद्धि से काम ले सकें । इस सबंध में जो कुछ हम लिखे, उसका आधार, 
केवल पुस्तकाध्ययन न होकर, यथासभव उनके व्यावहारिक जीवन का आन्तरिक 
अवेक्षण भी हो। दूसरे शब्दों में, शास्त्रीय और व्यावहारिक, दोनो पक्षो को हम साथ 


लेकर ही चलना चाहते है। 


प्रथम खण्ड 


भारतीय संस्कृति की वेदिक धारा 
| परिच्छेद ५--११ ] 
तथा 
परिशिष्ठ १-२ 


पाँचवोँ परिच्छेद 
वैदिक वाहमय को रूपरेखा 


अवतरणिका 


पिछले परिच्छेदो मे हमने, भूमिका के रूप मे, भारतीय सस्कृति के सस्वन्ध 
में कुछ मौलिक वातो की व्याख्या की है। यहाँ से हम अपने मुख्य विपय-- 
भारतीय सस्क्ृति फी प्रगति और विकास की चर्चा आरम्भ करना चाहते हे। 
स्पष्टत्त इसके लिए भारतीय सस्कृति की प्रगति में सहायक विभिन्न विचारधाराञ्रो के, 
यथासभव उनके कालक्रम के अनुसार, वर्णण और विवेचन की श्रावश्यकता है । 

प्रत्येक घारा के वर्णन और विवेचन में हम यही क्रम रखना चाहते हैँ कि 
उसकी साहित्यिक भूमिका की रूपरेखा को दिखलाते हुए, उसके प्रारम्भ, स्वरूप, 
गुणपक्ष, दोषपक्ष , भारतीय सस्कृति के लिए उसकी देन, कालान्तर में उसका शेथिल्य 
अथवा हास, और अन्त में उसकी वर्तमान-कालीन आवश्यकताओं का विचार करें। 

उन धाराओं में परस्पर श्रपेक्षाकृत किसका कितना महत्त्व है, इस विचार 
में यथासभव हम नहीं पडना चाहते, क्योकि, जेसा हम पहले कह चुके हे, इस 
यन्‍थ में हम, विभिन्न साम्रदायिक विचारघाराओो के पारस्परिक तारतम्य या 
प्रतिद्वन्द्विता के स्थान में, मुख्यत भारतीय सस्क्ृति की प्रगति में उनकी देन और 
साहाय्य को हो दिखाना चाहते हे। राष्ट्र में एक समप्ट्यात्मक भारतीय सस्क्ृति 
को भावना का विकास और पोषण इसी प्रकार हो सकता है। 

सबसे पहले हम वंदिक धारा का विचार करेगे। 


वेदिफ धारा का महत्त्व 


भारतोय सस्क्ृति के दिकास में अ्रपनी प्राचीनता और अपने वहुमुखी तया 
व्यापक प्रभाव के कारण देदिक घारा का निविवाद रूप से अ्रत्यधिक महत्त्व हू । 


डे भारतीय संस्कृति का विकास 


न केवल श्रपने सुग्रथित, सुरक्षित श्लौर विस्तुत बाह्ममय को श्रतिप्राचीन 
परम्परा के कारण हो, न केवल श्रपनी भाषा और वाद्य मय के अत्यन्त 
व्यापक प्रभाव के कारण ही, श्रपितु भारत के धार्मिक, सामाजिक तया 
सांस्कृतिक जीवन में श्रपने झाइवतिक प्रभाव के कारण भी, भारतीय 
संस्कृति में वेदिक घारा का सदा से अत्यधिक महत्त्व रहा है श्रौर 
बराबर रहेगा। 

सितासिते सरिते यत्र संगथे 
तत्राप्लुतासों दिवमृत्पतन्ति' । (ऋग्वेद-खिल) 

इस ऋचा के अनुसार अपने स्वच्छन्द प्रवाह से बहने वाली गगा अपनी ही 
तरह स्वच्छन्द-प्रवाहिणी यमुना के सगम के अनन्तर भी गगा ही कहलाती है, 
और आगे चल कर अन्य धाराश्रो को आत्मसात्‌ करती हुई भी अपने नाम को 
नही छोडती । इसी तरह किसी प्राचीन काल में प्राग्वैदिक घारा या धारात्रो से 
समन्वित होकर भी, और उत्तरकाल में अन्य नवीन धाराओ्रो से प्रभावित होकर 
भी, वेदिक घारा अपने ही नाम से चली आ रही है। यही उसकी अद्वितीय 
महत्ता और विशेषता है। इसी अभिप्राय से कोई-कोई भारतीय संस्कृति' के 
स्थान में वैदिक संस्कृति' पद का प्रयोग करना पसन्द करते है। पर हम 
भारतीय सस्कृति' पद के ही क्यो पक्षपाती हे, इसका सकेत हम पहले कर चुके है। 

कहने की आवश्यकता नही है कि इस प्रसंग मे हम वैदिक धारा का वर्णन 
यथासभव उसके अपने विशद्ध मौलिक रूप की दृष्टि से ही करना 
चाहते हे । 

प्रथम परिच्छेद में हमने वेदिक सस्क्ृति से प्राचीनतर या प्राग्वेदिक धारा 
के अस्तित्त की ओर सकेत किया है। ऐसी स्थिति म हमें भारतीय सस्क्ृति के 
विकास की चर्चा का आरम्भ प्राग्वेदिक धारा से हो करना चाहिए । ऐसा 
न करने का कारण यही है कि अभी तक प्राग्वेदिक धारा का स्वस्प उतना स्पप्ट 
और व्यक्त नही है, जितना कि वैदिक घारा या उसकी उत्तर-वर्ती धाराओं का 
है। इसी कारण से भारतीय सस्क्ृति के विकास की चर्चा का प्रारम्भ हम 
वैदिक धारा से ही कर रहे हे। व्यक्त धाराशों के वर्णन के भ्रनन्तर उन अव्यक्त 
घारा का वर्णन भी हम यथास्थान करेगे | 


-0..-.०---०--०---७..--०---०--०---०--७---०---०--०--०---०---०--०---०--०-६-०---०---०--००-०---०---२-३०--९--०--२--९---३---२---०--१-:१- 
१ अर्थात्‌, सित असित, स्वेत और कृष्ण. दोनो धाराएँ ज्तों संगत होती है, 


वहाँ स्नान करने वाले चूलोक को पहुँचते है । [ छु० कालिदास, धुबण १३। 
५४-५८ (गंगा-यमुना के संगम का लोकोत्तर वर्णन) ]। हमे तो यहाँ बेदिक 
श्रौर प्राग्वैदिक, दोनो संस्कृतियों के लोक-कल्याण-कारी समन्वय की भी ध्वनि 
सुनायी देती हैं । 
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वैदिक धारा को साहित्यिक भूमिका 


वैदिक वाहुमय को हम चार भागों में विभाजित कर सकते है - वेद, 
ब्राह्मण, वेदाड़ श्रौर वेदिक परिशिष्ट । नीचे, सक्षेप में ही, हम इनका क्रमश 
वर्णन करेगे | 


( १) 


हक 


बद 


वैदिक धारा का उद्गम वेद से है, उसी तरह, जिस तरह गगा का उद्गम 
गगोत्तरी से । सास्कृतिक दृष्टि से वेद का महत्त्व हम आगे दिखाएँगे, तो भी 
भारतीय परम्परा की दृष्टि से वेद का कितना महत्त्व है, इस विषय में यहाँ 
दो-चार प्रमाणों का देना श्रप्रासगिक न होगा । 
मनस्मृति में वेद के विषय में कहा है 
वेदो5<खिलो घर्ममूलम ( २।६ ) । 
सर्वज्ञामामयों हिं सः (२७७ )। 
चातुर्वेण्य॑ त्रयो लोकाइचत्वारदइचाश्रमा. पुृथक्‌ । 
भूत भव्यं भ्रविष्यं च सर्च वेदात्‌ प्रसिध्यति ॥॥ (१२६७) 
वेदाभ्यासों हि विप्रस्थ॒तपः परमिहोच्यते । (२१६६) । 
योध्नघीत्य द्विजो वेदसन्यन्न कुझते असस्‌ । 
स॒ जीवजन्नेव शूद्रत्वमाश गच्छति सान्वयः॥ . २१६८) । 
अर्थात्‌, वेद धर्म का मूल है और समस्त ज्ञान से युक्त है। चारो वर्ण, तीनो 
लोक, चारो आश्रम, भूत, वर्तमान और भविष्य, इन सव का परिज्ञान वेद से 
होता है। विप्न के लिए वेद का अभ्यास ही श्रेष्ठ तप माना जाता है। जो 
द्विज (ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेज्य) वेद को विना पढे अन्य विषय में श्रम करता 
है, वह जीता ही अपने वच्च के सहित शूद्गत्व को प्राप्त हो जाता है। 
ऊपर के प्रमाणों से, वैदिक घारा की दृष्टि से, वेद का कितना महत्त्व है, 
यह स्पष्ट है। 
चेद के विषय में सबसे पहला प्रश्न यह हैं कि वेद किसको कहते हें? इस 
विपय में तीन दृष्टियाँ हो सकती हे-- 
पहली दृष्टि यह है कि वेद” शब्द 'बिद ज्ञाने! घातु से बना है। अत इसका 
मौलिक ध्र्थ 'नान' ही है। “विद्या' शब्द भी इसी घातु से निकला हैं। इसलिए 
पूल में विद्या/ शोर 'वेद' शब्द समानार्थक ही हे । विद! शब्द का इस सामान्य अर्थ 
ने यान आयुर्वेद, 'घनुर्वेद' आदि शब्दों में प्राचीन काल से चलाओआया है। इसी 
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न 


प्रकार श्राइवलायन-अओतसूत्र (१०७) में अ्रनेक विद्याओं के साथ 'वेद' शब्द का 
प्रयोग किया गया है'। 

इसरो दृष्टि के अनुसार वेद” शब्द का सामान्य ज्ञान! के स्थान में विशिष्ट 
पारिभाषिक भ्र्थ मे ही प्रयोग होता है । “सन्त्रश्नाह्मणयोवेंदनामघेयम्‌” (आपस्तम्ब- 
यज्ञपरिभाषासूत्र ३१), इस प्राचीन परिभाषा के अनुसार भन्त्र-भाग और कब्राह्मण- 
भाग दोनों के लिए समान रूप से 'वेद' शब्द का प्रयोग चिरकाल से भारतीय 
साहित्यिक परम्परा में चला आया है। ॥ 

तीसरी दृष्टि दूसरी दृष्टि से भी भ्रधिक सकुचित है। उसके अनुसार वेद 
के मन्त्र-आाग (या सहिता-भाग) को ही वेद' कहना चाहिए। 

इस विषय में हमारा श्रपना मत यह है कि प्रारम्भ में बेद' शब्द वास्तव में 
सामान्येन ज्ञान या विद्या के श्रर्थ में ही प्रयुक्त होता था'। कालान्तर में अनेक 
कारणो से यह प्राचीन परम्परा से प्राप्त मन्त्र-ब्राह्मणात्मक वैदिक साहित्य के लिए 
ही प्रयुक्त होने लगा। परल्तु मन्त्र-भाग और ब्राह्मणफ-भाग में परस्पर विभिन्न- 
अकारता है। ब्राह्मण-भाग मन्त्र-भाग के पीछे-पीछे चलता है। इसलिए प्रति- 
पादन की सुविधा की दृष्टि से हम भी वेद' छब्द का प्रयोग मन्‍्त्र-भाग (या 
सहिताभाग) के लिए ही करना उचित समझते है। 

वेद के ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और श्रथ्वंवेद, ये चार भाग माने जाते 
हे । इनके लिए ही ऋकसंहिता, यजु सहिता, सामसहिता श्ौर श्रथर्वंसहिती, 
ये नाम प्रसिद्ध है। इनमें से प्रत्येक का कुछ विस्तार से वर्णन नीचे दिया जाएगा। 

पौराणिक परम्परा के अनुसार मूल में एक ही वेद था। उसी के कृष्ण- 
द्वेषायन वेद-व्यास ने याज्ञिक दृष्टि से अध्ययनाध्यापन-परम्परा की सुविधा के लिए 


उपयुक्त चार विभाग किये थे । 


बेंदों के लिए “त्रयी' शब्द का व्यवहार 
ऊपर वेद के चार भागों का उल्लेख किया गया है। परन्तु वेदों के लिए 
ज्रयी' शब्द का प्रयोग भी श्रत्यन्त प्राचीन काल से चला आया है। शतपथ 
>0--०0--0--0----0---०--००-०-००---०----०--.०---०--०---०- 
१. देखिए-“यजुर्वेदो वेद. ।”, अ्रयर्वाणों वेद ।”,“श्रसुरविद्या वेदः ।“, पुराणविद्या 
वेदः ।/,“इतिहासो चेदः ।” इसी प्रसद्भ मे शतपथ-न्रह्मण (१३॥४३।६-१४) 


को भी देखिए । गोपथन-ब्राह्मण (१।१।१०) “सपंवेद”, “पिश्ाचवेद”, 


“झसुरवेद”, “इतिहासवेद” तथा 'पुराणवेद” का उल्लेख करता है। 


२. एक चेकोस्लोवैक सज्जन कहते थे कि उनकी भाषा में श्राजकल भी वेद 
शब्द प्रयक्‍त होता है और उसका अर्थ है सायस' या विज्ञान । 


३. देखिए--व्यदधाद्‌ यज्ञसंतत्ये वेदमेक चतुविधम्‌ । ऋग्यजु सामायवर्टिया 


वेदाइचत्वार उद्घृता' ।” (भागवत १॥४॥१६-२०) 





वैदिक वाहुसय को रुप-रेखा पूछ 


श्रादि ब्राह्मण-प्रत्यो में तथा मनुस्मृति, गीता भ्रादि में न्रयी या त्रय॑ ब्रह्म का 
प्रयोग प्राय पाया जाता है। इन शब्दों का श्रर्थ ऐसे स्थलों में ऋक्‌, यजु' 
और साम, यही किया जाता है। इस प्रकार श्रथर्वे-वेद का उल्लेख छूंट जाता 
है । इसी आधार पर यह विवाद प्राचीन काल से चला भरा रहा है कि अथरवे- 
वेद को भी वेद मानना चाहिए या नहीं । 


इस विवाद मे हम यहाँ नहीं पडना चाहते । यहाँ केवल इतना बतला देना 
पर्याप्त होगा कि जहाँ-जहाँ चार वेदो का उल्लेख है, वहाँ ग्रन्थ-रूप में चार 
सहिताओो से अभिप्राय है, और 'त्रयी' या त्रय ब्रह्म (>>तीन वेद) से अभि- 
प्राय, सहिताओ के स्थान में, ऋक्‌ (>>पद्मात्मक वैदिकी रचना), यजु (+गद्यात्मक 
वैंदिकी रचना) और साम (--गीतात्मक वेदिकी रचना) रूप से वेद-मन्‍्त्रो की 
तीन प्रकार की रचना का है। वास्तव में ऋक, यजु और साम का शास्त्रीय 
अर्थ यही है' । चारो वेदो के मन्त्रो का श्रन्तर्भाव उक्त तीन प्रकार की रचनाग्रो 
में हो जाता है। इसीलिए शतपथ-ब्राह्मण आदि में त्रयी' के साथ विद्या' शब्द 
का भी प्रयोग प्राय किया गया है।' 

इसलिए 'वेदत्रयीं' और वेदचतुप्टय/ जब्दों में केवल दृष्टि का भेंद है। 
वास्तविक विरोध नहीं है। पर हो सकता है कि तन्रयीत्व की कल्पना प्राचीनतर 
हो। महा नि वेदव्यास ने मौलिक एक वेद को चार वेदों मे विभाजित किया, 
इस पूर्वोल्लिखित पौराणिक अनुश्रुति से इसी बात की पुष्टि होती है। पर 
इधर चिरकाल से वेदिको की परम्परा में वेदचतुप्टय का ही व्यवहार है। इस 
लिए प्रकृत में हम भी वेद चार हे', यह भाव कर ही आगे चलेंगे । 


वेदों की ज्ञाखाओं का विचार 


प्रत्येक वेद के विषय में कुछ कहने से प्रथम वेदों की शञाखाश्रों के विपय 
में कुछ विचार करना आवश्यक है। जैसा आगे चल कर विदित होगा, प्रत्येक 
वेद की अनेक शाखाएँ मानी जाती है। इस शाखा-मभेद का क्या अ्रभिप्राय है? 
इस विषय मे प्राय श्रान्त धारणाएँ फैली हुई हे। पर प्रत्येक वैदिक जानता 
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१. देखिए---त्रयी वे विद्या ऋचो यजूदि सामानि” (शतपथ ४॥६७॥१) । 
त्रय॑ बह सनातनम्‌. ऋग्यजु.सामलक्षणम्‌ ।”  (मनुस्मृति १२३) । 
“एवं त्रयोधर्ममनुप्रपन्ना./ (गीता ६२१) । 
२ देखिए--न्यायमण्जरी का प्रमाणप्रकरण (पृ० २३२, वनारस का १६३६ 
का सस्करण )। 
हे. देखिए--“ऋग्‌ यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था । गोतिषु सामार्या । शोषे यजुः- 
शब्द । ([पूर्वमीमासानूत्र २११।३५-३७) । 


प्र्द भारतीय सस्कृति का विकास 


है कि उसका किस वेद की किस श्ञाखा से सम्बन्ध है। वह यह भी जानता है 
कि उसकी शाखा में प्रचलित वेद-सहिता का पाठ अपने ही वेद की अन्य शाखा 
से सम्बद्ध सहिता के पाठ से कुछ ही अशो में भिन्न है। इसलिए यह स्पष्ट है 
कि वेदों का शाखा-भेद बहुत भ्रश तक, किसी भी प्राचीन ग्रन्थ के समान, पाठ- 


भेद पर ही अवलम्बित है। 


इस पर भी आजकल के साप्रदायिक विचार-धारा के लोग वेद शाइवत है, 
वेद ईइ्वर-कृत हें, इसीलिए उनमें पाठभेद नहीं हो सकता', ऐसी धारणाओं से 
प्रेरित होकर वेदों की शाखाओं का मन कल्पित अर्थ करते हे । 

शाखा-भेद कैसे हुआ ” इसका उत्तर स्पष्ट है। वेदिक परम्परा मे एक 
ऐसा समय था, जब कि अध्ययनाध्यापत का आधार केवल मौखिक था'। उसी 
काल मे एक ही गुरु के शिष्य-प्रशिष्य भारत-जंसे महान्‌ देश में फंलते हुए, विशेषत 
गमनागमन की उन दिनो की कठिनताओ के कारण, किसी भी पाठ को पूर्णत 
अक्षुणण नहीं रख सकते थे। पाठ-भेद का हो जाना स्वाभाविक था।' 


साथ ही जानबूझ कर पाठ का कुछ परिवर्तत या परिवर्धन भी, अवस्था- 
विशेष में, सभावना से बाहर की बात नहीं है। एक ऐसा भी समय था, जब 
नवीन ऋचाएँ भी बनायी जाती थी!। तभी तो वेदिक वाहुमय में ऐसी भी 
ऋचाएँ और मन्त्र मिलते हे, जो उपलब्ध वेदिक सहिताओञो में नहीं पाये जाते । 
ऐसी श्रवस्था में पाठ-भेद कर देना या पाठ-भेद का हो जाना अ्सभावित नहीं 
हो सकता । वंदिक सहिताओों में परिशिष्ट-रूप से जोडे हुए सूकतो के लिए 
“खिल-सुकत' यह प्राचीन पारिभापिक शब्द प्रसिद्ध है। 

ऊपर के सामान्य विचार के बाद हम नीचे प्रत्येक वेदिक सहिता का सक्षेप 
में परिचय देने का यत्न करेंगे । 
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१ इस विषय के लिए इसी ग्रन्थ के द्वितीय परिश्षिष्ट के ( क ) अंतर में 
'सस्क्ृतत साहित्य में ग्रन्थ-प्रणयनां ज्ञीपक लेख देखिए । 

२ तु० “एवं वेदं तदा व्यस्थ भगवानूषिसत्तम. । शिष्येम्यइ्च पुनर्वत्वा तपस्तप्तु 
गतो वनम्‌। तस्य शिष्यप्रशिष्येस्तु शाखाभेदास्त्विमि कृता ॥* (वायु- 
पुराण ६१।७७) 

३ “अ्रग्लिः पूर्वेभिऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत” (ऋग्‌० ११२), “इमा प्रत्नाय 
सुष्टुति नवीयर्स। वोचेयम्‌” (ऋग्‌० १०॥६१॥१३ ) इत्यादि ऋचाग्रो में 
स्पष्टत प्र॑चीन और नवीन ऋषिशों का और बिलकुल नव्रीन बनायी 
हुई ऋचाओों का उल्लेख हे । 


वैदिक वाहुमय की रूपरेखा भ्् 


ऋग्वेद-संहिता 


वैदिक सहिताओ मे ऋग्वेद-सहिता सबसे बडी है। छनन्‍्दोबद्ध या पद्मात्मक 
मन्‍्त्रो को ऋक या ऋचा कहते हें। ऋक्सहिता या ऋग्वेद-सहिता ऐसी ही 
ऋचाशो का बडा भारी सझग्रह है। सहिता का श्रथे है, सम्रह । 

थोडे-वहुत पाठ-भेदों के कारण इस सहिता की अनेक शाखाएँ मान्री जाती 
है । महाभाष्य-जैसे प्राचीन ग्रल्थ में (लगभग १५० ई० पूर्व) कहा है कि 
ऋग्वेद की इककीस शाखाएँ थी ( “एकविद्यतिधा बाहूवृच्यम्‌” )'। पीछे के- 
ग्रल्थो में केवल पाँच जाखाओो का उल्लेख मिलता है । शाखाओं की इस कमी 
का मुख्य कारण अध्ययनाध्यापत का सकोच ही हो सकता है। आजकल जो 
ऋणग्वेद-सहिता प्रचलित है, उसका सम्बन्ध शाकल-शाखा से है। 

इस सहिता के दस भाग हैं, जिनको मण्डल कहते है। प्रत्येक मण्डल में 
अनेक सुकत होते है, और सूक्‍तो में अनेक ऋचाएं। इनके विवरण के लिए नीचे 
की तालिका देखिए-- 





भण्डल सृक्त-संल्या ऋक्‌-संख्या 
प्रथम मण्डल १६१ २००६ 
द्वितीय मण्डल ४३ डर२६ 
तृतीय मण्डल ६२ ६१७ 
चतुर्थ मण्डल भ्र्प भप९ 
पंचम मण्डल ८७ ७२७ 
पप्ठ मण्डल छ्प्‌ हि 
सप्तम मण्डल श्ण्ड ८४१ 
श्रष्टम मण्डल ६२ १६३६ 
नवम मण्डल १५४ ११०८ 
दम मण्डल हु १६१ १७४५४ 
१०१७ १०४७२ 
ऋतचाओं के ऋषि, देवता और छन्द 05 


अपचेद: -सहिता ० कि ०. ० द ४ 

ऋग्वेद-सहिता की छपी पुस्तकों में प्रत्येक सृक्‍्त के रा 'उसे सूक्‍त के 
देवता निर्देभ शा 

ऋषि, देवता और छन्द (छन्दसू) का निर्देश होता है। छन्द (गायत्री आदि) 

ता श्र स्पष्ट हैं। भत्येक ऋचा का कोई न कोई छन्द होना ही चाहिए । 





>> 


१ देखो, महाभाष्य, पस्पशाहिक। 


६० भारतीय संस्कृति का विकात्त 


ऋक्‌' शब्द का मूलार्थ है, जिससे स्तुति की जाए'। “ऋच स्तुतौ” धातु 
से यह बना है। इसलिए ऋचा या सूक्‍त में जिस विषय या पदार्थ की स्तुति, 
वर्णन या प्रतिपादन होता है, वह उसका देवता कहलाता है'। इस पारिभाषिक 
श्र्थ के कारण देवता-रूप से प्रसिद्ध इन्द्र, वरुण, अग्नि श्रादि के साथ-साथ सृक्तो 
में वर्णित ज्ञान, सज्ञान, कृषि, अक्ष आदि को भी उनका देवता कहा जाता है। 

ऋचाओ या सूक्‍तो के ऋषि से क्‍या अभिप्राय है? इस विषय में अनेक 
मत हूँ। प्राचीन ग्रन्थों से कही तो ऐसा उल्लेख श्राता है कि ऋषि उनको 
कहते हे, जिन्‍्होने वेद-मन्त्रो का साक्षात्कार किया था। कही ऐसा प्रतीत होता 
है कि मन्‍्त्रो के बनाने वाले को ही ऋषि कहा जाता था !' हमारे मत मे तो 
दोनो बातो में कोई मौलिक भेद नही है। 


करुणा के आवेग में आदिकवि वाल्मीकि के मुख से 


मा निषाद प्रतिष्ठा त्वमगमः शाहइवतीः समाः । 
यत्कौजचमिथुनादेकमवधी:. काममोहितम्‌ ॥। 


यह इलोक निकल पडा था। इस पर ब्रह्मा जी ने आ्ाकर उनसे कहा कि 
+भच्छन्दादेव ते ब्रह्मन्‌ प्रवृत्तेय सरस्वती” (वाल्मीकि-रामायण १॥२॥३१), श्रर्थात्‌, 
मेरी प्रेरणा से “ही यह सरस्वती तुम्हारे मुख से प्रवृत्त हुई है। कवि की लोकोत्तर 
प्रतिभा से रची हुई कविता मे कवि का अपना कितना हाथ होता है और 
लोकोत्तर (या देबी) प्रेरणा का कितना, यह कहना कठिन होता है। दूसरे, 
खाना खा लीजिए! और भोजन पा लीजिए में श्रर्थ का भेद तन होने पर भी 
भावना का गहरा भेंद है। इसी तरह ऋषि ने मन्त्र बताया' या ऋषि पर 
सन्त्र प्रकट हुआ' या उसने मन्त्र को देखा, इनमे वस्तुत श्रथेक्य के होने पर 
भी भावना का भेद है। इसलिए उपर्युक्त मत-भेद को हम तो कोई विशेष 
महत्त्व नही देते । इतना तो स्पष्ट है कि मन्त्रों की शाव्दिक (या मौखिक ) 
'परम्परा या श्रुति-परम्परा से उनके ऋषियों का मौलिक सम्बन्ध अवश्य है।. 

यह भो स्मरण रहे कि काल-भेद से भाषा के मुहावरों में अ्रच्तर पड जाता 
है। विद्या पढी जाती है' इसी वात को वंदिक मुहावरे मे कहते थे विद्या सुनी 
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१. तु० “ऋष्सिः ासन्ति” (निरुकत १३७) । 

२. तु० "हा तेनोच्यते सा देवता” (ऋकक्‍्सवर्नुक्रणी १३५ )। 

३ तु० “ऋषिरदंर्शनात्‌ । स्तोमान्‌ ददबोंत्योपमन्‍्यव. ।” (निरुकत १२॥११), 

तथा “यस्थ वाक्य स ऋषि ” (ऋकसर्वानुक्रणी १॥२४) । 
४. तु० “या त्वसो वर्णानृपूर्वी सानित्या/ (>चसा अनित्या) (महाभाप्य 


४३११०१) । 


वैदिक वाहझमय फी रूप-रेखा है ६१ 


जाती है! । 'भन्‍्त्रो को देखता' श्रौर 'मन्त्रों को बनाना” में ऐसा ही मुहावरे का 
भेद-मात्र है। वस्तु-गत भेद न है, न हो ही सकता है। 


सण्डलों का ऋषियों से सम्बन्ध और संहिता का क्रम 


जैसा आगे चलकर विदित होगा, अन्य वैदिक सहिताओ से ऋग्वेद-सहिता के 
क्रम में विशेष अन्तर है। इस सहिता के क्रम की मुख्य विशेषता यह है कि 
इसमें, याज्ञिक कर्मेकाण्ड के किसी क्रम को ध्यान में न रख कर, केवल मन्‍्त्र-द्रष्टा 
ऋषियो या ऋषि-वशो के आधार पर ही सृूक्‍तो को सगृहीत किया गया है। 
इसीलिए इस सहिता के क्रम में जंसी ऐतिहासिक महत्ता है, वेसी अश्रन्य सहिताओ 
के क्रम में नही। 

पहले और दसवे मण्डलो में सुक्त-सख्या (१६१) तो समान है ही, उनमे 
परस्पर यह भी समानता है कि उन दोनो में विभिन्न ऋषियों के सूक्‍तो के सग्रह 
सगृहीत है । दूसरे मण्डल से सप्तम मण्डल तक प्रत्येक मण्डल का सम्बन्ध केवल 
एक ही ऋषि या उसके वश से है। क्रम से उन ऋषियों के नाम हे--गृत्समद, 
विश्वामित्र, वामदेव, अ्रत्रि, भरद्दाज और वसिष्ठ। अष्टम मण्डल का सम्बन्ध 
प्राधान्येन कण्व ऋषि के वश से है। इस मण्डल में प्रगाथ नामक विद्येष छुन्द 
की वहुलता है, इसलिए इसके ऋषियो को 'प्रगार्था भी कहा जाता है। नवम 
मण्डल की विश्ञेषता यह है कि उसके लगभग सब सूक्‍तो का देवता पवमान सोस 
है। ऋषि तो मण्डल २-७ के ऋषियों में से ही है ।' 

ऋग्वेद-सहिता के अवान्तर क्रम का यह ऐतिहासिक श्राधार श्रपना विशेष 
महत्त्व रखता है। इससे जहाँ एक शोर सहिता के मन्त्रों और सूक्‍तो का घनिष्ठ 
सम्बन्ध विशिष्ट ऋषियों या उनके वश्ञों से स्पष्ट है, वहाँ दूसरी ओर उनका, 
याज्ञिक कर्मकाण्ड से निरपेक्ष, मौलिक स्वरूप भी बहुत-कुछ प्रतीत हो जाता है | 
ऋग्वेद-संहिता का विषय 


विभिन्न दृष्टियो से वेद के प्रतिपाद्य विषयो का विचार हम आगे करेंगे, तो 
भी ऋग्वेद-सहिता का क्‍या विषय है, इसको सामान्य रूप से यहाँ वतला देना 
आवश्यक है। 

ऋग्वेद का अर्थ है--ऋचाझो का वेद | श्रन्य वेदों मे भी ऋचाएँ सम्मिलित 


हैँ । पर ऋग्वेद में केवल ऋचाग्रो का ही सग्रह है। ऋचा से स्तुति की जाती 
है, जिनकी स्तुति की जाती है, उनको दिवता' कहते हे, यह हम ऊपर कह चुके 
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१. देखिए--प्रयथ ऋषय । शतचिनो साध्यमा गृत्समदो विश्वामित्रों वास- 
देवोष्त्रिभरद्वाजो वसिष्ठ प्रगाथा. पावमान्य. क्षुद्रसुक्ता महासूक्‍ता इति ॥” 
(भाश्वलायनगह्मसूत्र, श४डा२) । 


द्रे भारतीय संस्कृति का विकास 


हे । इसका अभिप्राय यह हुआ कि इस सहिता में केवल देवताओं की स्तुतियाँ है । 

बैदिक देवता क्रमश पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्यलोक से सबूध रखने के कारण 
ता प्रकार के माने जाते हैं । अरग्ति, सोम, पृथिवी आदि पृथिवी-स्थानीय कहलाते 
हैं, इन्द्र, रुढ्र, वायू आदि श्रन्तरिक्ष-स्थानीय, और वरुण, मित्र, उपसू, सूर्य आदि 
चअुस्थानीय । है 

ऋग्वेद में लगभग २५० सुकतो में इन्द्र की, लगभग २०० में अग्नि की, 
और १०० से अधिक सृूकतो में सोम की स्तुति की गयी है। यम, मित्र, वरुण, 
रुद्र, विष्णु आदि देवताओं के भी सूक्‍्त हे, पर उनकी सख्या इन्द्र, अग्नि और 
सोम के सूकतो की सख्या के बराबर नही है। 

वैदिक देवतावाद का विचार हम आगे करेंगे। 

एक प्रकार से अपना व्यक्तित्व रखने वाले इन्द्र, श्रग्नि आदि देवताओं के 
अतिरिक्त ऋग्वेद में ऐसे भी देवता हे, जिनका वैसा व्यक्तित्व नही माना जा 
सकता । उदाहरणार्थ, मन्यु, श्रद्धा आदि ऐसे ही देवता हे। इसके अतिरिक्त, 
कुछ ऐसे भी सूक्‍त हे, जिनमे सुन्दर तथा गम्भीर दाशनिक विचार प्रकट किये 
गये हे । 
ऋणग्वेद की विशेषता 

ऋग्वेद के सबध में यहाँ कुछ विस्तार से कहने का कारण यही है कि इसकी 
कई विशेषताएँ हे। इस सहिता के अवान्तर-क्रम के ऐतिहासिक महत्त्व की बात 
हम ऊपर कह चुके हें। इसीलिए वैदिक विचार-धारा के स्वरूप को समझने के 
लिए जितनी मौलिक तथा पुष्कल सामग्री ऋग्वेद मे मिल सकती है, उसकी दूसरी 
सहिताओो की सामग्री से कोई तुलना ही नही की जा सकती । वास्तव में वैदिक 
वाड मय का मूल ऋग्वेद ही है।' सारे वैदिक कर्म-काण्ड का मुख्य आश्रय भी 
ऋग्वेद ही है। 
यजुवेद-संहिता 

महाभाष्यकार पतञ्जलि के समय मे यजुर्वेद-सहिता १०१ शाखाञ्री में पायी 
जाती थी । श्रन्य ग्रन्थों में इन गाखाशो की सख्या, अपने-अपने समय के 
अनुसार, १०१ से कम या अधिक वतलायी गयी है। परन्तु आजकल केवल पाँच 
शाखाएँ या सहिताएँ मुद्रित रूप में उपलब्ध हें । 
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१. तु० “बहू वृचमिति त्वेव स्थितम्‌ । एतत्परिचरणावितरी बेदी ॥” (कौपीत- 


किन्नाह्मण ६।११) 
२- तु० “एकशतमध्वर्युशाखा:” (महाभाप्य, पस्पश्मा्धिक) । 
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वैदिक वाहसय की रूप-रेखा ध्रे 


चिरकाल से यजुर्वेद-सहिता के शुक्ल और कृष्ण नामों से दो भेद चले आ 
रहे है। उपर्युक्त जाखाश्रो का समावेश इन्ही दो भेदो मे माना जाता है। इस 
प्रकार कुछ शाखाओं का सम्बन्ध शुक्ल-यजुर्वेद से, और कुछ का हृष्ण-यजु्ेद से 
रहा है। आजकल की मुद्रित पाँच शाखाओं में से तीन (तैत्तिरीय, मेत्रायगी 
और कठ) का सम्बन्ध कृष्ण-यजुर्वेद से, और दो (साध्यन्दिन और काण्व) का 
शुक्ल-यजुर्वेद से है। > 

उपर्युक्त दोनो (शुक्ल-यजुर्वेद और क्ृष्ण-यजुर्वेद) भेदो में वस्तु-गत दृष्टि से 
यही अन्तर है कि जहाँ शुक्‍्ल-यजुर्वेद में केवल मन्‍्त्र-भाग का सन्निवेश है, वहाँ- 
कृष्ण-यजुवेंद में मन्त्र-भाग और ब्राह्मण-साग, दोनों मिले-जुले सन्निविष्ट हे । 

वेदो की पद्मात्मक (>>कचाओों के रूप में) या गद्यात्मक रचनाओरो को, 
जिनको प्राय याज्ञिक कर्मकाण्ड से पढा जाता है, सन्‍्त्र कहते हे। ब्राह्मण, जैसा 
ग्रागे विदित होगा, एक प्रकार से मन्त्र आदि पर व्याख्यात्मक रचता या ग्रन्थ 
को कहते हें। इस प्रकार मन्त्र और ब्राह्मण के स्वरूपो मे मौलिक श्रन्तर है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि इन्ही मन्त्र और ब्राह्मण के भागो के सम्मिश्रण के कारण 
यजूवेंद के एक भेद, को कृष्ण, और इस सम्मिश्रण से रहित होने के कारण दूसरे 
भेद को शुक्ल कहा जाते लगा। दोनो मे, कृष्ण-यजुवेंद प्राचीव, और शुद्लु-यजुर्वेद 
नवीन समझा जाता है। ५३; 

हमारे मत में एक और कारण भी हो सकता है। क्ृष्ण-यजुर्वेद की 
शाखाओं का विस्तार प्रायेण दक्षिण-भारत मे, और शुक्ल-यजुर्वेद का उत्तर-भारत 
(या मन्‌ के श्रार्यावर्त) में है। स्वभावत कृप्ण-यजुर्वेद के साहित्य पर जितना 
प्रभाव वेदिकेतर विचार-धारा का है,' उतना शुकक्‍्ल-यजुर्वेदीय साहित्य पर नही 
है। ऐसा प्रतीत होता है कि क्ृष्ण-यजुर्वेद की उक्त प्रवृत्ति के विरोध में शुद्ध 
वेदिक धारा के पक्षगात या अभिनिवेश के कारण ही शुक्ल-यजुर्वेद का प्रारम्भ 
हुआ होगा, बहुत-कुछ उसी तरह, जिस तरह वर्तमान काल में समन्वयात्मक 
पौराणिक धर्म के विरोध में आर्यंसमाज का प्रारम्भ हुआ । शुद्ध! धारा के कारण 
ही कदाचित्‌ शुक्ल और “कृष्ण” शब्दों का प्रचलन होने लगा। 

शुक्ल-यजुर्वेद में, अन्य वेदिक सहिताओं के समान, केवल भन्‍्त्र-भाग के ही 
सब्निविप्ट होने से, यहाँ _म उसका ही कुछ विशेष रूप से वर्णन करना चाहते 
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१ तु० “गिरि (ताय घोधहि। तन्नो गोरो प्रचोदयात्‌ ॥ तत्कुमाराय विद्नहे, 
कारतिकेयाय घोमहिं। ततन्न स्कन्दः प्रचोदयात्‌ ॥ (समेयायणी-सहिता 
२६४१ तथा काठक-सहिता १७१११) । यहाँ कार्तिकेय, स्कन्‍्द श्रौर 


गोरी, इन पोराणिक देवी-देवो का उल्लेख स्पप्टत वैदिकेतर घारा के 
अनाव का ौयोतक है | 


द्द्ड भारतीय संस्कृति का विकास 


है । शुक्ल-यजुवद में भी, काण्वशाखीय सहिता की श्रपेक्षा माध्यन्दिन शाखा की 
यजुर्वेद-सहिता का कही अधिक प्रचार है। कहा तो यह जाता है कि माध्यन्दिन- 
शाखीय यजुर्वेद-सहिता का जितना प्रचार और विस्तार भारत है, उतना किसी 
भी श्रन्य शाखा का नही है। इसलिए नीचे हम उसी के सम्बन्ध में कहेंगे । 

माध्यन्दिन-शाखीय शुक्ल-यजुर्वेद की सहिता में ४० अध्याय और १६७४ 
कण्डिकाएँ (या मन्त्र) है। मन्त्रों की सख्या के विषय में मतभेद भी है। इस 
सहिता में गद्यात्मक मन्त्रों (>न्यजुस्‌) के साथ-साथ ऋचाएँ भी सम्मिलित हे । 
सहिता का लगभग श्राधा भाग ऋचांओशो का ही होगा। उन ऋतचाओ में से 
७०० से अ्रधिक ऋग्वेद में भी पायी जाती हें । 


यजुवेंद-संहिता का क्रम और विषय 


ऋणग्वेद-सहिता के विपरीत, यजुर्वेद-सहिता का क्रम विशिष्ट याज्ञिक कर्मकाण्ड 
के क्रम को लक्ष्य मे रख कर ही निर्धारित किया गया है। उदाहरणार्थ, प्रथम 
भ्रध्याय से द्वितीय अध्याय के २८ वे मन्त्र तक दर्श-पूर्णणास नामक यज्ञ का प्रसंग 
है। इसी प्रकार अगले भागों में पिण्डपितृयज्ञ, अग्निहोत्र, चातुर्मास्य आदि वैदिक 
यज्ञों से सम्बद्ध मनन्‍्त्रों का सग्रह है। केवल अन्त में ४०वें अध्याय का सम्बन्ध 
कर्मकाण्ड से न होकर ज्ञानकाण्ड (उपनिषद्‌) से है। 

यजुर्वेद का घनिष्ठ सम्बन्ध याज्ञिक प्रक्रिया से है, यह तो उसके नाम से ही 
स्पष्ट है। यजुस' और यज्ञ दोनो शब्द “यज देवपूजासगतिकरणदानेपु” इस 
घातु से निकले हे। निरक्‍तकार यास्क ने भी कहा है--*यग्रजुर्भियंजन्ति” 
(१३॥७) तथा “बयजुरयंजते.” (७१२) । 

यजुर्वेद-सहिता का याज्ञिक कर्मकाण्ड से घनिष्ठ सम्बन्ध है, यही सिद्धान्त 
यजर्वेंद के शतपथ श्रादि ब्राह्मणग्रन्थो का तथा प्राचीन भाष्यकारों का है। 
याज्ञिक दृष्टि श्राज के जगत्‌ को रुचिकर नहीं है, यह अनुभव करते हुए इधर 
झ्राचार्य स्वामी दयानन्द ने, याज्ञिक दृष्टि के बिना, स्वतन्त्र सामान्य दृष्टि से भी 
यजुर्वेद की व्याख्या करने का यत्न किया है। 

सामवेद-संहिता 

महाभाष्य में सामवेद की एक सहस्न शाखाश्रों' का उल्लेख है। परन्तु श्राज 

कल कौथम, राणायनीय और जैमिनीय केवल ये तीन झाखाएँ उपलब्ध ह । 


सामवेद की राणायनीय सहिता में, जो सबसे अ्रधिक गसिद्ध है, केवल १५४६ 
ऋचाएं है । इनमे से केवल ७५ को छीड कर, शेप सब ऋग्वेद से ली गयी हैं । 
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१. देखिए--सहसख्रवर्त्ता सामवेद ” (महाभाष्य, पस्पणाह्लिक) 


नी 


वैदिक चाहुसय की रूपरेखा ६५ 


सामवेद में दो भाग हैं, पूर्वांचिक और उत्तराचिक । पूर्वाचिक के छह भाग 
है, जिनको प्रपाठक कहते हे । उत्तराचिक में नौ प्रपाठक है । 


यजुर्वेद-सहिता के समान, सामवेद-सहिता भी याज्ञिक कर्मकाण्ड की दृष्टि से 
ही सगृहीत की गयी है। सामवेद में सगृहीत ऋचाएँ विशेषत सोम-याग में गायी 
जाती थी। साम-गान को पुस्तकों में ये ही ऋचाएँ गान की दृष्टि से सजायी 
हुई रहती है। सहिता में तो वे ऋग्वेद के समान ही दी हुई है, केवल स्वर 
लिखने का प्रकार सामवेद का अ्रपना है। 

केवल साम-गान की दृष्टि से संगृहीत सामवेद का विशेषत अपना प्रतिपात्य 
विपय कुछ नहीं है। ऋचाओं के द्वारा जो विभिन्न देवताओो की स्तुति होती 
है, वही उनका प्रतिपाद्य विषय कहा जा सकता है। पर ध्येय, उनका साम-गान 
ही है। सामगान की दृष्टि से एक विशिष्ट वेद की कल्पना हमारे पूर्वेजो की 
उदात्त-भावनामयी मनोवृत्ति की ही द्योतक है। इसी वेद के लिए गीता में 
भगवान्‌ कृष्ण ने कहा है--दिदाना सामवेदोइस्मि” (गीता १०२२) । 

अथववंबद-सं हिता 

महाभाष्यकार के समय में अ्थर्ववेद की नौ शाखाएँ पायी जाती थी ।' पर 
आजकल दो ही जाखाएँ उपलब्ध हँ--शौनक और पैप्पलाद । दोनों में से शौनक 
शाखा की सहिता ही अ्रधिक प्रसिद्ध है। 

अ्रथवेवेद की (शौनक-भाखीय ) सहिता में २० काण्ड (भाग), ७३० सूकत और 
लगभग ६००० मन्त्र हैं । उक्त मन्‍त्रों में से कोई १२०० मन्त्र स्पष्टत ऋग्वेद-सहिता 
से ही लिये हुए प्रतीत होते हे । उनमे कुछ पाठान्तर अवश्य हैँ) अथर्ववेद का 
२० वाँ काण्ड तो, कुछ ही श्रश को छोड कर, प्रा-का-पूरा ऋग्वेद से ही उद्धृत 
है। १५वाँ काण्ड़ और १६ वे काण्ड का बडा भाग ब्राह्मणो-ज॑से गद्य मे ह। 
अथरवंबेद-संहिता का वेशिष्टय 


वाई दृष्टियों से श्रथवेवेद-सहिता का अ्रपता वशिष्टथ है। इसकी मुख्य 
विशेषता यह है कि जहाँ उपर्युक्त तीनो सहिताओ्रों का सम्बन्ध श्रौत (वैदिक) 
यज्ञों से है, वहाँ अथवेवेद का (चीसवें काण्ड को छोड कर) सम्बन्ध प्रायेण गृह्य 
कर्मकाण्ड (जैसे जन्म, विवाह या मृत्यु से सवद्ध सस्कार थ्रादि) या राजाओं के 
मूपो्भिषेक-सम्बन्धी कर्मकाण्ड से है। वीसवे काण्ड में अधिकतर इन्द्र देवता की 
स्तुति के सोमयागोपयोगी सूकतों का ही सम्रह है। 
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१ देघपिए--नवघायंणों वेद” (महाभाष्य, पस्पशाह्षिक)। 
६ 


द्द्‌ भारतीय संस्कृति का विफास 


श्रथवंवेद को एक प्रकार से जादू-टोना-सदृश मन्‍्त्रो का सग्रह समझा जाता 
है। इसीलिए अथर्वंवेद के मन्‍्त्रों का विनियोग अनेक रोगो तथा उत्पातो की 
शाति, शत्रु आदि के प्रतीकार, पौष्टिक कर्म श्रौर वशीकरण आदि मे किया जाता 
है। अनेकानेक ओषधियो से सम्बन्धित मत्र भी अथर्ववेद में सगृहीत है । इसी 
प्रकार ब्रह्मचरयं, गाह॑स्थ्य, सामनस्य, राजविद्या, अ्रध्यात्मविद्या आदि महत्त्व-पूर्ण 
विषयो से सम्बन्धित अनेक सूक्‍त भी श्रथव॑वेद में पाये जाते हे। श्रथव॑-वेद का 
पृथ्वीं-सुघत (१२।१) अपने विषय की अद्वितीय रचना है। 

यह कहा जा सकता है कि अन्य वेदिक सहिताओो की परम्परा मे मन्‍्त्रो 
को प्रधानतया वेदिक (या श्रौत) यज्ञों का भ्रग मान कर ही उनकी उपयोगिता 
समझी जाती है। अथर्ववेद में यह बात नही है।' यहाँ मन्त्र को बहुत ऊँचे 
स्तर पर रखा गया है। मन्त्र में स्वय शवित हे, दूसरे शब्दों मे, मन्त्र आत्मा 
में निहित शक्ति के उद्धभावन की प्रधान कुजी है, और इसीलिए उसका प्रयोग- 
उपयोग, किसी वेदिक यज्ञ के श्राश्रय के बिना, स्वतन्त्र रूप से भी किया जा 
सकता है, यह मौलिक सिद्धान्त ही अथर्व-वेद की प्रमुख विशेषता है'। एक 
प्रकार से यदि बहु-द्रव्य-साध्य यज्ञों (--गीता के शब्दों में द्रव्य-यज्ञों)) से सम्बन्ध 
रखने वाल अन्य वेदों को केवल संपत्न-वर्ग का बंद कहा जाए, तो अथर्व-वेद को 
जनता का वेद कहा जा सकता है। 


(२) 
ब्राह्म ण-प्रन्थ 


वेदों के वाद वैदिक वाडमय मे ब्राह्मण-पग्रन्यो का स्थान है । हम; ऊपर कह 
चुके हे कि प्राचीन परिभाषा के अनुसार मन्त्र-भाग और ब्राह्मण-भाग, दोनो के 


न जल कल सी 3 कम जल न अमन अब का ला 

१. तु० “मनन्‍्त्राइव कर्मकरणा.” (झाइवलायन-श्रौतसूत्र ११।२१), तथा 
“शाम्नायस्य क्रियार्थत्वात्‌” (मीमासासूत्र १।२।१) । 

२. तु० भघअथवंवेदस्तु यज्ञानुपयुक्त शान्तिपीष्टिकाभिचारादिकर्मप्रतिपाद- 
कत्वेनात्यन्तविलक्षण एवं ।” (प्रस्थानभेद) । 

३. तु० “न तिथिर्न च नक्षत्र न ग्रहोन च चन्द्रमा । श्रथर्वमन्त्रसप्राप्त्या 
सर्वेसिद्धिर्भ विष्यति ॥7 (अथवंपरिशिष्ट २।५) । 

४. तु० सा निष्ठा या विद्या स्त्रीपु( शूद्रेपू च। श्रार्वणस्य वेदस्य शेष 
इत्युपविशन्ति ।/ (आपस्तम्वधर्मसूत्र २२६।११--१२) । इन सूत्रों पर 
टीका को भी देखिए । 





वैदिक वाझुमय की झूपरेला ६७ 


लिए समान रूप से वेद शब्द का प्रयोग साहित्यिक परम्परा में चला आया है। 
इससे क्राह्मण-पग्रन्थो का महत्त्व स्पष्ट है। 

प्रत्येक वैदिक सहिता के स्राथ एक या अनेक ब्राह्मण-प्रन्यो का घनिष्ठ सम्बन्ध 
माना जाता है। इसी दृष्टि से ऋग्वेद के ऐतरेय-ब्राह्मण आदि, यजुर्वेद के 
शतपथ-ब्राह्मण ग्रादि, सामवेद के ताण्ड्य-महान्राह्मण आ्रादि अनेक ब्राह्मण माने जाते 
है। अथवंवेद का केवल एक ब्राह्मण गोपथ है। 

उपर्युक्त सब ब्राह्मण बडे-बडे ग्रन्थ हे। शतपथ तो बहुत बडा ग्रन्थ है। 
इसमे १०० अ्रध्याय और १४ काण्ड हे। अन्य ब्राह्मण छोटे-छोटे हे । 

ब्राह्मण-अ्रन्थो की एक विशेषता यह है कि वे गद्यात्मक हे । इसलिए 
सस्कृत-भापा की गद्यात्मक शेली के विकास के श्रध्ययनन की दृष्टि से उनका 
अत्यन्त महत्त्व है। 

दर्णपूर्णणास श्रादि वेंदिक (श्रौत) यज्ञों की विधि, उनकी व्याख्या और 
प्रसगत अ्रनेक वैदिक मन्‍्त्रो की व्याख्या, यही ब्राह्मण-ग्रन्यो का मुख्य प्रतिपाद्य 
विषय है। वेदिक यज्ञों के स्वरूप आदि को समझने के' लिए सब से अ्रधिक 
प्रामाण्य इन्ही ग्रन्थों का है। इसीलिए याज्ञिक दृष्टि से वेद और ब्राह्मणों को 
एक ही कोटि में रखा जाता है। 

वर्तमान दर्शन-शास्त्रो के उदय से प्राचीनतर दाशनिक विचार-घारा तथा 
ऊहापोह की शैली, विभिन्न विषयो पर नपे-तुले परिमार्जित विचार, शब्दों का 
निर्वेचन, तथा यत्र-तत्र विखरी हुई विविध ऐतिहासिक सामग्री--इनके लिए भी, 
गौण दृष्टि से, ब्राह्मण-पग्रन्थी का पर्याप्त महत्त्व है। 

सक्षेप में, वेदिक-धारा के स्वरूप और प्रवाह को ठीक-ठीक समझने के लिए 
ग्राह्मण-साहित्य का अव्ययन झावश्यक है। 


(३) 
वंदाड्भ 
शिक्षा, छन्द:, व्याकरण, निरुक्‍त, ज्योतिष, और कल्प, ये छह वेदाग कहलाते हे । 
शिक्षा से अ्रभिषप्राय अ, क आ्रादि वर्णो के ठीक-ठीक उच्चारण की विद्या से 
९। छुन्द का विषय गायत्री श्रादि छन्‍्दों को व्याख्या है। व्याकरण प्रसिद्ध 
हैं। निरवत ,को हम [निर्देचन-शास्त्र या लगभग भाषा-विज्ञान कह सकते है। 
जज 


१. एस विषय में हमारे ऐदतरेयब्राह्मण-पर्यालोचन तथा ऐंतरेयारण्यक- 
पर्यालोचन ग्रन्धो को देखिए । ' 








द्प भारतीय संस्कृति का विकास 


ज्योतिष से यहाँ श्रभिश्राय खगोल-विद्या से है। कल्प के श्रौतकर्मकाण्ड, गुह्म- 
कर्मकाण्ड तथा धर्मसूत्रो का विषय, ये तीन भेद हे । 


कालान्तर से विभिन्न सस्क्ृतियों और विचारो के सपर्क और संघर्ष आदि 
के कारण वेदों की अध्ययनाध्यापन आदि की परम्परा में कुछ-त-कुछ शैथिल्य 
आता स्वाभाविक था। ,इसीलिए भारतवर्ष के परिवर्तित वातावरण में बेदो के 
उच्चारण की रक्षा, वेदों के अव्ययनन की सुविधा और वैदिक आचार-विचार 
तथा कर्म-काण्ड की परम्परा की सुरक्षा की दृष्टि से ही उक्त छह वेदागों 
( सववेद की करहायक विद्याओ्रो) का प्रारम्भ और अद्वितीय विकास प्राचीन काल 
में ही हो गया था। हे 

ऊपर | के छूहो नाम वास्तव में विद्या-( भ्रथवा विषय- ) परक है, ग्रन्थ-परक 
नही । तो भी, श्राजकल प्रत्येक वेदाग से कुछ निश्चित ग्रन्थ ही समझे जाते हे, जंसे, 
शिक्षा से पाणित मुत्रि को शिक्षा (यथ्पि वह पाणिनि की बनायी हुईं नहीं 
है), छतद से पिगल-क्त्र छ॑न्‍्द सूत्र (इसमें वेदिक और लौकिक सस्क्ृत के भी 
छत्दो की व्याख्या है), व्याकरण से पाणिनि-सुनि-कृत प्रष्ठाध्यायी (इसमें भी 
लौकिक सस्क्ृत तथा वेदिक भाषा, दोनो का व्याकरण दिया है), निरुक्‍त से 
यास्क-म्‌ मि-कृत निरकक्‍त, ज्योतिष से लगघ शआचाये का वेदाड़भू-ज्योतिव, श्रौर कल्प 
से विभिन्न वेदों और वैदिक शाखाओं से सबद्ध (१) गृह्मसूत्र, (२) श्रौत-सूत्र, 
झौर (३) धर्म-सूत्र । 

वेदागो की प्रम्परा में धीरे-धीरे छन्दः, व्याकरण, ज्योतिष और कल्पसूत्रा- 
न्तर्गत धर्मसत्रों के विषयों ने सामान्य विद्याओ का रूप घारण कर लिया और इस रूप 
में ये विषय बरावर उन्नति करते रहे । इसी ,प्रकार अन्य श्रनेक भारतीय विद्यात्रो 
के विकास में वैदिक परम्परा का साक्षात्‌ या असाक्षात्‌ रूप में हाथ रहा है। 

उपर्युक्त वेदागो के नाम से प्रसिद्ध ग्रन्थों में प्रायः सब के निर्माण का समय 
ईसवी सन्‌ से कुछ शताब्दियो पहले का है। हम भारतीयों के लिए यह साधारण 
गर्व की बात नही है। व्याकरण के विपय में तो भारत ने उन्नति की वह सीमा 
प्राप्त की थी, जहाँ तक ससार अ्रभी तक नहीं पहुँच सका है। 


(४) 
वेदिक परिशिष्ट 


वेदागों के अतिरिक्त वेदों के पाठ, तथा उनके ऋषि, छन्द , देवता आदि 
की अनुक्रमणियों आदि के सम्बन्ध में लिखे हुए सैकड़ों फुटफल छोटे-बडे ग्रन्थों का 
परिगणन वैदिक परिशिष्ठो में किया जाता है। 


वैदिक वाहसय को रापरेखा द& 


वेदो की भिन्न-भिन्न शाखा वालो ने अ्रपत्ती-अपन्नी सहिता को सुरक्षित रखने 
की दृष्टि से अनेकानेक उपायो का अवलम्बन किया, था। सहिताओ में पदों की 
सन्धि को तोड कर उनके पद-पाठ आदि अनेक प्रकार के पाठ तैयार किये गये । 
सहिताओो की अनेक प्रकार की सूचियाँ या अनुक्रमणियाँ बनायी गयी। उनके' 
पदों तक की सख्या की गयी। स और श या ष के भेद पर तथा ब और व 
के भेद पर श्रीर इसी प्रकार की अन्य छोटी-से-छोटी वातो को लेकर पुस्तके 
लिखी गयी। श्रभिप्राय था अपनी-अपनी सहिता की रक्षा । 

ऐसे ग्रन्थों मे ऋग्वेद से सम्बन्ध रखने वाली शौनक श्राचार्य की बृहद्देवता 
(लगभग ई० पू० ५०० की) तथा कात्यायल की ऋवषसर्वानुक्ताणणी (ई० पू० 
४५० के लगभग) श्रति प्रसिद्ध हे । 

सेकडो की सख्या में उपलब्ध इन परिशिष्टात्मक ग्रन्थों से भारतीय वाह्ममय 
की परम्परा मे वेदों का अद्वितीय महत्व और वेदिक धारा के अनुयायियों में 
वेदो के प्रति अगाध श्रद्धा का श्रस्तित्व ही प्रकट होते हे । 


छठा पारिच्छेद 
वैदिक धारा की दार्शनिक भूमिका 


पिछले परिच्छेद में हमने वैदिक धारा की साहित्यिक भूमिका के रूप में 
येदिक वाह्मय की रूपरेखा को दिखाया है। वैदिक धारा के स्वरूप तथा विकास 
आदि को दिखाने से पहले, उनको ठीक-ठीक समझने के लिए, यह श्रावश्यक है 
कि वेदिक धारा की दाद्दनिक भूमिका को भी दिखा दिया जाए । 

उक्त रूपरेखा से प्रतीत हो गया होगा कि वैदिक घारा का इतिहास लम्बा 
ही नही है, उसके क्रमिक विकास में छान -शर्ने अ्ननेक प्रकार के परिवतंन भी 
होते रहे हे । इन परिवततनो के कारण ही श्रन्त में एक ऐसी स्थिति झायी, जिसमे 
उसका अपना मौलिक वेग बहुत मनन्‍्द होने लगा श्रौर इसकी आवश्यकता हुई कि 
उसके वेग को आगे बढाने के लिए उसके साथ किसी नयी धारा का सग्रम हो। 

उक्त परिवर्तत और विकास का प्रभाव उसकी मौलिक दाशेनिक दृष्टि पर 
भी पडना स्वाभाविक था। वास्तव में परिस्थिति श्रोर दाशंनिक दृष्टि का कुछ 
शेसा श्रन्योन्याश्रय-सम्बन्ध है कि दोनो का एक-दूसरे पर प्रभाव पडे बिना नहीं 
रह सकता । सृष्टि की परम्परा में बीज और वृक्ष में कौन पहले है, यह कहना 
कठिन है। इसी तरह परिस्थिति और दाशेनिक दृष्टि में कौन पहले है, यह 
कहना प्राय. कठिन होता हे । 

वैदिक घारा की क्रश बदलती हुई परिस्थिति में उसकी दाशंनिक दृष्टि भी 
समष्टि रूप में वरावर एक-सी नहीं रह सकती थी । इसलिए इस परिच्छेंद में जिस 
दार्शनिक भूमिका फो हम दिखाना चाहक्‍ते हें, उससे हमारा श्रभिप्राय प्रायेण 
चैदिक घारा की उस दाशनिक दृष्टि से है, जिसको लेकर वह मूल में श्रागे 


बढ़ी थी। 


चैविक घारा फो दाशनिक भूमिका ७१ 


अगले परिच्छेद में हम वैदिक घारा के इतिहास में ऋषशः श्राने वाली तीन 
अवस्थाओं का वर्णन करेंगे। उनमे से प्रायेण प्रथम अवस्था की ही जो दाशे- 
निक दृष्टि कही जा सकती है, उसीको यहाँ हम दिखाना चाहते हे। वास्तव में 
उसी को वैदिक धारा को दाशेनिक भमिका' कहा जा सकता है। सबसे पहले 
हम देवतावाद पर विचार करेंगे। 


देवतावाद 


मानव-जाति के इतिहास में सदा से देवता-वाद का विशिष्ट स्थान रहता 
आया है। मूल में देवतावाद, एक प्रकार से, मनुष्य के आदशेवाद का ही 
नामान्तर या ख्पान्तर है'। बलवती प्राकृतिक शक्तियों और घटनाओं के 
सामने अपने को दुर्वंल और बेवस पा कर क्षणभगुर जीवन वाला मानव अपने 
सामने ऐसे आदर्शों को खडा करता है, जिनसे वह समय-समय पर अपन जीवन 
में सान्‍्लना, प्रेरणा तथा शान्ति प्राप्त कर सके। वेदिक साहित्य के प्रमुख ग्रन्थ 
निरुक्‍त' में, मनुष्य की कामना (या आदर्श) के आधार पर, जो देवता की 
परिभाषा की गयी है, उससे भी यही ध्वनि निकलती है। 

इसी लिए प्रत्येक जाति के देवता या देवताओ के स्वकूप में उसके अपने आदझों 
की अनुरूपता स्पष्टतया प्रतिविम्बित होती है। इसलिए कूर कर्मों में निरत 
जाति के देवताओं में क्ररता-प्रधान गुण और सौम्य जाति के देवताओ में दया, 
प्रेम-जेसे सोम्य गुण देखे जाते हैँ । वास्तव मे, किसी भी जाति के स्वरूप और 
स्वभाव का बहुत कुछ चित्रण उसके देवताओो के स्वरूप और स्वभाव के अध्ययन 
से किया जा सकता है। 


देवता के सम्बन्ध मे यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि उनका प्राय 
'घनिष्ठ सम्बन्ध तत्तज्जाति को अ्रपनी प्राकृतिक परिस्थिति से भी हुआ करता 
है। उदाहरणार्थ, शीतप्रधान देश में ही श्रग्नि में देवतात्व की भावना का उदय 
होना समझ में आ सकता है' । ऐसा होने पर भी, प्रत्येक देवता का ( अग्नि- 
देवता का प्राकृतिक अग्नि के समान ) प्राकृतिक या भौतिक आधार अ्रवश्य ही 


हो, ऐसा नहीं है। कम-से-कम, अनेकानेक देवताओं के विपय में उस आधार को 
दिखाना वहुत कठिन होता है। 


७५७०-७० -(७-०-०२७००-२३-००२३-० 
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१. वृ० सस्कनेस्‌ तारतम्य य श्रादर्शा दर्शवन्ति नः॥ त एवं देवतारूपा 
दुश्यन्ते भावमलका ॥४” (रश्मिमाला र८ार) 

२ तु० “यत्काम ऋषियंस्या देववायामार्यपत्यमिच्छन्‌ स्तुति प्रयुडक्ते तददंवतः 

प “नन्‍्त्रो भवति 7” (निरकक्‍त ७३१) 

पु० “पस्निहिमित्प भेषजम्‌! (यजु० २३३१०) । 


लॉ 


भारतीय संस्कृति फा विकास 
वेदिक देवतावाद 


वैदिक देवताओो के विषय में सबसे पहली बात यही है कि उनमे बहुतो का 
प्राकृतिक श्राधार प्राय स्पष्ट है। उदाहरणार्थ, भ्रग्नि, वायु, आप (जल), श्रादित्य, 
उषस्‌ भ्रादि वैदिक देवताश्रो के वर्णनों से (तथा नामों से भी) स्पष्ट हो जाता 
है कि यहाँ भौतिक श्रग्नि श्रादि को ही ऊपर उठा कर देवतात्व के आसन प्र 
बिठाया गया है। श्रश्विन्‌ (या श्रश्विनौ), वरुण श्रादि कुछ वेदिक देवताओो के 
वर्णन में इस दृष्टि से श्रस्पष्टता रहने से, उनके भौतिक या प्राकृतिक आ्राधार के 
विषय में सदेह भ्रवश्य रह जाता है। पर अधिकतर वैदिक देवताओं के स्वरूप 
को देखते हुए, इसमे सन्देह नहीं रहता कि मूल मे इनका भी कोई निश्चित 
भौतिक आधार अवश्य रहा होगा। वेद-मन्त्रों तथा श्रन्य वैदिक साहित्य के 
सूक्ष्म विवेचनात्मक अध्ययन से तथा तुलनात्मक देवतता-विज्ञान श्रादि की सहायता 
से इसका ठीक-ठीक पता अवश्य लगाया जा सकता है। 


इस प्रकार मूल में प्राकृतिक आधार रखने वाले प्रधान वैदिक देवताओ्रो की 
न केवल सख्या का' ही उल्लेख मिलता है, उनका कर्मभेद तथा स्थानभेद से 
वर्गीकरण भी निरुक्त-जेसे प्रामाणिक भ्रन्थो मे किया गया है । 


यही नही, उनके मूल मे प्राकृतिक आधार होने पर भी स्तोता की तनन्‍्मयता 
के अआवेग के कारण, उन-उन देवताझो मे, उनके पृथग्व्यक्तित्व की पराकाष्ठा के 
द्योतक, पुरुष-विधत्व' का आरोप भी |य मनन्‍्त्रों में देखा जाता है। देवताओं 
के हाथ, पर आदि अगो के साथ” उनके वाहन", यहाँ तक कि उनकी पत्नियों 





१ तु० “थे देवासो दिव्येकादश स्थ पृथिव्यामध्येकादश स्थ। श्रप्सुक्षितो 
महिनेकादश स्थ ते देवासो यज्ञमिमं जुषध्वम्‌ 7 (ऋग० १।१३६।११) 
यहाँ देवताओं की संख्या ३३ दी है। 

२. तु० “तिस्र एवं देवता इति नेरुक्‍ता'। श्रग्नि. पृथिवीस्थान'। वायुर्वा 
इन्द्रो वान्तरिक्षस्थान. । सूर्यो द्यस्थान । तासा माहाभाग्यादेकेकस्या श्रपि 
बहुनि नामधेयानि भवन्ति । श्रपि वा कर्मपृथक्त्वात्‌ । >प्रपि वा पृथग्रेव 
स्यु'। पृथग्हि स्तुतयों भवन्ति ॥ तथाभिधानानि 7” (निरुक्त ७। ५)। 


३. त० “श्रथाकारचिन्तनं देवतानाम्‌ । प्रुरुषविघाः स्युरित्येकम । (निरुक्‍्त 
७॥६) । 

४-६. तु० “ऋष्वा त इन्द्र स्थविरस्य वाह. (ऋग्‌० दा्ड७ा८) । 
“आय द्वास्या हरिम्यामिद्ध याहि” (ऋग्‌० राश्याड) । “कल्याणीर्जाया 


सुरणं गृहे ते” (ऋग्‌० ३॥४३।६) 


वैदिक घारा की दाशेनिक भूमिका ७ 


का भी वर्णन मन्‍त्रो मे देखा जाता है । विभिन्न देवताश्रो के मन्‍्त्रों मे विभिन्न प्रकार की 
स्तुतियों से उतके पारस्परिक पृथकत्व की भावना श्रौर भी पुप्ठ हो जाती है । 


इस प्रकार वैदिक मन्‍्त्रो में बहु-देवता-वाद स्पष्ट दिखायी देता है। यहाँ 
प्रश हो सकता है कि क्या यह देवताञ्री की श्रनेकता वास्तविक है? क्‍या 
उसके पीछे रहने वाली किसी मौलिक एकता का भान उस समय नहीं था ? 
इसका उत्तर यही है कि व्यावहारिक दृष्टि से यह ठीक है कि वैदिक देवता 
अपनी-अपनी स्वतन्त्र या पृथक्‌ सत्ता के साथ माने जाते थे। विभिन्न प्राकृतिक 
कार्यों का सचालन करने वाली इन दैवी शक्तियों की प्रात्यक्षिक पृथक्‌ सत्ता 
किससे,| छिपी है ” तो भी, वेदिक मन्त्रों के गम्भीर अ्रध्ययन्त से विभिन्न-स्थानीय 
झौर विभिन्न कर्म करने वाले देवताओ्रो में श्रनुस्थत जो एक-सूत्रता दिखायी देती है, 
उसके आधार पर यह मानना पडता है कि उनका मूलरूप अध्यात्म है, जिसकी 
कामिक दृष्टि से विभिन्न प्रतीति को ही तत्तद्देवता का नाम दिया गया था। 

वैदिक देवता परस्पर केवल श्रविरोध भाव से ही नहीं, अपितु परस्परोन्नायक 
भाव से भी कार्य करते हुए, चराचर जगत्‌ के नैतिक (या शआ्राम्यन्तर) तथा 
भौतिक (या वाह्म) शाइवत नियमों के अनुसार सर्त्य शौर ऋत' का पालन 
करते हुए ही अपना-अभ्रपना कार्य करते हे। “देवा भाग यथा पूर्व सजानाना 
उपासते” (ऋगू० १०॥१६१॥२) (पअर्थात्‌, देवी शक्तियाँ परस्परोन्नायक या 
सामञ्जस्य के भाव से ही श्रपने-अपने कर्तव्य का पालन करती हे), “रूत्यमेव 
देवा ”, ऋततज्ञा ”' इत्यादि वैदिक वचनो का यही अ्रभिप्राय है। 


वेदिक देवताओं की इस मौलिक आध्यात्मिक एकता' का वर्णन वेदों में ही 
इन्द्र सित्र परुणमग्निमाहुरथो दिव्य स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एक सद्निप्रा वहुधा घवन्त्यग्नि यमं मातरिशवानमाहु: ।। (फऋणग्‌ू० १।१६४।४६) 
तदेदाग्निस्तदावित्यस्तद्वायुस्तदु चन्धमा । 


तदेव छुक्रतद्‌ ग्रह्म ता श्राप. स प्रजापति" ॥। (यजु० ३२॥१) 
(पर्थात्‌, तत्त्व-दर्णी लोगो की दृष्टि में इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, यम, मातरिद्वा,. 
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१ सत्यमेव देवा. एतद्ध वे देवा व्रत चरन्ति यत्सत्यमृ/ (शतपथदब्राह्मण 
१११।१४४-५) । ये देवाना श्रमृता ऋतज्ञाः” (ऋग्‌ू० ७॥।३५॥१५) । 
“ऋतघोतय - सत्यधर्माण.” (ऋगू० शा५१२) । 


ल्‍ा 


निरुक्‍्त में इसी सिठात का प्रतिपादव इस प्रकार किया गया है 


ई साहानार याद देदताया हि ०. 
मसाहानाग्याद्‌ देद एक प्ात्मा वहुधा स्तूयते। एकस्यात्मनोडन्ये 
रेदा प्रत्यज्ञानि भवन्ति ।...प्रकृतिसादंनाम्यास्द । ” (निरुक्‍त &<)। 


22 भारतोय संस्कृति का विफात 


बेदिक स्‍्तोता का स्वरूप 


उपर्युक्त कल्याणोन्मुखता श्रादि स्वभाव वाले देवताश्रो मे आस्था रखने वाले 
वैदिक स्तोता का स्वभाव और चरित्र भी उन देवताओं के अनुरूप ही होना चाहिए । 

“सत्यमेव देवा, श्रनृतं सनुष्या:” (शतपथ-ब्राह्मण १।१।१।७) (श्र्थात्‌, स्वभाव से 
ही देवता सत्याचरण वाले और मनुष्य अनृताचरण वाले होते है) इस वैदिक 
उक्ति के अनुसार वह अपनी मानव-स्वभाव-सुलभ त्रुटियो श्रौर दुर्बंलताझो को 
अच्छी तरह समझता है। तो भी उसको दैवी उदात्त आदर्शों में विश्वास और 
आस्था है, और इसीलिए वह उन श्राद्शों के प्रतिमति-रूप देवताओ्रो के श्रनुस्प 
ही अपने को बनाना चाहता है। उसका पहला ब्नत-ग्रहण यही है-- 

“झण्ते ब्तपते न्नत॑ चरिष्यामि तच्छकेयम्‌... 
इदमहमनूृतात्‌ सत्यमुपेसि 0” (यजु० ११५) 

श्र्थात्‌, है ब्रतों के पति श्रग्नि देवता ! में श्रनृत को(छोड कर सत्य को प्राप्त 
करना चाहता हूँ। तुम्हारे अनुग्रह से में इसको पूरा कर सकू, यही मेरा ब्रत है। 

वह॒ मगलमयी श्राशामयी उदात्त भावनाश्रो का केद्ध है । वह श्रपने चारो 
शोर, न केवल श्रपने देश या जाति मे, न केवल इस पृथिवी पर, श्रपितु समस्त 
विश्व में सुख, शान्ति, सौमनस्य, सौहादें॥ श्रौर प्रकाश का साम्राज्य चाहता है। 
उसका दृष्टिकोण श्रत्यन्त विशाल है।। 

वैदिक उदात्त भावनाओं का वर्णन हम एक स्वतन्त्र परिच्छेद में करेंगे। 

वह अन्धकार (5हअज्ञान) से प्रकाश (ज्ञान) की श्र जाने को 
उत्सुक है । हि 

वह जीवन की वास्तविक परिस्थिति को खूब समझता है, पर उससे घबडाता 
नही है। उसकी हादिक इच्छा यही रहती है कि वह उसका वीरता-पूर्वक सामना 
करे । वह ससार में परिस्थितियो का स्वामी, न कि दास, होकर जीवन व्यतीत 


करना चाहता है'। 
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१. तु० “विश्वदानीं सुमनस- स्थाम (ऋगू० ६५२५) । “पन्नानन्दाइच 
मोदाइच. तन्न साममृतं कृषि” (ऋगू० ६॥११३॥११) । “परुमान्‌ पुमास 
परि पातु विद्वतः” (ऋग्‌० ६॥७५॥१४) । प्रग्ने .मा सुचरिते भर्जा 
(यजु० ४२८) ॥ 

२. तु० “उद्धयं तमसस्परि. श्रगन्‍्म ज्योतिरत्तमम्‌! (यजु० २०२१ )। 

३. तु० “अ्रहमिन्द्दो न परा जिग्यें (ऋगू० १०४८५ )। “श्रहमस्मि सहमान उत्तरो 
नाम भूम्याम्‌” (अ्रथर्व० १२१४४) । मह्य नमन्‍्ता प्रदिशइचतस्न  (ऋग० 
१०११२८।१) । “अ्रहमस्मि सपत्नहा (ऋग ० १०११६६।२)। इत्यादि । 
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उपर्युक्त कारणो से जीवन उसके लिए भारभूत या ढुखमय च होकर, 
उत्तरोत्तर उन्नति करने के लिए एक महान्‌ साधन है। 


वह जीवन में ही स्वत एक अनोखा उल्लास और ,उत्साह|अनुभव करता 
है, जो केवल निर्दोष वाल्यभाव से युक्त हृदय ही अनुभव! कर सकता ह। 

उपर्युक्त भावनाओ से ही प्रेरित होकर, वह अपने देवताओं की स्व॒ति और 
प्राथना करता है। उस स्थघुति में दास्य-भाव नहीं होता । वास्तव में दास्य-भाव 
से वह परिचित ही नही है। “न ॒त्वेवार्यस्थ दाससावः” (अर्थात्‌, आयेत्व और 
दास्य, दोनों एक साथ नहीं रह सकते), यह एक प्राचीन उक्ति है । उसका 
अपने उपास्य देवताओं के साथ सख्य-भाव या ऐसा ही प्रेम-मूलक भाव होता है ।' 

किसी भी दार्शनिक दृष्टि का आन्तरिक स्वरूप जीवन की दृष्ठि और चरम 
लक्षत् में प्रतिविम्बित या पर्यवसित होना चाहिए । इसलिए वेदिक धारा की 
दार्शनिक भूमिका के स्वरूप और प्रेरणा को ठीक-ठीक समझने के लिए वैदिक 
जीवन की दृष्टि और चरम लक्ष्य पर विचार करना आवश्यक हैं । इसलिए 
इन दोनो प्रश्नों पर और उनसे सम्बद्ध सृष्टि का प्रयोजन, इस प्रइत पर भी 
यहाँ हम विचार करेंगे । 


वैदिक जीवन की दृष्टि और चरम लक्ष्य 


दार्शनिक दृष्टिकोण से वैदिक जीवन की दृष्टि और चरम लक्ष्य को जैसा 
हम समझ सके हैँ, वह जीवन और उसके लक्ष्य के विषय में हमारी सहस्नो वर्षों 
की परम्परा से प्राप्त दृष्टि से मोलिक रूप में भिन्न है। इसलिए उसके अपने 
स्वरूप को दिखाने से पहले परम्परागत दृष्टि को सक्षेप में दिखा देना आवश्यक है । 
जैसा हम पहले परिच्छेद में सकेत कर चुके हे, जीवन के विषय में हमारी 
परम्परागत दृष्टि (>-ससार और जीवन दु खमय हे । श्रतएव हेय हे । इससे 
मोक्ष या छटकारा पाना ही हमारा ध्येय होता चाहिए ) का मौलिक श्राधार 
हमें वहुत कुछ प्राग्वेदिक या प्राचीनतर वैदिकेतर सस्क्ृति या सस्कृतियों में ही 
दिखायी देता है । इस विपय में परम्परागत दृष्टि, वैदिक दृष्टि (>ससार 
श्रौर जीवन का उद्देश्य हमारा उत्तरोत्तर विकास 3ै। उत्तरोत्तर विकास का 
हो नाम प्रमृतत्व है । यही निश्रेयन है ) से, जैसा हम नीचे दिखाएँगे, इतनी 
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तु० “जीवा ज्योतिरशोमहि”/ (साम० पू० ३७७७) । 
पु० “नवेम शरद शतम्‌ भूषेस शरद. शतम्‌” (सअ्रथर्वण १६।६७॥६-७) । 
* 5० “देवाना सस्यनुप सेदिमा वयम्‌” (ऋगू० शाप&॥२) । “तप नः 
पिठेय सुनदे” (प्रग्णु० ११६) । 


६४ भारतीय सस्कृति का विकास 


भिन्न है कि परम्परागत दृष्टि की जड को प्राग्वैदिक धारा तक ले जाए विना 
हम उसके उद्गम और विकास को समझ ही नहीं सकते। दोनो में बहुत-कुछ 
वेसा ही अन्तर है, जैसा कि साधारणतया जीवन के विषय मे एक जरा-जीर्ण 
बूढे मनुष्य और एक प्रफुल्ल-चित्त शक्तिशाली तथा सच्चरित्र तवयुवक की 
दृष्टियो में पाया जाता है। 

उक्त परम्परागत दृष्टि का मौलिक आधार जो भी हो, इसमें सन्देह नहीं 
कि इधर सहल्नो वर्षों से (भारतवर्ष के वातावरण में वह व्याप्त रही है। हमारे 
सारे दर्शन (वैदिक और बैदिकेतर कहे जाने वाले) तथा पुराण, पर्म-शास्त्र श्रादि 
का सारा साहित्य उसी दृष्टि को लेकर चलता है और उसी को पुष्ठ करना 
चाहता है। 

यहाँ हम विषय-विस्तार के भय से श्रन्य पुराणादि के साहित्य को न लेकर, 
केवल दर्शनो से ही इस विषय पर कुछ प्रकाश डालना चाहते हे । 

यह मानी हुईं बात है कि हमारे सारे दर्शनो का मुख्य प्रतिपाद्य विषय 
यही है कि मनृष्यो को सासारिक जीवन के दुखो से छटकारे का वास्तविक 
मार्ग दिखाया जाए। इसके लिए वे सब अपने-अपने दृष्टिकोण से सासारिक 
जीवन को दु खमय, और इसीलिए बना कहते हे, और उससे छटने को मुक्ति, 
मोक्ष, अपवर्ग', या “िर्वाण-जैसे शब्दों द्वारा व्यक्त करते हे। प्राय सब, 
किसी-न-किसी रूप में, हेय (->त्यागने के योग्य, अर्थात्‌ दु ख), हेयहेतु (--अ्रविद्या 
श्रादि कारण, जिनसे दुख उत्पन्न होता है), हान (--दुख का मुक्ति के रूप 
में नाश) और हानोपाय (5"-दुख से मुक्ति पाने के तत्त्वज्ञान आदि उपाय), 
इन चार पदार्थों का मुख्यतया प्रतिपादन करते हे'। है 


8०... 


उदाहरणार्थ, गौतम-न्यायसूत्र में कहा है - 

“बु:खजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामृत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवर्ग:। बाधना- 
लक्षणं दुःखम्‌ । तदत्यन्तविमोक्षोध्पवर्गः । विविधवाघनायोगाव्‌ ढुःखमेव जन्मो- 
त्पत्तिः ।” (न्यायसूत्र !१।२,२१-२२। तथा ४१।५५) । 

शर्थात्‌, दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष और मिथ्याज्ञान, -इनमें से उत्तरोत्तर 
(मिथ्याज्ञान श्रादि) के अपाय से उनके अनन्तर (दोप आदि) का अभाव हो 
जाता है, और इस प्रकार श्रपवर्ग श्रर्थात्‌ मोक्ष की प्राप्ति होती है। दुख के 


«>0---0---0-*0--0----०----0-.--9-.-0--क्‍-0- 
१. तु० 'हेय दुःखसनागतम्‌ । तस्य हेतुरविद्या । तदभावात्‌ सयोगाभावों हानम्‌ -। 


विवेकख्यतिरविप्लवा हानोपाय- ।” (योगसूत्र २।१६,२४-२६) । हेयं, तस्य 
निर्वतकं, हातमात्यन्तिकं, तस्योपायो5घिगन्तव्य इत्येतानि चत्वार्यर्यपदानि सम्धग्‌ 
ब॒दध्वा निःश्लेयसमधिगच्छति ।” (न्यायसूत्र-वात्स्यायनभाप्य १११) 





बैदिक धारा की दाशेनिक भूमिका ७& 


ग्त्यन्त अभाव को ही अश्रपवर्ग कहते हे। अनेक-संकटाकीर्ण होने से जन्म को्‌ 
भी दु ख-स्वरूप ही मानना चाहिए। 

इसी प्रकार फापिल-साख्यसूत्र का कहना है 
"ड्रथ त्रिविघदु खात्यन्तमिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थ: । ज्ञानान्मुद्षितः | बन्धों विपर्ययात्‌ ४ 
(साख्यसूत्र ११ | तथा ३।२३-२४) । 

श्र्थातू, श्राध्यात्मिक, आधिदेविक, आधिभौतिक, इन तीनो भ्रकार के ढु खो 
की अत्यन्त निवृत्ति ही मनुष्य का परम पुरुषार्थ है। तत्त्व-ज्ञान से 'मुक्षित' होती 
है और दन्धा का कारण मिथ्याज्ञान हैं। 

इसी प्रकार हेय, हेय-हेतु, हान तथा हानोपाय की व्याख्या के साथ-साथ 
पातञ्जल-योगसूत्र का कहना है. “दु खमेव सर्व विवेकिनः” (योगसूत्र २१५) । 

अर्थात्‌ विवेकी मनुष्य की दृष्टि मे यह सारा ससार दु ख-रूप ही है। 

बौद्ध-दशन में भी “सर्व दु खम” (+-ससार सें सब-कुछ दुखमय है), 
ऐसी भावना पर वडा बल दिया गया है । जीवन के चरम-लक्ष्य-भूत मोक्ष के लिए 
उत्तका पारिभाषिक शब्द, निर्वा्ण (-दीपक की लो की तरह वृुझ जाना) 
है, जिसमे स्पप्टत पअ्रभावात्मक गर्थ की प्रघानता है। 

इसी प्रकार वेदान्त-दर्शन, जैन-दर्शन श्रादि में भी वन्ध, दुख भर सोक्ष 
वा सिद्धान्त किसी-न-किसी रूप में माना गया है। 

उक्त दार्शनिक विचार-धारा का जीवन फी दृष्टि और उसके चरम लक्ष्य के 
सम्बन्ध में क्‍या श्र्थ निकलता है, इस पर किडज्न्चित्‌ विचार करने की आवश्यकता है । 

सवसे भुलख्य वात यही है कि उक्त दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से 
हमें मानना पडता है कि 

(१) वह ससार, चाहे वह किसी ईइवर का बनाया हुआ है, या हमारे श्रदृष्ट 
(न्त्पृण्य तथा श्रपुण्य) के कारण या श्रन्यथधा अपने रूप में आया है, निश्चित 
सप से हमारे कर्मों के फलों को भोगने का स्थान है; है 

(२) हमे उन फलो को भोगने के लिए किसी श्रदृष्ट शक्ति द्वारा वरबस इसमे 
डाला गया है। 

(३) भधतएवं यह हमारे लिए बन्ध, दूसरे बब्दों मे, क्ारागृह या जेल के 
रुप में है। 

इसोविए यह सार, चाहे प्रकृति ने इसे कितना ही सुन्दर क्यो न बनाया 
ऐे, एमारे लिए केवल दुखमय हैँ। स्वभावत कोई भी कंदी जेल के .प्नन्दर 
क शोभानौच्य में कोई रुचि नहीं रख सकता। उसका मन तो सदा अपनी 


मह भारतीय संस्कृति का विकास 


मुक्ति की प्रतीक्षा में ही व्यम्न रहता है। इसी तरह हमारा प्रथम कतंव्य हो 
जाता है कि किसी-न-किसी प्रकार से इस दु खमय ससार के बन्धन से मुक्ति 
की प्राप्ति की जाए। ४ 


इस विचारधारा के अनुसार सृष्टि का प्रयोजन केवल यही रह जाता है 
कि वह हमारे लिए एक जेल का काम कर सके । ऐसी श्रवस्था में हमारे 
दु खमय जीवन का चरम लक्ष्य भी केवल निषेधात्मक या अ्रभावात्मक मोक्ष 
या छुटकारा-मात्र रह जाता है। 


इस प्रकार की जेल की मनोवृत्ति में श्राशावाद, उल्लास श्रौर उदात्त नतिक 
भावनाओं के स्थान मे केवल निराशावाद, अ्रवसाद और नैतिक अघ पतन का 
ही प्रसार हो सकता है। ऐसे वातावरण में जीवन का नीरस और भाररूप 
हो जाना स्वाभाविक है। 


इस विचार-धारा का हमारे पुराणादि के साहित्य पर कैसा प्रभाव पडा 
है, उसके कुछ नमूने हम नीचे उद्धृत करते हे। 
ससार या मृत्यु-लोक के विषय मे कोई कह रहा है-- 
मृत्युलोके महादुःखं कथयामि ततः शुणु। 


संसारः स्वप्नमात्रत्च चलाः प्राणा घने तथा । 
सुख तत्न न पद्यामि दुःख तत्र दिने दिने॥। 
इन्द्रजालमय दृष्दवा ससार... 
श्रश्रमध्ये च पदयन्ति चड्चलां विद्युतां गतिम्‌ । 
क्षण दृष्ट्वा च नश्यन्ति तथा ससारिणों जनाः ॥। 
जले च बुद्बुदो यद्तत्तद्वत्ससारिणो जनाः ।.««« 
अर्थात्‌, मृत्युलोक में महादुख है। ससार एक स्वप्नमात्र है। श्राण, 
“धत्ादि अ्रस्थायी हें। उसमें सुख नाममात्र को नहीं है, दुःख प्रतिदिव रहता 
है। ससार इख्धजालमय या धोखे की चीज़ है। बादलो में चञज्चल विद्युत्‌ 
अथवा पानी में वुलबुल के समान ही मनुष्यो का जीवन है। इत्यादि । 
इसी प्रकार के ससार को हेय, असार और मिथ्या तथा जीवन को 
क्षण-भगुर और दु खमय बताने वाले विचार हमारे पुराणादि में तथा सस्कृतेतर 
आन्तीय भाषाओ्रो के साहित्य में भी भरे पडे हे। भारतवर्ष की जनता पर 
और विशेष कर हमारे पारिवारिक आदि जीवन पर उनका जैसा निराशामय 


? 
प्रभाव रहा है और अ्रव तक है, वह किससे छिपा है 
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बैदिक धारा की द्निक भूमिका प्र 


उपयुक्त विचार-घारा की तुलना में श्रव हमें वैदिक विचार-घारा को देखना चाहिए। 


वैदिक विचार-घारा के भ्रनुसार हमारा जीवन, एक कंदी का-सा दु खमय 
मिराशामय जीवन न होकर, हमारे उत्तरोत्तर विकास की एक आशामय अवस्था 
विशेष है। जैसे अपनी वुद्धि और ज्ञान के उत्तरोत्तर विकास के लिए उत्सुक 
छात्र उत्साह भर उमग के साथ एक श्रेणि से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, 
इसी तरह क्रमश उत्तीणंता प्राप्त करता हुआ, अपने विकास के मार्ग में 
अग्रसर होता जाता है, वैसे ही जीवन की यात्रा में उन्नति-विरोधिनी भावनाशञ्रो 


प्रोर शक्तियों पर विजय प्राप्त करता हुआ, आत्मा वराबर अपने उत्तरोत्तर 
विकास की शोर उन्नति करता जाता है। 


उद्दयं तमसस्परि स्‍्वः पद्यन्त उत्तरस्‌ । 
देव॑ देवन्ना सुर्यमगत्म ज्योतिरत्तमस्‌ ॥7 


(यजु० २०२१) 
(अर्थात्‌, श्रज्ञाव से प्रकाश की श्र बढते हुए हम श्रपने को उत्तरोत्तर 
समुन्नत करे)' श्रादि वैदिक वचनो म इसी उत्तरोत्तर विकास की शोर सकेत 


है। इस दृष्टि से मनुष्य-जीवन के ,स्वरूप का वर्णन हम अपने शब्दों मे इस 
प्रकार कर सकते हैं 


जीवन परमोत्कृष्ट: प्रसादों जगतीपतेः । 
तस्य तत्त्व रहस्यं च ये विदुस्ते मनीषिणः ॥॥ 
कर्मेंव जीवन नित्यं विकासस्तस्पथ भास्वरः। 
उत्तरोत्तरलोकेषु. कर्तव्यत्वेत. मन्यताम्‌ ॥॥ 
उत्तरोत्तरमुत्कपषि जीवन॑ शाइवत हि नः! 
ध्स्पृष्ट तमसा चापि मोहरुपेण सर्वधा ॥॥ 


(रश्मिसाला २॥१,६-७ ) 

भर्थातू, यह हमारा जोवन भगवान्‌ का सर्वोत्कृष्ट प्रसाद है । मनीपी लोग 

ही इसके तत्त्व झौर रहस्य को समझते हैं। कर्म ही तो जीवन है। उसका 
प्रकाशमय उत्तरोत्तर विकास ही हमारा कर्तव्य है। वास्तव में तो आत्मा का 


जीवन शाय्वत है । वह सबंदा उत्तरोत्तर उन्कर्प की श्रोर चलता है । वह 
मोह भ्थवा निराश्ास्पी श्रन्धकार से परे है। 


स्स विचार-पारा की दृष्टि से, यह स्पप्ट है, इस सृष्टि का प्रयोजन 


एमको उच्छ या कँद में डाल कर दण्ट देने का नही है, अपितु हमारे सतत- 
समृपतिधील दिकास में सहायक होना ही है। 


जय, 
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९- पृ० “परंतु मत्युरमृत न ऐतु” (श्रयर्वं० १८॥३।६२) । 


रु 
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जगत्‌-सृष्टि के मूल मे जो भी सर्जन करने वाली शक्ति है, वह निश्चय 
ही चेतनायुक्त होने के साथ-साथ करुणामयी भी है'। उसके द्वारा उत्पन्न 
की हुईं इस सृष्टि का सारा उद्देश्य या प्रयोजन केवल हमारे विकास में सहायता 
देने का ही है, ठीक उसी तरह, जैसे एक सुन्दर रमणीय विद्यालय का निर्माण 
बच्चो के सर्वप्रकार के विकास के लिए होता है । ऐसे स्कूल या विद्यालय के 
छात्रो भौर जेल के कैदियों की मनोवृत्तियो में कितना मौलिक अन्तर होता 
है ! एक केदी के निराशामय दु खमय जीवन की तुलना में, छात्र के जीवन 
में श्राशा उल्लास श्र उत्साह होते है । उसका हृदय आशा के प्रकाश से 
सदा प्रकाशित रहता है। उसके जीवन का पहला मन्त्र होता है 


निराझाया: समसं पाप सानवस्थ न विछत्ते ॥ 
श्राद्रा सर्वोत्त मं ज्योतिनविराशा परम तसः ॥। 
(रश्मिमाला १।१,३) 


श्र्थात्‌, मनुष्य के लिए निराशा के बराबर दूसरा पाप नही है। श्राद्ा 
सर्वोत्कृष्ट प्रकाश है शौर निराशा घोर श्रन्धकार है। 


ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट है कि वैदिक विचार-धारा के श्रनुसार 
पैबन का चरम लक्ष्य, ढठुख का अ्रभावरूप, मुक्ति या मोक्ष जेसा न होकर, 
निश्चितरूप से भावात्मक ही है । वह चरम लक्ष्य केवल श्रमृतत्व, आनन्‍्त्य 
या निःश्रेयल ही कहा जा सकता है। वेदिक साहित्य में प्रायः इन्ही शब्दो 
द्वारा चरम लक्ष्य का निर्देश किया गया है। 


इन अ्रमृतत्व आादि शब्दों का अभिप्राय यही है कि मनुष्य (या श्रात्मा), 
श्रपनी श्रज्ञान-बहुल श्रपूर्णता की अवस्था से अपने को विकसित करता हुआ, 
पूणंतेी की झोर बढता जाता है। वह पूर्णता स्वय श्रनन्त है, उसी तरह, 
जैसे श्राकाश या अनन्तानन्त सूर्य-हपी ताराशों से युक्त यह दृष्ट तथा श्रदृष्ट 
ब्रह्माण्ड भ्ननन्‍्त है। 

जीवन के इसी चरम लक्ष्य को वैदिक परिभाषा में अ्रत्धकार से प्रकाश 
की शोर जाना' (तु० “तमसो मा ज्योतियंसय”) या आननन्‍्दमय ज्योतिर्मय 
श्रमुत लोक की प्राप्ति! (तु० “यत्र ज्योतिरजत्न॑ यस्मित्‌ लोके स्वहिंतम्‌ । 
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*0-0-0- 
१ तु० “विश्वमेतद्‌ यया शक्त्या घार्यते पाल्यते तथा। नून सा प्रथमा 
बद्धिब्चेतना चैव मन्यताम्‌ ॥ तथा सहेतुक विश्वमात्रह्माण्ड व्यवस्यितम्‌ । 

चाहयते हितभावेन ॥४” (रश्मिमाला ६६।१-२) । 





चैदिक घारा की दाईनिक भूमिका करे 


तस्मिन्‌ मां घेहि पवरानामृते लोके श्रक्षिते ।/” ऋणग्‌० ६११३७) जैसे भावा- 
त्मक श्रादर्शों के रूप में भी प्रायः वर्णन किया गया है। वास्तव मे इन सब 
का श्रभिष्राय एक ही है। 


बदिक दाह्निक दृष्टि का महत्त्व 


भारतीय सस्क्ृति की वैदिकधारा की दार्शनिक भूमिका को जिस रूप में हमने 
ऊपर दिखाया है, वह वास्तव में अ्रत्यन्त प्राचीन होने पर भी एक प्रकार से विलकुल 
नवीन भी है । कम-से-कम यह तो स्पष्ट ही है कि इधर, सहस्त्रो नहीं, ती सैकडो 
वर्षों से हमारी जिस उत्तरवर्ती दार्शनिक विचार-धारा को वैदिक समझा जाता रहा 
है, वह वैदिक विचार-धारा की मौलिक दार्शनिक दृष्टि से अत्यन्त भिन्न है। 


वैदिक धारा की मौलिक दाशंनिक दृष्टि के विषय में जो कुछ ऊपर लिखा 
गया है, वह किड्चिन्मात्र भी वैदिक मन्‍्त्रों की खीचा-तानी पर झ्ाश्वित नहीं है। 
हमारा विश्वास है कि वैदिक मन्त्रों में जो उदात्त, श्राशामय विचारधारा वह रही 
है, उसको हम पूर्वोक्त दार्शनिक दृष्टि को स्वीकार किये विवा समझ ही नही 
सकते । एक के विना दूसरी रह नही सकती । 


बहुत से विद्वातों को भी यह जानकर श्राइचर्य होगा कि बेदिक संहि- 
ताश्ो में 'मुक्ति', मोक्ष! श्रथवा डु.खां शब्द का प्रयोग एक बार भी हमको 
नहीं मिला । हमारी समझ्ष में उपर्युक्त वेदिक दाहोनिक दृष्ठि की पुष्टि सें 
यह एक श्रद्वितीय प्रमाण है। 
जो भी हो, इसमे सन्देह नहीं कि उपर्युक्त दाशनिक भूमिका की भाव- 
भित्ति के श्राघार पर ही हम अधिकतर वैदिक मत्नो के स्वरूप को समझ 
सकते है श्रौर वेदिककालीन आार्यों के जीवन को मानो स्नेहमयी प्रकृति-माता 
की गोद में खेलते हुए बच्चो का उल्लासमय जीवन कह सकते हैं । वह 
जीवन प्रकृति के प्रत्येक रूप में उपा में, रात्रि में, अ्ररण्यानी में, सूर्य और 
चन्द्र में, वायु में, सर्वेत्र ही श्रकृत्रिम सौदये, माधुर्य और निर्दोष आनन्द की 
भ्वाघ धारा का पझ्नुभव कर सकता है। 
उक्त मानसिक अवस्था का वर्णन हम अपने छब्दों में इस प्रकार कर 
सकते है - 
प्रकृतेमतृभूताया,.... कफोडे.. फ्रीडन्ननारतम्‌ । 
लालित- पातितश्चापि सदानन्दों वत्ताम्यहम्‌ ॥! 
स्‍्नेटाई नित्यसस्थायि तस्या माधुर्यमजूतम्‌ । 
दुष्ट्वा पोत्वेद पोयूष सदानन्दों चसाम्यहम्‌ ॥ 
(रश्मिमाला ३६॥१-२) 


द्दे 


श्र्थात्‌, 


अर्थात, 


भारतीय सस्क्ृति का दिफास 


प्रकृतिमाता की गोद में 

सदा क्रीडा करता हुआ॥आा, 

तथा लालित और पालित, 

में सदा आनन्द से रहता हूँ ! 

उसके स्नेह से आदर, नित्य रहने वाले, 
अद्भुत माधु्यें को देखकर, 

मानो अमृत को पीकर, 

में सदा श्रानन्द से रहता हूँ! 


लोकोत्तरेण दिव्येन माधुर्येण समन्विता । 
येय प्रसादनी शक्तिलोंके सर्वत्र सस्थिता ॥। 
सुर्ये चन्द्रें जले वायावुत्फुल्लकुसुमावलो। 
सेयमाविर्भवेत्‌ शबवत्‌ तिष्ठतान्मम मानसे ।॥। 
(रश्मिमाला ३४।१-३) 


लोकोत्तर दिव्य माघुर्य से समन्वित, 
जो प्रसादनी शक्ति 

सृष्टि में सर्वत्र-.. - 

सूर्य मे, चन्द्रमा मे, जल में, वायु में, 
प्रफुल्ल कुसुमावलि में--- 

सस्थित है, वह श्राविर्भूत होकर 
स्वंदा मेरे मन में वास करे ! 


उपयु कत भाव-भूमिका में ही हम वेद के अ्नेकानेक जीवन-सगीतो के मर्म को 
समझ सकते हे । उदाहरणार्थ, ऐसा ही एक जीवन-मगीत हम नीचे देते हें 


पदयेम शरदः शतम्‌ । जीवेम शरदः शतम्‌ । 
बुध्येणम शरद शतस्‌ । रोहेम शरद' शतम्‌ । 
प्रषणे शरद शतम्‌ । भवेसम शरद इतम्‌ । 
भूषेम शरद. दतम्‌ । भूयसी शरद. शतातू ॥। 
(अथवे० १९६।६७।१-८) । 


अर्थातू, सौ श्र सौ से भी श्रधिक वर्षो तक हम जीवित रहे, देखने-सुनने 
आ्रादि में सशवत रहे, ज्ञान का उपार्जन करें, वरावर उन्नति करते रहे, पुप्ट रह, 
आानन्दमय स्वस्थ जीवन व्यतीत करते रहे श्रौर श्रपने को भूपित करते रहे 


वेदिक धारा की दार्शनिक भूमिका प्‌ 


जीवन फे विषय सें यह सुखद, स्वस्थ, भव्य और स्वर्गोय भावना 
कितनी उत्कृष्ट है ! भारतोय सस्कृति की लम्बी परम्परा में यह निःसन्देह 
श्रद्धितोय है श्रोर गगा को लम्बी घारा की परम्परा में गगोत्तरी के जल के 
समान दिव्य और पविन्न है ' 
इस मौलिक वैदिक विचार-धारा का वैदिक-काल में ही झरने शर्ने रूपात्तर 
कंसे हो गया, इसको हम आ॥रागे दिखाने का यत्न करेंगे। 


सातवों पारिच्छेद 


वेदिक धारा की तीन अवस्थाएँ 


पिछले परिच्छेद मे, वेदिक धारा की दार्शनिक भूमिका का वर्णन करते हुए, 
हमने वैदिक धारा के इतिहास मे क्रमश आने वाली विभिन्न अवस्थाओं की ओर 
सकेत किया है। यह सत्य है कि हमारे प्राचीन ग्रन्थकारो के लेखों में किसी भी 
विचार-घारा की क्रमिक अवस्थाओ पर विचार करने की पद्धति स्पष्टत नही 
पायी जाती। इन अग्रन्थकारो का श्रपना दृष्टिकोण प्राय साप्रदायिक होता है 
झौर वे उसी दृष्टिकोण से भ्रपनी साप्रदायिक विचार-धारा के गीत गाते हैँ । उनके 
लिए उनकी साप्रदायिक विचार-घारा एक चिरन्तन, शाश्वत परम्परा की वस्तु 
होती है और इसीलिए उसके प्रारम्भ, विकास और ह्ास के विपय में विचार 
करने की गुजायश ही नही होती । 
परन्तु प्रकृत ग्रन्य की तो विशेषता हो यह हूँ कि भारतवर्ष की 
विभिन्न विचार-धाराझो में न केवल उनके पारस्परिक प्रभाव श्रथवा श्रादान- 
प्रदान को दिखाया जाए, श्रपितु उनमें से प्रत्येक प्रधान विचार-धारा की 
अवान्तर क्रमिक अवस्थाओं को दिखाते हुए, उसके श्रनन्तर श्राने वाली 
विचार-धारा के साथ, उसके ऐसे अपरिहार्य कमिक सबंध को भी सहेतुक 
दिखाया जाए, जिससे अन्त में हम समष्टिमूलक भारतीय संस्कृति फी एक 
जीवित श्रविच्छिन्न परम्परा के सिद्धान्त की स्थापना कर सकें । 
किसी भी ऐतिहासिक विकास के अध्ययन में दो पक्ष हो सकते हैं। एक 
तो बाह्य प्रभावों का श्रन्वेषण, और दूसरा, आन्तरिक कारणों का विश्लेषण । 
इन दोनो में से, प्रथम की अपेक्षा दूसरे का महत्त्व स्पप्टत कही श्रधिक होता 
है । हमारी उन्नति या अवनति में वाह्य कारणों की अपेक्षा हमारा ही उत्तर- 


वैदिक धारा फी तीन अवस्थाएँ पऊ 


दायित्व अधिक होता है। विचारशील मनुष्य के लिए अन्तरवेक्षण या झात्म- 
परीक्षण का महत्त्व इसीलिए अत्यधिक माना जाता है। 


उपर्युक्त कारणों से, प्रकृत ग्रन्थ की दृष्टि से, वैदिक घारा के इतिहास में 
ऋमश झाने वाली अवस्थाओं का विचार, और वह भी उसकी अपनी ही अन्तरग 
प्रधान प्रवृत्तियों के अध्ययन के श्राघार पर, किया जाना श्रत्यन्त आवश्यक है । 


वैदिक धारा के इतिहास में, जैसा हम नीचे दिखाएँगे, विभिन्न प्रवृत्तियाँ 
तो पायी ही जाती है, साथ ही आगे चल कर एक ऐसा समय आता है, जब 
वैदिक धारा का, विनशन-प्रदेश में ऐतिहासिक सरस्वती नदी की तरह', प्रायेण 
लोप हो जाता है श्रौर उसके स्थान में अन्य घाराएँ वहती हुई दीखती है । इस 
सारी परिस्थिति को ठीक-ठीक समझने के लिए हमको वैदिक धारा के प्रारम्भ, 
विकास और ह्वास के स्वरूप और कारणो के अध्ययन तथा अनुसन्धान में बलातु्‌ 
प्रवत्त होना पडता है। 


इस अनुसन्धान को विशुद्ध कल्पना-मूलक या युक्तिमूलक ही न समझना 
चाहिए। प्रसन्नता की वात है कि सस्क्ृत-साहित्य मे भी इस अनुसन्धान के 
लिए पुप्कल सामग्री और प्रमाण मिल जाते हें। इसलिए नीचे हम अपना 


प्रत्येक प्रतिपादन, आवश्यक युक्तियों के साथ-साथ, यथासभव प्राचीन प्रमाणो 
के आ्राधार पर करना चाहते हे । 


वेदिक परम्परा के तीन काल 


'देदिक वाहइमय को रूपरेखा' (परिच्छेद ५) से विज्ञाल वैदिक वाद मय के 
महान्‌ विस्तार के साथ-साथ, विभिन्न स्तरो का भी बहुत-कुछ सकेत पाठकों को मिल गया 
होगा । इस विस्तृत वाट मय के विकास का काल कितना लम्बा होगा, यह कहने की 
प्रावश्यवता नही है । विभिन्न विद्वानों के श्रनुसार, यह सँकडो वर्षों से सहल्नों वर्षो 
तक का हो सकता है। इसी लम्बे काल में वेदिक धारा के प्रारम्भ, विकात्त 
भौर हास का इतिहास छिपा होना चाहिए । वास्तव में है भी ऐसा ही । 


ज्वी दिया में, सौभाग्य-वण, यास्प-आचार्य-क्ृृत सुप्रसिद्ध निरक्‍त में हमको 
एक झत्यन्त महत्त्व का प्रमाण मिलता है। वेद के छह हअनो में निरुक्‍त 
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मध्यदेश प्रकीक्तित रा (मनस्मति हर ) || यहाँ ठोकाक्षारो काक्षार के अनसार 


विनगरना वह स्थान वहलाता था, जह ररस्व्दी 


 अन्‍्लह्चित ह्त होता चाहा 
हय त० 


त्तदिद विद्यास्थान वच्याक्रण्म्ध राच्च्धम ( द्िस्व्त ६.६ 


दल 
प्भ्स्श्ति शोपमच्छने पीनिल्ज्नि । 


दघ भारतोय संस्कृति फा विकास 


का श्रमुख स्थान है। इसलिए निरुक्‍त के प्रमाण का मूल्य अत्यधिक है, इसमें 
विवाद नहीं हो सकता । 
निरुक्‍त का उपर्युक्त प्रमाण यह है-- 


4, 

साक्षात्कृतरर्माण ऋषयो बभूवुः । तेः्वरेभ्योः्साक्षात्कृतबसंम्य उपदेशेत मन्त्रान 
संप्रादुः । उपदेशाय ग्लायन्तोष्वरे बिल्मग्रहणायेम॑ प्रन्य॑ समास्तासियु: । वेद च 
वेदाड्रानि च ।” (निरुकत १२०) | 


श्र्थात्‌, प्रारम्भ में ऐसे ऋषि हुए, जिन्होने धर्म का स्वय साक्षात्कार किया 
था| उनके पीछे ऐसे लोग श्राये, जिन्होने स्वय धर्म का साक्षात्कार नही 
किया । उन्होने उपदेश द्वारा मन्‍त्रो को प्राप्त किया । उनके भी अनन्तर ऐसे 
लोग हुए, जिनको मत्त्रोपदेश में रुचि नहीं थी। उन्ही लोगो ने मन्त्रार्थ को 
समझने के लिए वेद और वेदागो का समाम्नान (>-सम्रन्थन) किया । 

स्पष्ठतः इसका अभिप्राय यही है कि निरुक्तकार यास्क के समय तक 
वैदिक वाहुमय की परम्परा को तीन कालों में विभाजित किया जाता था। 
इनमें से प्रथम काल को 'मन्त्र-क्ाल' भी कहा जा सकता है। इसी काल में 
ऋषियो ने, जिनको मन्त्रो में कवि! भी कहा गया है, अपने मानस-तपो-बल 
और लोकोत्तर प्रतिभा से धर्म का (अग्नि, वायु, आदित्य आदि के स्वरूप का, 
अ्रथवा मन्त्रो में प्रतिपादित श्रथे का) स्वय साक्षात्कार या अनुभव किया और 
उसको मभन्‍्त्रो द्वारा प्रकट किया। ऊपर के उद्धरण में साक्षात्कृत्र्माण: का यही 
अभिग्राय है। दूसरे छब्दो में, मन्‍्त्रो के दर्शन! या निर्माण का यही युग था । 

हितीय काल को हम 'भमनन्‍्त्र-प्रवचन-कालं भी कह सकते हैं । इस काल 
में मन्‍्त्रो का दर्शन! या निर्माण बहुत-कुछ रुक चुका था, क्योकि परिवर्तित नूतन 
राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थिति मे मत्रो के दर्शन' या निर्माण के लिए पहले -जेसी 
प्रेरणा नही रही थी । उस समय प्रायेण श्रुति-परम्परा-प्राप्त प्राचीन मन्त्रो को, गुरु-शिष्य 
की प्रवचन-अवण-पद्धति' द्वारा, सुरक्षित रखने पर ही ध्यान था। 

ऐसा प्रतीत होता है कि वेद के लिए “श्रुति शब्द के प्रयोग का भारम्म 
इसी समय हुआ था। 

दाने शने ऐसा समय (तृतीय काल) झाया जब कि उक्त प्रवचन-श्रवण- 
पद्धति में भी शिथिलता आने लगी और श्रनुभव किया जाने लगा कि परम्परा- 
ग्राप्त वाद्ममय का ग्रन्थयीकरण किया जाएं। वेदिक सहिताशों के साथ-साथ 
ज्राह्मणो-जैसे वाइमय का सम्रन्थन इसी काल की कृति है। 
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१ इस सम्बन्ध में इसी ग्रन्थ के द्वितीय परिश्षिष्ट के (क) अ्रश में 'संस्कृत- 
साहित्य में प्रन्य-प्रणयन शीर्षक लेख देखिए । 


चैदिक घारा की तीन अ्रवस्याएँ मै 


'ऋक्‍क्सहिता', 'यजुसहिता' श्रादि में प्रयुक्त सहिता शब्द से भी ऊपर की 
बात की पुष्टि होती है। सहिता' शब्द का वास्तविक श्र्थ आज-कल प्राय 
विलुप्त-सा हो रहा है। पर इसके ठीक-ठीक अर्थ को समझ लेने से सस्कृत 
वाहुमय के सवध में अनेक ग्रन्यियो का समाधान स्वत हो जाता है। 


प्राचीन परम्परा के अनुसार 'सहानारतां एक सहिता है, वाल्मीक्षि-रानाय्णा 
को सहिता नहीं कहा जाता । इस एक ही उदाहरण से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि सहिता' शब्द का तात्पर्य प्रथणत ऐसे समग्रह्मत्मक ग्रन्थ से होता 
है, जिसमें विभिन्न स्रोतो से प्राप्त सामग्री को एकत्र कर दिया जाता है। 
महाभारत! इसी श्र में एक सहिता है, ऐसा विद्वानों का मत है। चरक- 
सहित, 'सुश्रुत-सहिता श्रादि में भी 'सहिता' शब्द का मोलिक श्रर्थ यही है। 
इसलिए यही मानना पडता है कि विभिन्न काल में दृष्ड या निर्मित और 
अनेक ऋषिवशो में विखरे हुए परम्परा-प्राप्त मन्‍्त्रो के सग्रह होने के कारण 
ही वेदिक सहिताओों को 'सहिता' कहा जाता है। स्पष्ठत सनन्‍्त्र-निर्माण-फाल 
से सहिताओ्रों का फाल बहुत पीछे का है। ऐसा होने पर भी, कुछ सर्प्रंदाय- 
वादियो का यह कथन कि वेदिक सहिताएँ अपने वर्तमान रूप मे अनादि!' या 
अपोरुषेयँ है, कितना उपहासास्पद प्रतीत होता है ! 


निशक्‍त के ऊपर दिये गये उद्धरण में, जिन तीन कालो का उल्लेख है, 
उनमे से एक-एक काल की लवाई काफी वडी रही होगी। प्रत्येक परम्परा 
के लिए लवबे काल को श्रपेक्षा होती है। 


वेदिफ विचार-धारा का इतिहास 


ऊपर भ्रधानत वंदिक मत्रों के निर्माण, उनकी श्रुति-परमभ्परा ओर संग्रन्वन 
के भाघार पर सामान्य रूप से तीन कालो का विचार किया गया है। पर 
वैदिक मन्प्रों की परम्परा के साथ-साथ चलने वाली वैदिक विचार-धारा का 
भी कोई इतिहास होता चाहिए । ऋषियों द्वारा मन्त्रों की प्रवृत्ति एक विशेष 
काल में ही हुई, घोर ब्लागे चल कर प्रारेण वह रुक गयी, इसका मौलिक 
फारण उस काल को विभिन्न परिस्थितियों में ही मानना पडेगा। उन परि- 
स्थितियों का प्रभाव, मन्‍्त्रो की अ्रपनी परम्परा की तरह, उनके साथ में चवनेवाली 
विभारपारा पर भी ब्रप्य पटना आहिए । उन विभिन्‍न राजनीतिक आदि 
परिस्यिनियों पर विन्ञार करने का यह पअबनर नहीं है। यहाँ तो हम 


पैदल मन्ध-परम्परा के उपर्युक्त तोनो वालों में बहने वाली विचार-घारा का 
पपन करेंगे । 


से भारतीय सस्क्ृति का विकास 


का प्रमुख स्थान है। इसलिए निरुक्‍्त के प्रमाण का मल्य अत्यधिक है, इसमें 
विवाद नहीं हो सकता । 
निरुकत का उपर्युक्त प्रमाण यह है-- 


साक्षात्क्ृत्माण ऋबयो वभूवुः | तेष्वरेस्योष्साक्षात्कृतघर्सम्थ उपदेशेद मन्‍्त्राव 
संग्रादु:। उपदेशाय ग्लायन्तोध्वरे बिल्मग्रहणायेमं ग्रन्थं ससास्नासिष. । वेद च 
वेदाज्भानि व्‌ (/ (निरुक्‍त १॥२०)। 


भ्र्थात्‌, प्रारम्भ में ऐसे ऋषि हुए, जिन्होने धर्म का स्वय साक्षात्कार किया 
था । उनके पीछे ऐसे लोग आये, जिन्होने स्वय धर्म का साक्षात्कार नही 
किया । उन्होने उपदेश द्वारा मन्‍्त्रों को प्राप्त किया । उनके भी अनन्तर ऐसे 
लोग हुए, जिनको मनन्‍्त्रोपदेश मे रुचि नहीं थी। उन्ही लोगो ने मन्त्रार्थ को 
समझने के लिए वेद और वेदागो का समाम्नान (८-सपग्नन्थन) किया । 


स्पष्टतः इसका अभिप्राय यही है कि निरुक्‍्तकार यास्क के समय तक 
वेदिक वाहुमय की परम्परा को तीन कालो में विभाजित किया जाता था। 
इतमें से प्रथम काल को मन्त्र-काल भी कहा जा सकता है। इसी काल में 
ऋषियो ने, जिनको मन्त्रो में कवि' भी कहा गया है, अपने मानस-तपो-बल 
ओर लोकोत्तर प्रतिभा से धर्म का (अग्नि, वायु, आदित्य आदि के स्वरूप का, 
अथवा मल्त्रो में प्रतिपादित श्रर्थ का) स्वय साक्षात्कार या अनुभव किया और 
उसको मनत्रो द्वारा प्रकट किया। ऊपर के उद्धरण में साक्षात्कृतरर्माणः का यही 
अ्रभिप्राय है। दूसरे शब्दो में, मन्त्रों के दर्शन या निर्माण का यही युग था । 

द्ितीय काल को हम मन्‍्त्र-प्रवचन-काल भी कह सकते हे । इस काल 
में मन्‍्त्रो का 'दशेन' या निर्माण बहुत-कुछ रुक चुका था, क्योकि परिवर्तित नूतन 
राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थिति में मत्रो के दर्शन! या निर्माण के लिए पहले-जैसी 
प्रेरणा नही रही थी । उस समय प्रायेण श्रुति-परम्परा-प्राप्त प्राचीन मन्‍्त्रो को, गुरु-शिष्य 
की प्रवचन-अ्रवण-पद्धति ' द्वारा, सुरक्षित रखने पर ही घ्यान था। 

ऐसा प्रतीत होता है कि वेद के लिए श्रुति शब्द के प्रयोग का प्रारम्भ 
इसी समय हुआ था। 

शने दशने ऐसा समय (तृतीय काल) आया जब कि उक्त प्रवचन-शअ्रवण- 
पद्धति में भी शिथिलता आने लगी और अ्रनुभव किया जाने लगा कि परम्परा- 
ग्राप्त वाइमय का ग्रन्थीकरण किया जाए। वैदिक सहिताओों के साथ-साथ 
ब्राह्मणो-जैसे वादमय का सग्रन्थन इसी काल की कृति है । 
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१. इस सम्बन्ध में इसी ग्रन्थ के द्वितीय परिश्षिष्ट के (क) अदा में सस्कृत- 
साहित्य में प्रन्य-प्रणयन शीर्षक लेख देखिए 





, जैदिक घारा को तीन श्रवस्थाएँ पे 


ऋष्सहिता', यजु सहिता' आदि में प्रयुक्त सहिता' शब्द से भी ऊपर की 
बात की पुष्टि होती है। सहिता' शब्द का वास्तविक अर्थ आज-कल प्राय 
विलुप्त-सा हो रहा है। पर इसके ठीक-ठीक अर्थ को समझ लेने से सस्क्वत 
वाहुमय के सबंध में ग्ननेक ग्रन्यियो का समाधान स्वत*' हो जाता है। 


प्राचीन परम्परा के अनुसार महाभाश्त' एक सहिता है, वाल्मीकि-रामायण 
को सहिता नही कहा जाता । इस एक ही उदाहरण से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि सहिता छब्द का तात्पय॑ प्रथमत ऐसे सप्रहात्मक ग्रन्थ से होता 
है, जिसमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सामग्री को एकत्र कर दिया जाता है। - 
'भहाभारत' इसी श्रर्थ में एक सहिता है, ऐसा विद्वानों का मत है। चरक- 
सहित/', 'सुभुत-सहिता' श्रादि में भी 'सहिता' छाब्द का मौलिक अर्थ यही है। 
इसलिए यही मानना पडता है कि विभिन्न काल में दृष्ठ' या निर्मित और 
अनेक ऋषिवशो में बिखरे हुए परम्परा-प्राप्त मन्‍्त्रों के सग्रह होने के कारण 
ही वेदिक सहिताओं को सहिता' कहा जाता है। स्पष्ठत सन्‍्त्र-निर्माण-क्ाल 
से सहिताय्ों का काल बहुत पीछे का है। ऐसा होने पर भी, कुछ सर्प्रदाय- 
वादियो का यह कथन कि वंदिक सहिताएँ अ्रपने वर्तमान रूप में अनादि या 
अपौरुषय' हैं, कितना उपहासास्पद प्रतीत होता है ! है 


निरक्‍त के ऊपर दिये गये उद्धरण में, जिन तीन कालो का उल्लेख है, 
उनमें से एक-एक काल की लबाई काफी बडी रही होगी। प्रत्येक परम्परा 
के लिए लबे काल की श्रपेक्षा होती है । डे 


वदिक विचार-धारा का इतिहास 


ऊपर प्रधानत वैदिक मंत्रों के निर्माण, उनकी श्रुति-परश्परा और संग्रन्थन 
के आधार पर सामात्य रूप से तीन कालो का विचार किया गया है। पर 
वेदिक मन्त्रों की परम्परा के साथ-साथ चलने वाली वैदिक विचार-धारा का 
भी कोई इतिहास होना चाहिए । ऋषियों द्वारा मनन्‍्त्रो की प्रवृत्ति एक विशेष 
काल में ही हुई, श्लौर आगे चल कर प्राररेण वह रुक गयी, इसका मौलिक 
कारण उस काल की विभिन्न परिस्थितियों में ही मानना पडेगा। उन परि- 
स्थितियों का प्रभाव, मन्त्रो की अपनी परम्परा की तरह, उनके साथ में चलनेवाली 
विचारधारा पर भी अवश्य पडना चाहिए। उन विभिस्त राजनीतिक आदि 
परिस्थितियों पर विचार करने का यह अवसर नहीं है। यहाँ तो हम 


कैवल मन्त-परम्परा के उपर्युक्त तीनो कालो में बहने वाली विचारूधारा का 
वर्णन करेंगे । 


€० भारतीय ससस्‍्कृति का विकास 


वदिक धारा का प्रथम काल 


। 


ऋषियो द्वारा वैदिक मन्त्रो के प्रवर्तन का यह युग वास्तव मे वैदिक | 
संस्कृति का उष काल था, जब प्राण-प्रद वातावरण और जीवन-प्रद प्रभावों से 
प्रेरित होकर श्रा्यजाति अपने यशस्वी जीवन की लम्बी विजय-यात्रा में श्रग्रसर 
हो रही थी, श्र अपने वेदमय (->विचारशील) पुरोहितो श्रर्थात्‌ पुरोगामी 
नेताओं के नेतृत्व मे उसके प्रभाव का वराबर विस्तार हो रहा था। वास्तव 
] में इसी उत्साहप्रद जाति-व्यापी वातावरण ने ऋषियों को मन्त्रो के प्रवर्तन में 
प्रेरणा प्रदान की थी। 


इस काल मे मन्त्रात्मक वेद और श्रार्यजाति के जीवन में एक प्रकार से 
एकरूपता थी । उसका जीवन वेद था और वेद जीवन था, क्योकि एक से 
दूसरे की व्याख्या की जा सकती थी और आ,आर्यजाति के जीवन मे उदात्त वैदिक 
झादर्शों का जीता-जागता नमूना दिखायी देता था। 


उस समय मे आयेजाति के श्रन्तहंंदय मे जो उत्साह श्रौर उमग की 
लहरे उद्देल्ित हो रही थी, जो ओज उसकी घमनियो में बह रहा था, उसका 
प्रत्यक्ष दर्शन आज भी वैदिक मत्रो द्वारा हो सकता है। आर्येजाति के सतत-कर्मे- 
शील जीवन की वास्तविकता और श्राशावाद, तथा साथ ही विश्व मे व्याप्त 
देवी शक्ति की साक्षात्‌ अनुभूति मत्रो के प्रत्येक शब्द से प्रतिध्वनित हो रही है । 
ऐसा प्रतीत होता है मानो विश्व-विजयिनी श्रार्यजाति की विजय-्यात्राश्रों में 
देवता उसके साथ 'मार्चो करते थे। वास्तव में इसी युग की मन्दस्मृति को 
पुराणो में आलकारिक भाषा में, मनुष्यो के बीच में देवताओं के आने झौर 
वार्तालाप करने के रूप में, वर्णन किया गया है। 

पिछले परिच्छेद मे वैदिक धारा की जिस दार्शनिक दृष्टि का प्रतिपादन 
हमने किया है, उसका विशुद्ध, वास्तविक जीवित रूप इसी प्रथम काल में हमें 
मिलता है। उस आशावादिनी दार्शनिक दृष्टि को जन्म देने वाली श्लौर वरावर 
अनुप्राणित करने वाली भद्रभावना, समष्टिभावना आदि वैदिक उदात्त भावनाश्रों का 
मुख्य समय भी यही था। 

वैदिक उदात्त भावनाओं का वर्णन, जिनको हम वैदिक सस्कृति का प्राण 
समझते हैं, हम अगले परिच्छेद में करेंगे । 

कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस प्रथम काल में, जो सच्चे श्रथों में 
कृति और निर्माण का युग था, और जिसको हम पिछली पौराणिक भाषा में 
सत्ययुग' या कृतयुग' का नाम दे सकते है, सुप्रसिद्ध पूजा-पद्धति के रूप में, 
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कर्मे-काण्ड का नाममात्र रहा होगा । उस समय तो श्रार्यों का जीवन ही उनका 
कर्म-काण्ड था। किसी भी जाति के निर्माण-काल में उसका सतत-क्मे-शील 
जीवन हो कमंकाण्ड होता है। जीवन में इतना श्रवकाश ही नहीं मिलता कि 
कृत्रिम कर्मकाण्ड की ओर मनुष्य प्रवृत्त हो। जो कवि स्वयं अ्रपनी कविता 
कर सकता है, वह दूसरों के पदों को लेकर किसी कमंकाण्ड में प्रवृत्त नहीं 
होता । 

वास्तव में, जैसा हम नीचे दिखाएँगे, कर्मशोल जीवन और कर्सकाण्ड के विकास 
झौर हास में एक द्वन्द्ात्मक श्रनुपात रहा करता है । किसो भी सस्क्ृति या 
जाति के इतिहास से इस तथ्य को प्रमाणित किया जा सकता है । 


. बंदिक धारा का द्वितीय काल 


वैदिक-धारा के प्रथम काल में आर्यजाति के प्रभाव का बराबर विस्तार हो 


रहा था यह हमने ऊपर कहा है । इसके अनन्तर व्यवस्था श्रीर संगठन के प्रारम्भ 
का युग श्राता है। 


द्वितीय काल से वैदिकघारा में जहाँ एक ओर स्थिरता और गम्भीरता 
श्रायी और भारतीय जीवन, समाज और राजनीति को व्यवस्थित करने की 
प्रवृत्ति का प्रारम्भ हुआ, वहाँ दूसरी शोर परम्परा से प्राप्त वैदिक मन्त्रों और 
उनकी विचार-धारा को सुरक्षित रखने का भी प्रयत्न किया गया। 


उपर्युक्त वेदिक परम्परा की रक्षा की प्रवृत्ति के कारण ही, प्रथम काल 
के समान इस युग में भी, वैदिक शआ्रादर्शों का जीता-जागता रूप, न केवल 
शाब्दिक परम्परा के रूप में, अपितु जीवन में वस्तुत पायी जाने वाली वैदिक 
उदात्त भावनाओं के रूप में भी, श्रा्यजाति मे विद्यमान था। निश्चय ही 
उस दिव्य जीवन श्रौर श्रवस्था का ज्ञान हमे केवल वेद-मत्रो से ही हो सकता 
है। उत्तर-कालीन साहित्य, चाहे वह कितना ही प्राचीन क्यो न हो, उस 
अवस्था को ठीक-ठीक श्रनुभव करने में हमारा सहायक नहीं हो सकता । 

प्रथभम काल के समान इस युग में भी हमारे पूर्वज वास्तव में अपने 
प्रतिदिन के जीवन में, प्रकृति-माता की गोद में मानो बच्चों की तरह खेलते हुए, 
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सदानन्दो वसाम्यहम्‌ ॥ स्नेहादँ नित्यसस्थायि तस्या माधुययमद्भुतम्‌ ६ 
दृष्ट्वा पीत्वेव पीयष सदानन्दों बसाम्यहम्‌ ॥” (रश्मिमाला ६६।१-२) 


कं 


२ भारतीय सस्क्ृति का विकार 


परमात्मा के विभूति-रूप सूर्य, वायु, उषा आदि देवताओ्रो के साथ मानो 
सखा-भाव से विचरते श्र बातचीत करते हुए, ऐसे दिव्य गीत गाते थे : 
चित्र देवानामुदगादनीक॑ चक्षुमित्रस्थवरुणस्याग्नें: । 
श्राप्रा द्यावापृथियवी श्रन्तरिक्ष सूर्य श्रात्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥॥ 
(ऋग० १।११५॥१) 


(अर्थात्‌, देवताओं के रमणीय मुखडे के समान, मित्र वरुण और अग्नि 
के चक्षु स्थानीय, जगम और जड जगत्‌ के श्ात्म-भूत, ये सूर्य भगवान्‌ उदित 
हुए हें श्र उदित होते ही इन्होने पृथिवी आदि तीनो लोको को व्याप्त कर 
लिया है! ) 

वात आरा वातु भेषज हास्भु सयोभु नो हदे। 
प्र ण आ्रायूषि तारिषत ॥ 
(ऋग्‌० १०।१५६।१) 

(अर्थात्‌, यह वायु हमारे हृदयों के लिए कल्याणकारी और सुखकारी 
ओषधि के रूप में होकर बहे श्रौर हमारे लिए दीर्ष श्रायुष्य का 
संपादन करे ! ) 

एषा दिवो दुहिता प्रत्यदर्शि ज्योतिर्वलाना समना पुरस्तात्‌ । 
ऋतस्य पन्थामन्वेति साधु प्रजानतीव न दिज्ञों मिनाति ॥। 
(ऋग्‌० १।१२४॥३) 

(अर्थात्‌, द्यूलोक की दुहितृ-स्थानीय, ज्योतिर्मय वस्त्रो को पहने हुए, सबके 
अति सदुभावना को रखने वाली, यह उषादेवी सामने दृष्टिगोचर हो रही है, 
मानो बुद्धि-पूर्वक्त वह सत्य के मार्ग का अनुसरण करती है और कभी अ्रपने 
नियमो का अतिक्रमण नहीं करती ।) 

अभिप्राय यह है कि आर्यंजाति के जीवन में वाह्य सघर्ं के बहुत-कुछ 
कम हो जाने पर भी, वैदिक जीवन «का प्रायेण वही रूप था, जो उसके प्रथम 
काल में था। साथ ही, यह भी कहा जा सकता है कि किसी भी महान 
संघर्ष के अनन्तर जो शान्ति और, गम्भीरता की भावनाओ्रो का अ्रनिवार्य सचार 
होता है, वह इस युग की विशेषता थी। 

इसीलिए, निरुक्तकार यास्क के अनुसार वैदिक परपरा क पेय काल के 
साथ ही मन्त्रो के प्रवर्तन के युग के समाप्त हो जाने पर भी, ऐसे मन्त्रो की 
रचना, जिनमें समस्त विहृव-प्रपच मे शान्ति के दर्शन की तीत्र कामना का भाव 
वह रहा है, प्रायेण इसी युग की वस्तु है। इसी प्रकार सामाजिक तथा 
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राजनीतिक सामान्य सगठन से सबद्ध मत्रो को भी इसी काल की रचना 
समझना चाहिए । 

ऐसी अवस्था मे निरुक्‍त के उपरि-निर्दिष्ट उद्धरण का अ्रभिश्नाय केवल यही है 
कि सामान्य रूप से वैदिक परम्परा के काल-क्रम को दिखाया जाए । 


पौराणिक युगो की परिभाषा में हम इस युग को सत्य-्युग था कृत-युग का 
उत्तरार्ध कह सकते हे। अथवा, सत्य-युग श्लौर त्रेता-युग की सन्धि-(या संक्रमण-) 
न्‍नकाल भी कह सकते हें। 


वास्तव में यह युग वैदिक सस्क्ृति क्वा प्राहण-काल था, जिसकी स्थिति. 
प्रात काल के पश्चात्‌ और मध्याक्न-काल से पहले होती है। 

इसी द्वितीय काल में, जातीय जीवन को सुव्यवस्थित श्रौर सुसगठित करने 
की प्रवृत्ति के श्राधार पर, याज्ञिक फर्मकाण्ड का, एक विशिष्ट कर्मकाण्ड फे रूप 
में, प्रारम्भ हुआ था। वैदिक सस्क्ृति के उत्कष्ष के दिनो में याज्ञिक कर्मे- 
काण्ड ही उसका महान्‌ प्रतीक माना जाता था और श्न्त में याज्ञिक कर्मेकाण्ड 
की अत्यधिकता ही वैदिक सस्कृति के हास का कारण हुई, यह हम आगे चल 
कर दिखाएँगे। याज्ञिक कर्मेकाण्ड के उस विकास शौर तत्परचातू श्रपकास को 


समझने के लिए, इस द्वितीय काल में उसके प्रारम्भ को मानना आवश्यक हो 
जाता है। 


स्वभावत श्रभी तक वह अपने बाल्यकाल में ही था। अ्रतएव कृत्रिमता के 
स्थान में उसमें स्वाभाविकता और सार्थकता वर्तमान थी। श्रद्धा, भक्ति और 
उल्लास की भावनाओं का मूर्तीकरण ही उसका आधार था। उसके साथ: 
वैदिक मंत्रों का प्रयोग अवश्य होता था, पर पूरी तरह श्रर्थ-ज्ञान-पूवेक श्रौर उनकी 
उपयुकतता को देख कर। निरुक्त में गोपथ-ब्राह्मण (२।२॥६) के आधार पर 
कहा है-- रे 


“एतद्े यज्गस्थ ससुद्ध यद्‌ रूपसमुद्ध ४ 
यत्कस क्रियमाणसस्यजुर्वाभिवदति ३४! 


हि (निरुकत ११६) । 
श्र्थातू, यज्ञ की महत्ता इसी में होती है कि उसमे ऐसे ही उपयुवत और 
सार्थक मत्रो का प्रयोग किया जाए, जिनका उसके कर्मकाण्ड से वास्तविक सम्बन्ध 
हो । इस मौलिक सिद्धान्त की उपेक्षा ही भ्रन्त में वैदिक कर्मकाण्ड के भश्रपकास 


का प्रधान कारण हुई, यह हम आगे दिखाएँगे। पर अपने आरम्भ काल में. 
याज्ञिक कर्मकाण्ड, निश्चय ही, इस सिद्धान्त पर श्राश्नित था। 


&४ भारतीय सस्कृति का विकास 


वेदिक सस्क्ृति के विकास और ह्ास में वैदिक था याज्ञिक कर्मकाण्ड का 
बहुत बडा हाथ रहा है, यह हमने ऊपर कहा है। श्रागे इसकी व्याख्या की 
जाएगी । यहाँ, कमंकाण्ड के विकास और ह्वास (या अपकास) से क्या अ्रभि- 
आय है, इसको स्पष्ट कर देना श्रावश्यक है। 


कमंकाण्ड का विकास और हास 


एक श्रकार से धामिक कर्मकाण्ड की भावना मनुष्य में स्वाभाविक होती है। 
जैसे एक बच्चा भी प्रकृति के सुन्दर दृश्यों को देख कर, भ्रपने उल्लास को दबाने 
में असमर्थ होकर, उछलने-कूदने लगता है, इसी प्रकार मनुष्य भी प्राकृतिक 
देवताओं के सपक में, एक अद्भुत उल्लास से प्रभावित हो कर, बाह्य चेष्टा 
द्वारा उसको अभिव्यक्त करना चाहता है। प्रायेण इसी आधार पर विभिन्न 
कर्मकाण्डे का विकास हुआ है। इसी स्वाभाविक प्रवृत्ति के सहारे विभिन्न 
जातियो मे, साधारणजनों के आंकर्षण और मनोरजन की दृष्टि से, विभिन्न आ्रादशों 
को मूर्ते या ऐन्द्रियक रूप देने के लिए, समय-समय पर, विभिन्न कर्मकाण्डो का 
विकास होता रहता है। ' 


मनुष्य-समाज की यह एक सावंकालिक प्रवृत्ति है और इसकी आवश्यकता 
भी है। पर शने शने कमंकाण्ड में वह अवस्था श्रा जाती है, जब वह जटिल 
होने लगता है और उसके सचालन के लिए समाज में एक विशिष्ट पुरोहित-वर्ग 
की श्रावश्यकता होने लगती है। प्रारम्भ मे पुुरोहित-वर्ग समाज में से ही बनने 
के कारण, नियत्रित होने के साथ साथ, सयत भी होता है। हि 

पर कुछ काल के अनन्तर कर्मकाण्ड के विकास में कलियुग” की श्रवस्था 
आने लगती है। इसका दुष्प्रभाव उभयतोमुखी होता है। एक शोर तो जनता 
में, आलस्य और अकर्मण्यता की भावना के साथ-साथ, यह विचार उत्पन्न हो 
जाता है कि उसका उपास्य देव उससे दूर और उसकी पहुँच से बाहर है। वह 
पुरोहित-वर्ग का सहारा ढूढने लगती है, भर श्रन्त में, अपनी कर्तव्यता का सारा 
भार पुरोहित-वर्ग पर छोड कर, घमर्म में वकालत या प्रातिनिष्य के सिद्धान्त को 
मानने लगती है। इससे प्रायेण उसकी नैतिकता के सर्वनाश की स्थिति उपस्थित 
हो जाती है। 

दूसरी श्रोर पुरोहित लोग, जो प्रारम्भ में श्र्थत पुर +हित (श्र्थात्‌ नेता) 
का काम करते है, शर्ने शर्ने जनता को अपने स्वार्थ के लिए दुहने में ही श्रपने 
कर्तव्य की इतिश्री समझने लगते हे। इस शअ्रवस्था में कर्मकाण्ड 'दिन-दूना 
रात-चौगुना' बढने लगता है, क्योकि पुरोहित-वर्ग का हित इसी में होता है कि, 


चैविक घारा की तीन श्रवस्थाएँ ध्भ््‌ 


वकीलो के पजे मे फँसे मुवक्किलो की तरह, जनता, साधारण से साधारण 
बात के लिए उस पर आश्चित होकर, उसके लाभ का साधन बने । 


ससार की विभिन्न जातियो के इतिहास में कर्मकाण्ड के विकास के (जो कि 
अन्त में क्रमश श्रपकास का रूप धारण कर लेता है) इस प्रकार के उदाहरण 
मिलते हे । भारतवर्ष में वैदिक कर्मेकाण्ड के विकास की भी गति इसी प्रकार को 
रही है । इसका अधिक स्पष्टीकरण हम झागे चल कर करेंगे । उसी वैदिक कर्मेकाण्ड 
का स्वाभाविक प्रारम्भ वैदिक घारा के उपर्युक्त द्वितीय काल में हुआ था। 


वबेदिकधारा का तृतीय फाल 


ऊपर हमने वैदिक धारा के द्वितीय काल को व्यवस्था और सगठन के प्रारभ 
का युग कहा है। उसी दृष्टि से इस तृतीय काल को हम वैदिक घारा की 
वास्तविक व्यवस्था और संगठन का युग कह सकते हैँ । 

इस युग को हम बेदिक संस्कृति का मध्याह्व-काल भी कह सकते है। वयोकि 
झपने विद्धिष्ट रूप में वैदिक सस्कृति के परम उत्कर्ष का काल यही था। 

मध्याह्न-कारल कहने का एक दूसरा अ्रभिप्राय भी है। मध्याक्लकाल में सूर्य 
का प्रकाश श्रौर तेज झपने चरम उत्कर्ष में होता है। पर उस काल के अनन्तर 
ही उसका अ्रपकर्ष शुरू हो जाता है, और अपराह्न के पश्चात्‌ तो सूर्य अस्तोन्मुख 
ही होने लगता है। ठीक इसी प्रकार, श्रपने इस तृतीय काल में परम उत्कर्ष 
को पाकर वैदिक धारा अपनी आन्तरिक प्रवृत्तियो के कारण ही धीरे-घीरे हास 
की ओर चलने लगी और अन्त में प्राय , जैसा ऊपर कहा है, विलुप्त-सी हो गयी। 
इसको हम ग्यारहवें परिच्छेद में स्पष्ट करेंगे। यहाँ तो उसके उत्कर्ष के स्वरूप 
पर ही विचार करना चाहते है। 


याज्ञिक कर्मेकाण्ड 


इस तृतीय काल की सबसे बड़ी विद्ेषतर विशाल वैदिक (या आऔत) कर्म- 
काण्ड का व्यवस्थित किया जाना था। ॒ 


वेदिक वाहुमय में विस्तृत ब्राह्मण-प्रन्यो और श्रौतसूत्रों का सम्बन्ध वैदिक 
यज्ञों से ही है। यही नही, वैदिक संहिताओों में सामवेद और यजुर्वेद का तो 
सप्रत्यत ही याज्ञिक दृष्टि से किया गया है, यह हम पहले कह चुके हैं। 

वाह्य तथा आन्तरिक राजनीतिक संघर्ष के अनन्तर जो नयी परिस्थिति उत्पन्न 
हो गयी थी, उसमें झ्रायंजाति के विभिन्न अगो में परस्पर सद्भावना, सामज्जस्थ, 
एकजातीयता और एक सस्क्ृति की भावना की पुष्टि के लिए, और साथ ही, 


8६ भारतोय ससस्‍्कृति का विकास 


आचीन वैदिक परम्परा श्ौर उदात्त भावनाओं के सरक्षण के उद्देश्य से, याज्िक 
कमकाण्ड का विस्तार और व्यवस्था इस युग में की गयी थी। नयी परिस्थिति 
की वह एक अनिवार्य आवश्यकता थी। 


व्यवस्थित वेदिक (याज्ञिक) कर्मकाण्ड का विकास इसी तृतीय काल में हुआ 
था, इस वात कौ पुष्टि श्नेकानेक प्रमाणो से होती है। उदाहरणार्थ, मुण्डकोप- 
पनिषद्‌ (१।२॥१) में कहा है 


तदेतत्सत्य सन्त्रेषु कर्माणि कवयों 
यान्यपद्यस्तानि त्ेतायां बहुधा सन्ततानि ॥॥ 


(अर्थात्‌, मत्रो में देखे गये कर्मो को ही पीछे से त्रेता में बहुत प्रकार से 
विस्तृत किया गया) 


इसी बात का झआलकारिक वर्णन श्रीमदृभागवत (स्कन्ध ११।५) में इस प्रकार 
मिलता है--- 


कृत॑ ज्ेता द्वापर चर कलिरित्येषु केशव. । 

तानावर्णाभिधाकारो नानेव विधिनेज्यते ॥२०॥। 

कृते ««. «- - «- + धरश्शा 

मनुष्यास्तु तदा झ्ान्ता निर्वेर सुहृदः समा । 

यजन्ति तपसा देव शमेन च दमेन च ॥२२॥। 

त्रेतायां रक्‍तवर्णोष्सों चतुर्वाहुस्त्रमिखल- । 

हिरण्यकेशस्त्रय्यात्मा ख्रुकुत्रुवाद्युपलक्षण. ॥२४॥। 

ते तदा मनुजा देव सर्वदेवमयं हरिम्‌ । ध 

यजन्ति विद्यया त्रय्या धर्मिष्ठा ब्रह्मगादिन: ॥२५॥। 

अर्थात्‌, कृतयुग आदि मे विभिन्न प्रकार, नाम श्रौर श्राकार से, विभिन्न 

विधि द्वारा, भगवान्‌ की पूजा की जाती है। कतयुग में मनुष्य शान्त, निर्वेर 
होकर परस्पर मित्रता और साम्य-भाव से रहते हे और तप, शम ओर दम से 
भगवान्‌ का यजन करते है। ज्ञेता में वेदत्रयी-रूप भगवान्‌ खुक-लुवा श्रादि 


याज्ञिक उपकरणो से उपलक्षित होते हें और यज्ञवाहक अश्रग्ति ही उनका श्रवान 
प्रतीक समझा जाता है। उस समय में ऋगादि वेदत्रयी से सपाद्य वंदिक यज्ञों 


हारा ही भगवान्‌ का यजन किया जाता है। 
इस वर्णन में स्पप्टतया सत्यन्युग के श्रनन्तर त्रेतायुग में खुक, खुवा आदि 
उपकरणों से युक्त वैदिक यज्ञ का प्रतिपादन किया गया है । 


है 


वैदिक धारा की तीन श्रवस्थाएँ ९७ 


इसी प्रकार विष्णु-पुराण (१।५।४९) में कहा है 
त्रेतायुगमुखे. ब्रह्मा कंल्पस्थादो. ट्विजोत्तम । 
सृष्दूवा पद्वोषधीः सम्यग्युयोज स तदाध्वरे ॥ 

अर्थात्‌, ब्रह्मा ने कल्प के आदि में पशुओं और श्रोषधियो की सृष्टि करके, 
श्नेतायग के प्रारम्भ में यज्ञ से उनका सम्बन्ध स्थापित किया । 

यहाँ स्पष्टतया, ज्रेतायुग में ही यज्ञों की प्रवृत्ति हुई, यह कहा गया है। 
इसी इलोक की व्याख्या में श्रीघरस्वामी ने कहा है-- 

“कृतयुगे यज्ञानामप्रवृत्ते:” 

श्र्थात्‌, सत्ययुग में यज्ञों की प्रवृत्ति नहीं हुई थी। 

पौराणिक परिभाषा का त्रेता-युग और हमारा उपर्युक्त वेदिक धारा का 
तृतीय काल वाल्तव में एक ही हें । 

वैदिक वाड्मय में वैदिक यज्ञों की महिमा का गान भरा पडा है।' 

इसमे सन्देह नहीं कि उस समय की परिस्थिति मे इस याज्ञिक कर्मकाण्ड ने 
बेदिक परम्परा के वातावरण की रक्षा के लिए बडा काम किया था। इसके 
लिए श्रावश्यक था कि यज्ञों में वैदिक मतन्नो का प्रयोग श्रर्थज्ञानपूर्वक ही किया 
जाए। ऊपर उद्धृत किये गये गोपथ-ब्राह्मण के वचन का भी यही अभिप्राय है। 

वडे भारी सामूहिक संगीत ( //प्रशटको (४ग्ाट्टा£ ) के समान, यज्ञो 
में श्रनेकानेक ऋत्विजों द्वारा स्व॒रो के आरोह और श्रवरोह के साथ मतन्नो श्रादि 
का पाठ और अपने-अपने कर्तेव्यो का नियमानुसार करना उपस्थित जनता पर 
निदचय ही विचित्र मनोमोहक प्रभाव डालता होगा। 

इसीलिए श्रार्यन्‍्जाति के प्रत्येक सदस्य की यह लालसा रहती थी कि वह 
वेदिक यज्ञों को कर सके। 

यही याज्ञिक कर्मकाण्ड श्रपनी अत्यधिकता की श्रवृत्ति के कारण आगे चल 
कर वैदिक धारा के हास का मुख्य कारण बन गया, इसका प्रतिपादन हम 
आगे करेगे। 
वर्ण-विभाग की प्रवृत्ति 


उबत वैदिक कर्म-काण्ड के विकास और, व्यवस्था के साथ-साथ, इस युग फी 
दूसरी विशेषता थी जन्म-परक वर्ण-विभाग की प्रवृत्ति का उदय और विकास । 
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१ तु० “देवरथो वा एब यद्‌ यज्ञ” (एतरेयब्राह्मण २।२७) | “यज्ञो वे 
सुतर्मा नो ” (ऐत० ज्रा० १।१३) । “ब्रह्म वे यज्ञ.” (ऐत०बन्ना० ७३२२) । 
ही 


जे 





श्द भारतीय सस्कृत का विकास 


यह निश्चय है कि वैदिक धारा के इतिहास में एक समय ऐसा था, जब 
जीवन-यात्रा के लिए किसी भी घन्ध को करने वाले स्त्री-पुरुष 'साक्षात्कृतधर्मा' 
ऋषिका तथा ऋषि तक हो सकते थे। 

#कारुरहं ततो भिषगुपलप्रक्षिणी नना ।” (ऋग्‌० ९॥११२॥३) 

( भर्थातू, एक ऋषि का कहना है कि में तो कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य है, 
झौर माता पिसनहारी है) से यही बात स्पष्ट होती है। ऋग्वेद के मत्रो के अनेक 
ऋषियो को पिछले ग्रत्थकारो ने, उत्तरकालीन परिमाषा में, वेश्य-ऋषि, राजन्य- 
ऋषि बतलाया है । 

एक प्रकार से वह समय विशुद्ध जनतत्र तथा साम्यवाद का था। सारी 
झ्रायें-जनता अपने को विश्‌' (5र्य-प्रजा' ) समझती थी। प्रत्येक व्यक्ति 
अपने-आप में अ्रपत्ता पुरोहित, राजा तथा योद्धा था। सघर्षमय जीवन के 
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१. देखिए आरयविद्यासुधाकर' (१६४० ), पृष्ठ ३१-३२ । 

२ सुना है कि इसी प्राचीन अर्थ में “विद या वीटू' छाब्द का प्रयोग गढ- 
वाल आदि में आजकल भी होता है । इसका मौलिक श्रर्थ बसनेवाला' 
हैं। इसका साथी शब्द कष्ट (देखो वेदिक “निधरदु” में मनुग्य-नाम) 
भो प्रजा के अर्थ में ही ऋग्ेद में प्रयुक्त हुआ है। उसका सम्बन्ध 
स्पष्टतया कृषि से हैं। आदिकाल में खेतो के साथ ही बस्ती का प्रारम्भ 
होता था। उत्त रकालीन वेश्य' शब्द विश्व शब्द की तीसरी पीढी में 
बना है । विश से विश्य (अथर्वं० ६१३१), और उससे “वैश्य । 

इस प्रकार कम-ते-कम ऋग्वेद म विश शब्द उत्तरकालीन “वेश्य' शब्द 
का समानाथंक नही है । 
उस समय की प्रजा की सामाजिक स्थिति को वायु-पुराण के बद्दों में 
इस प्रकार कहा जा सकता है 

“बर्णाअ्रमव्यवस्थाइव. न तदासन्न संकरः । ... तुल्यरूपायुषः सर्वा 
भ्रधमोत्तमवर्जिताः । सुखप्राया ह्मशोकाइच उत्पद्यन्ते कृते युगे। नित्यप्रहष्ट- 
सनसो महासत्त्वा महावलाः ॥” (वायुपु० १॥८।६०-६२) 

अर्थात्‌, सत्य-युग में न तो उत्तरकालीन वर्णाश्रम-व्यवस्था थी, न 
तन्‍्मलक परस्पर सघर्ष था। महान्‌ सत्त्व भर वल से सपन्न उस समय 
की जनता सदा प्रसन्नता से युक्त, शोकरहित, सुखमय जीवन व्यतीत 
करती थी। उसमें नीच-ऊँच का भाव नही था, श्रौर रूप तथा आयु में 


सव का साम्य होता था । 


चैदिक धारा की तीन प्रवस्थाएँ ६९ 


कारण शनै.-शने क्षत्र और ब्रह्म' इन दो कर्मों की प्रधानता हो जाने पर भी 
सबको विश होने का अभिमान था । 

पर सम्यता के इतिहास में, जीवन की विसष्ठुलता की वृद्धि के साथ-साथ, 
विभिन्न सामाजिक वर्गों की उत्पत्ति होती है। इसी नियम के अनुसार श्रौर 
विशेषत उस समय के राजनीतिक (प्रारम्भ, में भ्रार्य-अनार्य के रूप में) सघर्ष 
के कारण श्रार्य-जनता में शर्म-शने राजा, क्षत्रिय (>>शत्रु के घात से रक्षा करने 
वाला), पुरोहित (>-पुर +हित--धाम्मिक छत्य के लिए श्रतिनिधि के रूप में 
चुना गया व्यक्ति), ब्राह्मण (+-देवताश्रो की स्तुति आदि करने वाला) आदि 
की उत्पत्ति हुई। 

प्रारम्भ में राजा का चुनाव प्रजा द्वारा होता था' और ब्राह्मण श्रादि का 
विभाग भी कर्म-मूलक था। पर शने -शने शक्ति ओर प्रभाव के केच्द्रीभूत होने 
से इन पदों और वर्गों में रू और स्थिरता आने लगी। _ 

जनता में अपने-अपने प्रभाव और स्थिति को बढ़ाने की दृष्टि से ,उत्पन्न 
होने वाले ब्रह्म और क्षत्र के सघर्ष का समय यही था। इसी सघर्ष की स्वप्निल 
झौर काफी विकृृत स्मृति परशुराम, वसिष्ठ और विद्वामित्र की दनन्‍्तकथाओं के 
रूप में हमारे पौराणिक साहित्य में सुरक्षित है। इस संघर्ष का श्रन्त श्रपते-अपने 
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१ क्षत्रर और ब्रह्मन'! शब्द नपुसक लिंग मे प्रयुक्त होते हे । अ्रत भाव- 
वाचक होने से भिन्न-भिन्न कामों के ही द्योतक है । (क्षत्रिय” श्रौर 
ब्राह्मण” शब्द उक्त शब्दों से उत्तर-काल में ही निकले और व्यवहार 
में आये)। यह ठीक भी है, क्योकि पहले काम होता है, फिर उससे 
नाम बनता है। मूल वेदिक काल सें, वास्तव में, श्रार्यंजनता (+-विशः ) 
में ब्वाह्मण, क्षत्रिय और वैदज््यों का वर्गीकरण नहीं हुआ था। यह भी 
ध्यान देने योग्य वात है कि समस्त ऋग्वेद-सहिता मे 'शूद्र' शौर 'राजन्य' 
शब्द केवल एक-एक वार (ऋग्‌० १०।६०।१२ मे) आये हे । यह सूक्‍त 
(पुरुष-सूक्त) स्पष्टतया अन्तिम वैदिक काल की रचना है । ब्राह्मण 
ओर क्षत्रिय शब्दों का प्रयोग भी 'ब्रह्म' और क्षत्र' शब्दों की श्रपेक्षा 
बहुत ही कम हुआ है और स्पष्टतया अपेक्षाकृत पिछले काल का है। 
इस प्रकार इन दो-चार शब्दों का विचार भी वर्ण-व्यवस्था के ऐतिहासिक 
विकास पर पर्याप्त प्रकाश डाल सकता है। 

२. तु० “विशि राजा प्रतिष्ठित” (यजु० २०।६) । “राष्ट्राणि वे विश: 
(ऐत० ब्रा० ५।२६) । “त्वा विश्ञो वणता राज्याय (अथरवे० ३।४।२) 
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कार्य-क्षेत्र मे दोनों की प्रधानता की स्वीक्ृति में हुआ । इस प्रकार उक्त सामा- 
जिक सघर्ष ने अन्त मे सामठजस्थ का रूप धारण कर लिया।' 

इस प्रकार उत्तर वैदिक काल मे प्रजातन्त्र के स्थान मे राजतन्त्र की स्थापना 
हुई और सामान्य-जनता (>-विज्य या प्रजा) में से ही ब्राह्मण-वर्ग तथा क्षत्रिय- 
बग के साथ-साथ वैश्य-वर्ग का भी प्रारम्भ हुआ । उत्तरकालीन रूढि-मलक 
वर्ण-व्यवस्था का यही सृत्रपात था। | 


वैदिक धारा के उपर्युक्त तृतीय काल मे श्रत्यन्त जटिल श्रौर विस्तृत यातिक 
कर्मकाण्ड के विकास और वृद्धि से भी जन्ममूलक वर्ण-व्यवस्था के सिद्धान्त के विकास 
में स्पष्टत श्रत्यन्त सहायता मिली, क्योकि ऋत्विक्‌ के पेशे के लिए भी, अन्य पेश के 
समान, वश-परम्परा से प्राप्त “कर्मकाण्ड-विषयक परिज्ञान आवश्यक होने लगा था । 


: इस प्रकार अपने-अपने स्वार्थ, आजीविका और पेशे की रक्षा की प्रवृत्ति से 
वर्ण-विभाग की प्रवृत्ति का प्रारम्भ हुआ । वैदिक धारा के तृतीय काल की यह 
भी एक बडी विद्येषतता थी। पर अभी तक इस प्रवृत्ति में वह-घोर रूढि-मूलकता 
नही शभ्रायी थी, जिसने आगे चल कर वैदिक धारा के प्रवाह को काफी विक्ृत और 
दृषित कर दिया, जैसा कि हम आगे स्पष्ठ करेंगे। 


जातोय जीवन के अन्य क्षेत्रों की व्यवस्था 


याज्ञिक कर्मकाण्ड (+-धार्मिक क्षेत्र), और वर्ण-विभाग (>-सामाजिक क्षेत्र) 
के समान ही, वैदिक धारा के इस तृतीय काल में जातीय जीवन के अच्य क्षेत्रों 
को भी व्यवस्थित करने का यत्न किया गया। 

निवक्‍्त के अनुसार वेद श्र वेदागों का (शर्थात्‌ परम्परा-प्राप्त वैदिक 
वाडमय का) सपम्रन्थन इसी काल में किया गया था, यह हम ऊपर दिखा चुके 
है। इसी वाडमय की परम्परा से संबद्ध गृह्म-्सूत्रो भ्ौर धर्म-सूत्रों से यह स्पष्ट 
है कि श्रार्य-जाति की राजनीति, दण्डनीति, शासन-नीति तथा पारिवारिक! जीवन 
श्रादि को व्यवस्थित करने का युग भी वैदिक धारा का यही तृतीय काल था। 


उपर्युकत्त कारणो के आधार पर ही हमने तृतीय काल को वैदिक धारा के 
विकास का मध्याहक्न-काल कहा है। 
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१ तु० “ब्रह्म च क्षेत्र च सश्िते” (सश्चितजूपरस्पराश्षित) (एऐत० ब्रा० 
३।११) । “ब्रह्मणि खलु वे क्षत्रं प्रतिष्ठितम्‌ । क्षत्रे ब्रह्म (ऐत० ब्रा० ८5२ )। 
२ तु० “यज्ञनिप्पत्तयें सर्वमेतद्‌ ब्रह्मा चकार वे । चातुर्वेप्ये महाभाग 


यमजसाधनमुत्तमम्‌ ॥॥”  (विप्णु-पुराण १६७) । 


आठवोँ पारिच्छेद 


वैदिक उदात्त भावनाएं 


भारतीय सस्क्ृति के विकास में वैदिक धारा का निविवाद रूप से अत्यधिक 
महत्त्व है, यह हम पहले (परिच्छेद ५ में) कह चुके हे । वेदिक धारा का उद्गम 
वेदों से है। इसीलिए, जैसा पहले दिखला चुके है, वेदों की महिमा का गान 
सस्कृत वाहुृमय में श्रनेक प्रकार से किया गया है। 


ऐसा होने पर भी, यह बडे श्राश्चर्य की बात है कि इधर सहस्रो नही, तो 
सैकडो वर्षों से मानवीय जीवन के लिए उपयोगी प्रेरणाश्नो या झादशों की दृष्टि 


से वेदों का कोई महत्त्व है या हो सकता है, इसका स्पष्ट प्रतिपादन हमारे ग्रथो 
में प्रायः नहीं मिलता। 


इसका मुख्य कारण, जैसा कि हम आगे चलकर स्पष्ट करेंगे, उस जीवित 
वातावरण के, जिसमें वेदों का प्रकाद्य हुआ था, तष्ट हो जाने पर, छने.-शर्ने. 
अर्थ-हीन यान्त्रिक कर्मकाण्ड की दृष्टि के प्रसार के कारण “अनर्थका हि मन्‍्त्रा:”' 
(अर्थात्‌, वैदिक मत्रों का कोई श्रर्थ नहीं होता, वे यज्ञ में पढने मात्र से फल 
देते है), इस अपसिद्धान्त का प्रचार ही हो सकता है। 


उत्तरकालीन भारतीय दृष्टि 


यद्यपि 'निरुक्‍त' जैसे ग्रथो में, अर्थ-ज्ञान-पुवंक ही वेदों को पढना चाहिए, 
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१. देखिए 'निरुक्ता १॥१५॥। 


१०२ भारतीय संस्कृति का विकास 


इस बात पर बडा बल दिया गया है', तो भी उत्तरकालीन वैदिक परम्परा में 
वैदिक भनत्नो के विषय में इधर चिरकाल से, 

(१) भन्‍्त्राइव कर्मकरणा:” (झ्राइवलायन-श्रतसूत्र ११२१ ), 

(अर्थात्‌, मंत्रों का मुख्य उपयोग यही है कि वे कर्मकाण्ड में प्रयुक्त होते हे), 

तथा (२) अनर्थका हि मन्‍्त्राः” (निरुकत १॥१५) 
इसी दृष्टि' का बोलबाला रहा है। 

इसीलिए निरुक्‍्त-कार यास्क के श्रनन्तर जो भी वेद-भाष्य-कार हुए है उनमे 
से प्राय सभी ने याज्ञिक दृष्टि के आधार पर ही अपनी-अ्रपनी व्याख्याएँ लिखी हे । 

पुर्वेमीमासा ने “आम्नायस्य क्रियार्थत्वात्‌/ (१।२॥१) इस सूत्र में स्पष्टतया 
यह स्वीकार किया है कि वेदों की उपयोगिता केवल कमंकाण्ड की दृष्टि से है। 

महाभाष्यकार पतञ्जलि ने पसपशाक्तिक' में व्याकरण-शास्त्र के अठारह 
प्रयोजन दिखलाये हैं। उनमें से अधिक का सबंध वैदिक कमंकाण्ड से ही है। 

वेद के षडग प्रसिद्ध हे। उनमें से 'कल्प' को वेदों का हाथ” माना गया 
है' । श्रौत तथा गृह्मय कर्मों के प्रतिपादक 'कल्प' का स्पष्टतया वैदिक कर्मकाण्ड 
से ही सबघ है। 

वेदों के उत्तरकालीन भाष्यों में जहाँ कही वेद के प्रतिपाद्य विषय का श्रौर 
उसकी उपयोगिता का विचार किया गया है, वहाँ यही सिद्धान्त निर्घारित किया 
गया है कि वेद का वेदत्व इसी बात में है कि उसके द्वारा हमें प्रधानतया उस 
वदिक कर्मकाण्ड का बोध होता है, जिसको हम प्रत्यक्ष या श्रनुमान द्वारा नहीं 


जान सकते । 
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१. देखिए “स्थाणुरयं भारहार' किलाभूदघीत्य वेद न. विजानाति योथ्यंम्‌ । 
थोष्थज्ञ इत्सकलं भव्रमइनुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ॥। यद्‌ गृहीतमविज्ञात 
निगदेनेव शब्दयते । श्रनग्नाविव शुष्केधो न तज्‌ ज्वलति कहिचित्‌ ॥” 
(निरुक्त ११८) । 

२. इस दृष्टि का स्पष्टीकरण हम श्रागे चलकर (परिच्छेद ११ में) करेगे। 

३ देखिए--छुन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तो कल्पोष्य पठचते ।” (पाणिनीय- 
शिक्षा ४१) । 

४ देखिए- प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तृपायो न बुध्यते । एन विदन्ति वेदेन 
तस्माद्‌ वेदस्य वेदता ॥ श्रत- कर्माणि वेदस्य विषय । तदववोब प्रयोजनम्‌ ।” 
(सायणाचार्य-कृत काण्व-सहिता-भाष्य की उपक्रमणिका ) 
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वैदिक उदात्त भावनाएँ १०३ 


सनुस्मृति में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि यज्ञ की सिद्धि के लिए 
ही ऋग्वेदादि की भ्रवृत्ति हुई थी' 


ऊपर के प्रमाणों से स्पष्ट है कि चिरकाल से हमारे देश में, भारतीय 
जीवन के लिए उपयोगी प्रेरणाओ्रों या श्रादर्शों की दृष्टि से वेदों का कोई महत्त्व 
हो सकता है, इसका प्राय. विचार ही नहीं किया गया। 


पादचात्य दृष्टि हि 


वर्तमान युग में पाश्चात्य विद्ानो का ध्यान वैदिक साहित्य की भ्रोर गया। 
वैदिक वाहू मय के श्रध्ययन के इतिहास में यह एक श्रनोखी घटना थी। इससे 
सबसे बडा लाभ यह हुआ कि वेदों के श्रध्ययन्न को सार्वभौम महत्त्व प्राप्तः हो 
गया । पाद्चात्य विद्वानों ने वैदिक साहित्य के विषय में जो कार्य किया है 
वह कितना उपयोगी और महान्‌ है, यह वैदिक विद्वानों से छिपा नही है। 
उसके लिए वे हमारे भूरि-भूरि प्रशसा के पात्र हे। परन्तु ऐसाईू होने पर भी 
वेदों के अध्ययन के विषय में हमारी भौर पाइचात्य विद्वानों की दृष्टियो और 
उद्देश्यों में इतना मौलिक श्रन्तर है कि दोनों को तुलना के लिए भ्रावश्यक समान 
घरातल पर ही नही रखा जा सकता। दल 


पाश्चात्य विद्वानो की दृष्टि भ्ौर उद्देश्य उस वैज्ञानिककी दृष्टि और उद्देश्य के समान 
है जो रसायन-द्ाला मे दुग्ध जैसे उपयोगी पदार्थों का केवल परीक्षणार्थ विश्लेषण कर 
डालता है, या मृत शरीर की चीर-फाड करता है, या खुदाई से प्राप्त पुरातत्त्व- 
सवधी शिलालेख को पढने की चेप्टा करता है। वैज्ञानिक के लिए उन पदार्थों 
का श्रपने-अपने रूप में कोई मूल्य नहीं होता । 

भारतीय दृष्टि और उद्देश्य ठीक इसके विपरीत हैं। हम वेदों को कोरी 
उत्सुकता का विषय न समझ कर, उनको, न केवल भारतीय समाज, श्रपितु 
मानव-समाज के लिए एक पथ-प्रद्शक अजर-श्रमर साहित्य समझते हे । इसीलिए 
जहाँ पाइचात्य विद्वानों ने वेदों को भारतीय सरकृृति की जीवित परम्परा 
से पृथक्‌ करके प्रायंण तुलनात्मक भापा-श्षास्त्र, पुराण-व्ज्ञान (४५७४४०0029 ), 
मत-विज्ञान श्रादि की दृप्टि से ही उनका पअध्यण्त क्या है, वहाँ हम जीवन 
क्के बे प्रेराओ शोर आ्रादर्शों की दृष्टि से ही वेदों का श्रध्ययना करना 
चाहते हैं । 


१ देखिए---अ्रग्निवायुरविस्यस्तु त्रय॑ ब्रह्म सनातनम्‌ । द्ुदोह यज्ञसिद्धभर्थ- 
मृग्यजु सामलक्षणम्‌ ॥” (मनुस्मृति १२३) 


१०४ _ भारतीय संस्कृति का विकास 
हसारी दृष्टि 


यह स्पष्ट है कि वेदों के विषय में उपर्युक्त दोनो, उत्तर-कालीन भारतीय 
तथा पाश्चात्य, दृष्टियो से हमें अपने प्रतिपादन में कोई विशेष सहायता नहीं 
मिल सकती । हमारा लक्ष्य तो यही है कि हम भारतीय सस्क्ृति की प्रगति 
की दृष्टि से वेदिक धारा के प्रारम्भिक युग में उसके स्वरूप को, उसके परिस्पन्दन 
को, तथा जातीय जीवन के लिए उसकी प्रेरणाओ और आ्रादर्शों को समझ सकें। 

इस प्रतिपादन में (हमे न तो धर्मशास्त्र श्रादि में वणित वेदों की प्ररोचना- 
परक महिमा से मतलब है, न याज्ञिको के शुष्क-कर्मकाण्ड-परक वेद-विषयक 
गुण-गान से, और न तुलनात्मक विज्ञानों की दृष्टि से वैदिक विवेचन या विहले- 
षण से। हम तो यहाँ वेद-मन्त्रो के ही शब्दों में उन उदात्त भावनाओ्रो श्रौर 
महान्‌ आ्ाद्शों का दिग्दर्शन कराना चाहते हे, जिनसे वेदो के मन्त्र श्रोत-प्रोत है । 

हमारे मत में इसी रूप में वेद भारतीय सस्क्ृति की ज्ञाश्वत निधि है 
शभौर मानवजाति के लिए सार्वभौम तथा सावेकालिक सदेश के वाहक हे। 


नीचे हम क्रमश. इन्ही उदात्त भावनाओं भौर महान्‌ आ्रादर्शों को वेद-मन्‍्त्रो 
के झ्राधार पर सक्षेप में दिखाते हें-- 


१--ऋत और सत्य [की भावना 


वेदिक उदात्त भावताओं का मौलिक आधार ऋत और सत्य का व्यापक 
सिद्धान्त हे। जिस प्रकार वैदिक देवता-वाद का लक्ष्य एकसूत्रीय परमात्म- 
(या श्रध्यात्म-) तत्त्व की अनुभूति है, इसी प्रकार ऋत श्ौर सत्य के सिद्धान्त 
का श्रभिप्राय सारे विश्व-प्रपञ्च में व्याप्त उसके नेतिक आधार से है। इस 
झ्राधार के दो सिरे या रूप हे। वाह्य जगत्‌ की सारी प्रक्रिया विभिन्न प्राकृतिक 
नियमों के अधीन चल रही है। परन्तु उन सारे नियमों में परस्पर-विरोव न 
होकर एकरूपता या ऐक्य विद्यमान है। इसी को ऋत कहते हे। इसी प्रकार 
मनुष्य के जीवन के प्रेरक जो भी नैतिक आदर्श हे, उन सब का आधार सत्य 
है । प्रयनें वास्तविक स्वरूप के प्रति सच्चा रहना, यही वास्तविक धर्म है । 
परन्तु वेदिक आदर्श, इससे भी श्रागे वढ कर, ऋत ,श्रौर सत्य को एक ही मोलिक 
५8 2058 2503 200 7220 5 कद तरस न ले किक सी शिे 

१. देखिए--“वस्तुतोष्वस्तुतत्चापि स्वरूप दृश्यते द्विवा । पदार्थाना, तपो- 
मंध्ये प्रायेण महदन्तरम्‌ ॥ आपाततस्तु यद्रूप पदाय॑स्पर्शि नेव तत्‌। बस्तुतो 
वर्तमान तत्पदार्थाना स्वभावजम्‌ ॥” (रब्मिमाला २४॥१-२) 
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तथ्य के दो रूप सानता है। इसके अनुसार मनुष्य का कल्याण प्राकृतिक नियमों 
आर श्राध्यात्मिक नियमों में परस्पर अभिन्नता को समझते हुए उसके साथ 
झपनी एकरूपता फे श्रनुभव में ही है। 

यही ऋत और सत्य की भावना है। पुष्प में सुगन्ध के समान, अ्रथवा 
दुःख में मक्खन के समान, वेद में स्वेत्र यह भावना व्याप्त है'। स्पष्ट शब्द 


मे भी ऋत भौर सत्य की महिमा का हृदयाकर्षक वर्णन वेदो में भ्रनेक स्थलों 
भर पाया जाता है। उदहरणार्थ, 


ऋतस्यथ हि. शुरुधः सन्ति पूर्वोर्‌ 
ऋतस्य घीतिवूं जिनानि हन्ति । 
ऋतस्य इलोको बधिरा ततर्द 
कर्णा बुधानः शुचसान आयोः ॥। 
ऋतस्य दृछऊ॒हा घरुणानि स॒न्ति 
पुरूुणि चन्द्रा वपु्े वपूषि। 
ऋतेन दीर्घभिषणन्त पृक्ष 
ऋतेन गाव ऋतमा विवेशु. ॥ 
(ऋग्वेद ४।२३।८-६ ) 


अर्थात्‌, 

ऋत' अनेक प्रकार की सुख-शान्ति का स्नोत है, 

ऋत की भावना पापों को विनष्ट करती है। 

मनुष्य को उदबोधन और प्रकाश देने वाली 

ऋत की कीत्ति बहिरे कानो में भी पहुँच चुकी है। 

ऋत की जरड्ड सुदृढ है, 

विष्व के नाना रमणीय पदार्थों में 

ऋत मूत्तिमान हो रहा है। 
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१. देखिए--ऋत च सत्य चाभीद्धात्तपसोष्ध्यजायत ।” (ऋग्‌० १०१६०११)। 

“ऋतिन मिन्नावरुणावृतावृधाबृतस्पृशा ।” (ऋग्‌० ११९॥८) । “ऋतेच - ऋतं 

नियतमीब्ठें” (ऋग्‌० ४॥३।६) । “ऋतस्य तन्तुवितत-” (ऋगु० ६७३६) । 
“ऋतिनादित्यास्तिष्ठन्ति/ (ऋग्‌० १०१८५११) । “सा मा सत्योक्तिः परि 
पातु विश्वत.” (ऋगू० १०३७२) । “इदमहमनृतात्‌ सत्यमुपैसि” 
(यजुवद १५) ( सत्य बदन्‌ सत्यकर्सन्‌” (ऋगू० ६११३४) । 
“सत्यमुग्रस्य बृहत.” (ऋग० ६११३५ )। 
ऋत श्रर्थात्‌ प्राकृतिक नियम अथवा उनकी समष्टि | 
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ऋत के आधार पर ही अन्नादि खाद्य पदार्थों 
की कामना की जाती है, 
ऋत के कारण ही सूर्य-रश्मियाँ 
जल में प्रविष्ट हो उसको ऊपर ले जाती हे ॥ 
इसी प्रकार सत्य के विषय में भी गहरी झौर तीज्र भ्रास्था वैदिक साहित्य 
म सर्वत्र पायी जाती है। जैसे, 
दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत्‌ सत्यानृते प्रजापतिः । 
अश्रद्धामनृतेष्दघाच्छुद्धां सत्ये प्रजापति: ॥ 
(यजुर्वेद १६।७७) 
श्र्थात्‌, सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने सत्य और असत्य के रूपो को देखकर पृथक्‌- 
पृथक्‌ कर दिया है। उनमें से श्रद्धा की पात्रता सत्य में ही है, श्र अश्रद्धा 
की अनृत या श्सत्य में। 
ब्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्‌ । 
दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धयया सत्यमाप्यते ॥॥ 
(यजुर्वेद १६।३०) 
भ्र्थात्‌, ब्रताचरण से ही मनुष्य को दीक्षा श्रर्थात्‌ उन्नत जीवन की योग्यता 
प्राप्त होती है। दीक्षा से दक्षिणा अथवा प्रयत्त की सफलता प्राप्त होती है। 
दक्षिणा से अपने जीवन के आदर्शों में श्रद्धा, श्र श्रद्धा से सत्य की भ्राप्ति 
होती है। 
वाच. सत्यमशीय (यजु० ३६।॥४) 
अर्थात्‌, में श्रपनी वाणी में सत्य को प्राप्त करूँ। 
देवा देवेरवन्तु सा । -सत्येन सत्यमू « (यजु० २०।११-१२) 
श्र्थात्‌, समस्त दैवी शक्तियाँ मेरी रक्षा करें श्रौर मुझे सत्य में तत्पर रहने 
की शक्ति प्रदान करें। रे 
सत्यं च में श्रद्धा च में यज्ञेन कल्पन्तामु्‌। (यजु० १८॥५) 
श्र्थात्‌, यज्ञ द्वारा में सत्य और श्रद्धा को प्राप्त करें ! 
ऋत और सत्य की उपर्युक्त भावना ही वास्तव में श्रन्य वैदिक उदात्त 
भावनाओों की जननी है। इस सारे विश्व-प्रपण्च का सचालन शाब्वत नतिक 
आ्ाघार पर हो रहा है, ऐसी घारणा मनुष्य में स्वभावत समुज्ज्वल श्राग्रावाद, 
भद्द-भावना, श्रौर आत्म-विद्वास को उत्पन्न किये बिना नहीं रह सकती | 
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२--आश्ावाद की भावना 


भारतीय विचार-धारा में चिरकाल से ससार श्रसार है, जीवन क्षण-भगुर 
श्रौर मिध्या है', इस प्रकार की निराशावादी भावनाश्रो का साम्राज्य रहा है। 
हमारी जाति के जीवन को शक्ति-हीन, उत्साह-हीन भर भआदर्श-हीन बनाने में 
निराशावाद का बहुत बड़ा हाथ रहा है, यह कौन नहीं जानता ! 

मनुष्य के जीवन को सबसे श्रधिक नीचे गिराने वाली भावना निराज्षावाद 
की भावना है। निराशावाद से अभिभूत मनुष्य जीवन की किसी भी समस्या 
को सुलझाने में असमर्थ होता है। इसीलिए इसका बडा भारी महत्त्व है कि 
वैदिक घर्माचरण का सपूर्ण आधार ही श्राशावाद पर है। इसका भ्रभिप्राय यही 
है कि मनुष्य को अपने जीवन में पूर्ण आस्था रखते हुए उत्तरोत्तर उन्नति का 
ही लक्ष्य रखना चाहिए श्र उत्साहपूवंक समस्त विध्न-बाघाझ्रो पर विजय प्राप्त 
करने का यत्न करना चाहिए। 


वैदिक साहित्य झराशावाद की ओजपूर्ण, उत्साहमय तथा उल्लासमय भावना 
से ओत-प्रोत है। जैसे, 
कृधी न ऊर्ध्वाआ चरथाय जीवसे (ऋग्‌० १॥३६।१४) । 
भ्र्थात्‌, भगवन्‌ ! जीवनन्यात्रा में हमें समुन्नत कीजिए । 
विश्वदानी सुमनस. स्याम 
पर्येम नु सूर्यमुच्चरन्तम्‌ ॥ (ऋग्‌० ६॥५२॥५) 
भ्र्थातू, हम सदा प्रसन्न-चित्त रहते हुए उदीयमान सूर्य को देखें । 
अदीना' स्थान्त शरदः शत 
भूयइझ्च शरदः दातात्‌ (यजु० ३६२४) 
अर्थातू, हम सौ वर्ष तक और उससे भी अधिक समय तक दैन्य-भाव से 
अपने को दूर रखें। 
मदेस शतहिसाः सुवीराः (अथवे० २०।६३।३) 


भ्र्थातू, हमारी सन्‍्ताव वीर हो और हम श्रपने पूर्ण जीवन को प्रसन्नतापूर्वक 
ही व्यतीत करें। 


निम्नलिखित मन्न में उत्साहमय 


श्रोजपूर्ण जीवन का सुन्दर चित्र दिया 
गया है-- 


तेजोइसि तेजो सयि घेहि, 
डर वीयससि दीरय/ मयि घेहि, 
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वलमसि बल॑ मयि घेहि, 
झ्ोजोधस्योजो मयि घेहि, 
सन्युरसि मन्युं सयि धेहि, 
सहोषसि सहो मयि घेहि (यजु० १९६) । 


अर्थात्‌, 
मेरे आदतों देव 


श्राप तेज -स्वरूप हे, मुझमें तेज को घारण कीजिए ! 
आप वीयें-रूप हे, मुझे वीयेवान कीजिए ! 
आप बल-रूप है, मुझे बलवान बनाइए ! 
आप झोज -स्वरूप हे, मुझे श्रोजस्वी बनाइए ! 
श्राप मन्यु-रूप हे, मुझमें मन्‍्यु को धारण कीजिए | 
आप सहस्‌ -स्वरूप हे, मुझे सहस्वान्‌ कीजिए ! 
जीवन के विषय में जैसी उत्कृष्ट श्रास्था वेद-मन्त्रो में पायी जाती है, वैसी 
ससार के किसी भी श्रन्य साहित्य में नही मिलेगी। उदाहरणार्थ नीचे के जीवन- 


संगीतक को ही देखिए-- 
जीवेस शरदः 
बृध्येम दारदः 
रोहेम शरदः 
पृषेस शरदः 
भवेसम दरदः 
भूषेस शरद: 
भूयसी' शरद. 


शतम्‌ । 
शतम्‌ । 
शतम्‌ । 
दतम्‌ । 
शतम्‌ । 
शतम्‌ । 
शतात्‌ ॥ (अथर्वे० १९।६७।२-८) 


श्र्थातु, हम सौ और सौ से भी अधिक वर्षों तक जीवनन्यात्रा करे, अपन 
ज्ञान को वरावर वढाते रहे, उत्तरोत्तर उत्कृष्ट उन्नति को प्राप्त करते रहे, पुष्टि 
और दृढता को प्राप्त करते रहें, आनन्दमय जीवन व्यतीत करते रहें, और 
समृद्धि, ऐशवर्य तथा गुणों से अपने को भूपित करते रहें । 

मनुष्य-जीवन में एक नवीन स्फूर्ति, नवीन विद्युत्‌ का सचार करनें वाले ऐसे 
ही अमृतमय प्राण-सजीवन वचनो से वैदिक साहित्य भरा पडा है। 
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१. मन्यु--अनौचित्य को देख कर होने वाला क्रोव। 
२ सहसू+-विरोधी पर विजय पाने में समर्थ शक्ति और वल | 


वैदिक उदात्त भावनाएँ १०९ 


वैदिक साहित्य की उपर्युक्त आशावाद की भावना का वर्णन हम श्रपने शब्दो 
में इस प्रकार कर सकते है-- 
श्राशा सर्वोत्तम ज्योतिः । 
निराक्षायाः संम॑ पाप भातवस्थ न विखते। 
_ता समूलं समुत्सा्थ ह्याशावादपरो भव ७११ 
मानवस्योन्नतिः सर्वा साफल्यं जीवनस्थ च॥। 
चारिताथ्य॑ तथा सुष्ठेराशावादे प्रतिष्ठितम्‌ ॥२॥। 
शआ्राशा सर्वोत्तम ज्योतिनिराशा परम तमः। 
तस्माद्‌ गमय तज्ज्योतिस्तससो मामिति श्रुति; ॥३॥ 
आस्तिक्यमात्मविद्यास कारुण्यं सत्यनिष्ठता । 
उत्तरोत्तरमृत्कर्षा नृूनमाशावतामिह ॥॥४॥। 
निराशावादिनो सनन्‍्दा निष्ठुराः सशयालवः । 
अन्धघे तमसि मग्नास्ते श्रुतावात्महनो समता ॥५॥ (रश्मिमाला ११-५४) 


श्र्थातु, मनुष्य के लिए निराशा के समान दूसरा पाप नहीं है। इसलि 


मनुष्य को चाहिए कि वह पाप-रूपिणी निराशा को समूल हटा कर आशावादी 
बने ॥१॥ 


मनुष्य की सारी उन्नति, जीवन की सफलता और सृष्टि की चरितार्थता 
ग्राशावाद में ही प्रतिष्ठित है ॥२॥। 


आशा सबसे उत्कृष्ट प्रकाश है। निराशा घोर श्रन्धकार है। इसीलिए 
श्रुति में कहा गया है---तमसो मा ज्योतिर्गंमय” (बृहदारण्यकोपनिषद्‌ १३२८)! 
पर्थात्‌, भगवन्‌ | मुझे अ्रधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए ॥॥३॥। 

जीवन में आदशें-भावता, श्रात्म-विश्वास, कारुण्य, सत्य-परायणता और 
उत्तरोत्तर समुन्नति, ये बातें श्राशावादियो में ही पायी जाती हे ॥४॥ 


परन्तु निरशावादी लोग स्वभाव से ही उदात्त भावनाओं से विहीन, निष्ठुर 
(>>असवेदनशील) और सशयालु होते हे। वेद मे ऐसे ही लोगो को प्रेरणा- 
विहीन श्रज्ञानान्धकार में निमग्न, तथा आत्म-विस्मृति-रूप आत्म-हत्या करने वाला 
कहा गया है' ॥५॥ 
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१ देखिए--भअसुर्या नाम ते लोका श्रन्धेत तमसावृता । ताँस्‍्ते प्रेत्यापि 
गच्छन्ति ये के चात्महनो जना ॥४” ( यजु० ४०१३) । अर्थात्‌, आात्मत्व या श्रात्मचेतना 
की विस्मृति-रूप आत्महत्या ( >+जीवन मे आदर्श-भावना का श्रमाव ) किसी भी 
भकार की प्रेरणा से विहीन अज्ञानान्धकार मे ग्रिरा कर सर्वनाश का हेतु होती ६ 
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३--पवित्रता की भावना 


सामान्य रूप से मनुष्यों की प्रवृत्ति बहिर्मुख हुआ करती है। सामान्य मनुष्य 

बाह्य लौकिक पदार्थों की प्राप्ति में ही अपने कतंव्य की इतिश्री समझ ले 
मश्न लेता 

है। व्यावहारिक जीवन को छीड कर, यज्ञ, दान, तप आदि के धर्माचरण में 
भी उसका लक्ष्य प्राय लोक या परलोक में सुख के उपभोग की सामग्री की 
आ्राप्ति ही हुआ करता है । 

ऐसा होने पर भी, मानव के विकास में एक स्थिति ऐसी आती है जब 
वह अपने जीवत की सफलता का मूल्याकतत लौकिक पदार्थों या ऐ्वर्य की 
प्राप्ति में उतना नहीं करता, जितना कि अपने भावों की पवित्रता और चरित्र 
की दृढता में करता है। इसके लिए अन्त समीक्षण या आत्म-परीक्षण की आव- 
श्यकता होती है। इसकी योग्यता बिरले लोगो में ही होती है'। पर यह 
मानी हुई बात है कि “प्रात्म-परीक्षण हि नाम सनुष्यस्थ प्रथम समुल्नतेमलम” 
(प्रबन्ध-प्रकाश, भाग २, पृ० ६६), श्रर्थात्‌, आत्म-परीक्षण ही मनुष्य की वास्त- 
विक उन्नति का मूल है। 

भगवदुगीता का बडा भारी महत्त्व इसी बात में है कि वह मनुष्य के प्रत्येक 
क॒तंव्य-कर्म का परीक्षण भावात्मक भित्ति के श्राधार पर ही करती है। उसके 
अनुसार हमारे प्रत्येक घामिक या नेतिक कर्म का महत्त्व हमारे भावों की पवित्रता 
पर ही निर्भर है। गीता के श्रनुसार मनुष्य के लिए भाव-सशुद्धि का अद्वितीय 
मौलिक महत्त्व है । 

उपर्युक्त दृष्टि से यह अत्यन्त महत्त्व की बात है कि बैदिक मत्रो की एक 
प्रधान विशेषता पवित्रता की तीक़ भावना है | पाप (या पाप्मन्‌) का नाश, दुरित 
का क्षय, सच्चरित्रता की प्राप्ति, अथवा पवित्र सकल्पो श्रादि की प्रार्थना के रूप 
में पविन्नता की तीज भावना शतश. वैदिक मत्रो में पायी जाती है। उदाहरणार्थ, 

पुनन्तु मा देवजनाः पुतन्तु सनसा घियः। 
पुनन्तु विदवा भूतानि जातवेद पुनीहि मा ॥ (यजु० १६।३६) 

अर्थात्‌, हे सर्वेव्यापक देव, आप मुझको पवित्र कीजिए, श्रौर ऐसा अनुग्रह 
कीजिए जिससे समस्त देव-जन, मेरे विचार और कर्म तथा सव श्रत्य पदार्थ भी 
मेरी पवित्रता की भावना में मेरे सहायक हो सकें। 
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१. देखिए--“पराड्चि खानि व्यतृगत्स्वपभूस्तस्मात्‌ पराड, पश्यति नास्तरात्मन्‌ 
करिचद्‌ घोर प्रत्यगात्मानमेश्षदावृत्त वज्षुरवृतत्वमिच्द्धत्‌ ॥” (कठ उतनितद्‌ २११) 
२ देखिए--/सावध्ष पुद्विरित्येतत्‌ तरो मानप्तमुच्यते” (गीता १७।१६) 


वैविक उदात्त भावनाएँ- । १११ 


. देव सबितः...मा पुनोहि विद्बतः । (यजु० १६।४३) 
श्र्थात्‌, हे सवितृ-देव ! मुझे सब प्रकार से पवित्र कीजिए । 


पवसानः पुतरातु मा ऋत्वे दक्षाय जीवसे। 
श्रयो श्ररिष्टतातयें ॥॥ (अ्रथवें० ६१६॥२) 


अर्थात्‌, पवित्रता-सपादक पवमान-देव मुझे बुद्धि, शक्ति, जीवन और निरापद 
श्रात्म-रक्षा के लिए पवित्र करें। हर 
इसी प्रकार चरित्र की शुद्धता की भावना अनेकत्र वेद-मन्त्रो में पायी जाती हे । 
उदाहरणार्थ, 
परि मारते दुश्चरिताद्‌ बाघस्वा सा सुचरिते भज। 


(यजु० ४।२८) 
भर्थात्‌, हे प्रकाश-स्वरूप देव ! मुझे दृश्चरित से बचा कर सुचरित में 
स्थापित कीजिए । - 
विध्वानि देव सवितदुंरितानि परा सुब । 
यद्ूदं तत्न आला सुव ॥  (यजु० ३०१३) 
भ्र्थात्‌ू, हैं देव सवित ” शाप हमारे सब पापाचरणों को हम से दूर 
कीजिए श्रौर जो कल्याण हो उसे हमें प्राप्त कराइए॥ 
इसी प्रकार भाव-सशुद्धि या सकल्पो की पविन्नता की प्रार्थना भी अनेकानेक 
मन्‍्त्रो में पायी जाती है। उदाहरणार्थ, 
सुषारथिरश्वानिव यन्सनुष्यान्‌ 
तेनीयतेष्भीशुभिवाजिन इव । 
हृत्प्रतिष्ठे यदजिर जविष्ठ 
तन्‍्मे मन. शिवसकल्पसस्तु ॥ (यजु० ३४।६) 
श्र्थातू, निपुण सारथि जैसे रास द्वारा घोडो को चलने के लिए बराबर 
प्रेरित करता है और नियन्त्रित भी करता है, वैसे ही मनुष्यो को कार्यों में 
प्रवृत्त करते वाला और नियन्त्रण में रखने वाला, हृदय में विशेष रूप से प्रति- 
ष्ठित, जरा से रहित भ्ौौर श्रत्यन्त गति-शील जो मेरा मन है वह शुभ और 
शान्त सकलप वाला हो | 
इसी प्रकार, पाप-मोचन, पाप-ताशन, अथवा निष्पाप-भावना की गम्भीर 
ध्वनि की वैदिक मन्त्रो में प्रतिघ्वनित हो रही है। भिन्न-भिन्न देवता या 
हा को सवोधित करके--स नो सुज्चत्वंहस.”, “तो नो सुझ्चतमहस.”, 
ते नो सुज्चन्त्वहस, ( श्र्यातू, वह, वे दोनो, अथवा वे हमको पाप से 
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मुक्त करें )/ इस प्रकार की विनम्र प्रार्थना श्रयर्ववेद के (४२२३-२६ ) 
सूकतो में तथा अन्य वैदिक मनन्‍्त्रों मे बराबर पायी जाती है। नीचे हम 
इसी विषय की एक सुन्दर वैदिक गीतिका को देकर इस विषय को समाप्त 
करते हे । 


अप न _शोशुचदघम्‌ । 


अ्रप नः शोशुचदघमरने शुशुरध्या रयिम्‌ । 
श्रप नः शोशुचदघम्‌ ॥।१॥॥ 

सुक्षेत्रिया सुगातुया वसुया च यजामहे । 

श्रप न. शोशुचदघम्‌ ॥॥२॥। 

प्र यज्ून्दिष्ठ एवा प्रास्माकासइच सुरयः। 
अ्रप नः शोशुचदघम्‌ ॥॥३॥। 

प्र यत्ते शग्ने सुरयो जायेसहि प्र ते वयम्‌ । 
श्रप नः शोशुचदघम्‌ ॥४॥ 

प्र यदग्ने. सहस्वतो विव्वतो यन्ति भानवः। 
झ्रप नः शोशुचदघम्‌ ॥५॥। हि 
त्वं हि विश्वतोमुख ! विद्ववतः परिभ्रसि । 
शअ्रप न. शोशुचदघम्‌ ॥६॥। 

हिषो नो विश्वतोमुखाति नावेव पारय। 
प्रप न शोशुचदघम्‌ ॥७॥। 

स॒ न. सिन्धुमिव नावयाति पर्षा स्वस्तये। 
क्रप नः शोशुचदघम्‌ ॥८॥ (ऋग्‌ू० १॥६७।१-८) 

आर्थातू, भगवन्‌ | हमारे पाप को भस्म कर दीजिए 

१ प्रकाशस्वरूप देव ! हमारे पाप को भस्म कर हमारी सद्गुण-सपत्ति 
को प्रकाशित कीजिए । हम वार-वार प्रार्थना करते हे कि हमारे पाप को भस्म 
कर दीजिए । 

२ उन्नति के लिए समुचित क्षेत्र, जीवन-यात्रा के लिए सन्मार्ग श्रोर विविध 
ऐश्वर्यों की प्राप्ति की कामना से हम आपका यजन करते हें । श्राप हमारे 
पाप को भस्म कर दीजिए | 

३. भगवन्‌ | आप हमारे पाप को भस्म कर दीजिए, जिससे कि हम 
आर साथ ही हमारे तत्त्वदर्शी विद्ान भी विशेषत सुख और कल्याण के 


काजन वन सके । 
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४, प्रकाश-स्वरूप देव आप हमारे पाप को भस्म कर दीजिए, जिससे क 
हम आपके गुणो का गान करते हुए जीवन मे उत्तरोत्तर समुन्नति को प्राप्त कर 
सकें । 

५ भगवन्‌ ! आप विध्न-बाधाश्रो को दूर करने वाले हे। आपके प्रकाश 
की किरणें सर्वत्र फैल रही है। आप हमारे पाप को भस्म कर दीजिए। 

६. हे समस्त विश्व के द्रष्ट ! आप ही सब ओर से हमारे रक्षक है। 
हमारे पाप को भस्म कर दीजिए । 

७ हे विश्वसाक्षित्‌ !' जैसे नाव से नदी को पार करते हैं, इसी भ्रकार 


श्राप हमें विघ्त-बाघाओं भर विरोधियों से पार कर विजय प्रदान कीजिए । 
भ्राप हमारे पाप को भस्म कर दीजिए । 


८ उपर्युक्त महिमाशाली भगवन्‌ ! नाव से जैसे नदी को पार किया जाता 
है, इसी प्रकार आ्राप हमें कल्याण-प्राप्ति के लिए वर्तमान परिस्थिति से ऊपर उठने 
की क्षमता प्रदान कीजिए। हमारे पाप को भस्म कर दीजिए । 

पवित्रता या पाप-विनाशन की भावना का यह प्रवाह वास्तव में वैदिक 
घारा की एक अट्वितीय विशेषता है। 

पवित्रता की भावना तथा अपने को निष्पाप बनाने की उत्कट कामना से 
परिप्लुत ऐसे ही सैंकडो वेद-मन्‍्त्र वास्तव में वैदिक घारा की झाइवत निधि है । 


चैतिक दु्बेलताओ से अ्रभिभूत, सोह-ग्रस्त मनुष्य के लिए वे मार्ग-प्रद्शक तथा 
प्राणप्रद सूर्य-प्रकाश के समान हैं । 


४--भद्र-भावत्ता 


वैदिक मन्त्रो की एक दूसरी अ्रनोखी विशेषता उनकी भव्र-भावना है। 

मनुष्य स्वभाव से सुख के लोभ और दुख के भय से किसी काम में प्रवृत्त 
या उससे निवृत्त होता है। परन्तु वास्तविक कर्तव्य या धर्म की भावना मे 
सुख-दु ख को भावना का कोई स्थान नहीं होता। उसमें तो सुख और दुख 
के ध्यान को बिलकुल छोड कर (सुखदुःखे समे कृत्वा) विशुद्ध कर्तंब्य-बुद्धि से 
हो काम करना होता है। वास्तविक भद्ब-भावना या कल्याण-भावना यही है। 

यह कल्याण-भावना भोगैदवर्य-प्रसकत, इचन्द्रिय-लोलुप, या समयानुकूल अपना 
काम निकालने वाले आदर्शहीन व्यक्तियों की वस्तु नहीं है। इसके स्वरूप को 
तो वहीं समझ सकता है, जिसका यह विश्वास है कि उसका सत्य बोलना, सयत्त 
जीवन, झापत्तियो के आने पर भी अपने कतंव्य से मुह न मोडना, उसके स्वभाव, 


उसके व्यक्तित्व के अन्तस्तम स्वरूप की आवश्यकता है। जैसे एक पुष्प का 
प्व 
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सोन्दर्य और सुगन्ध, किसी बहिरग कारण से न हो कर, उसके स्वरूप का शभ्ग 
है; ऐसे ही एक कल्याण-मार्ग के पथिक का निरपेक्ष या अनासक्त हो कर कतंव्य- 
पालन उसके स्वरूप का अझ्रग है, उसके जीवन का सार्थक्य जीवन की 
पूर्णाज्गता इसी में है। गीता की सात्तिक भक्ति और निष्काम कर्म के मूल में 
यही आशामय, श्रद्धामय कल्याण-भावना निहित है। 
श्राशावाद-मूलक गीता की कल्याण-भावता और वैदिक भव्व-भावना, हमारे 
मत में, दोनो एक ही पदार्थ हे । दोनो के मूल में आशावाद है, और दोनो का 
लक्ष्य मनुष्य को सतत कतंव्यशील बनाना है। 
मानव को परमोच्च देव-पद पर विठाने वाली यह भद्रभावना वैदिक प्रार्थनाग्रो 
में प्राय देखने में आती है। जैसे--- 
यद्‌ भद्रं तन्न न्रा सुव (यजु० ३०।३) 
भ्र्थातू, भगवन्‌ | जो भद्र या कल्याण है, उसे हमें प्राप्त कराइए । 
भद्रं जीवन्तो जरणामशीमहि (ऋग्‌० १०।३७।६) 
भ्र्थात्‌, भद्रन-या कल्याण-मार्ग पर चलते हुए हम पूर्ण जीवन को प्राप्त करे ! 
भत्र फर्णेनिः शृणुयास देवा 
भद्रं॑ पदयेमाक्षभियंजन्राः (यजु० २५२१) 
श्र्थात्‌ू, हे यजनीय देवगण ! हम कानो से भद्र को सुनें भौर श्राँखो से 
भद्र को देखें । 
भद्रं नो श्रपि वातय सन (ऋग्‌ू० १०।२०॥१) 


श्र्थातू, भगवन्‌ ! प्रेरणा कीजिए कि हमारा मन भद्ग-मार्ग का ही श्रनुसरण 
करे । 
भव्रं-स्रं ने आ भर (ऋग्‌ू० 5८।६३।२८) 
अर्थात, भगवन्‌ ! हमें वरावर भद्र की प्राप्ति कराइए । 
आरा नो भद्रा. क्रतवों यच्तु विश्वतो5- 
दब्घासो श्रपरीतास उद्धिदः। (यजु० २५१४) 
भ्र्थातु, हमको ऐसे भद्र अथवा कल्याणकारी सकलप सब प्रकार से प्राप्त हो 
जो झविचल हो, जिनको साधारण मनुष्य नही समझते और जो हमें उत्तरोत्त र 
उन्नति की झोर ले जाने वाले हो ! 
इत्यादि वैदिक प्रार्थनाएँ भद्द-मावना की ही उदाहरण है । 
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प्ू--आत्स-विश्वास की भावना 


वैदिक स्तोता के स्वरूप को दिखाते हुए हमने ऊपर (परिच्छेद ६ में) 
कहा है, “वह जीवन की वास्तविक परिस्थिति को खूब समझता है, पर उससे 
घबवडाता नहीं है। उसकी हार्दिक इच्छा यही रहती है कि वह उसका वीरता- 
पूवेक सामना करे । वह ससार में परिस्थितियो का स्वामी, न कि दास, हो कर 
जीवन व्यतीत करना चाहता है।” 

ऋत और सत्य की भावना और आशावाद की भावना का स्वाभाविक 
परिणाम आत्म-सम्मान या आत्म-विश्वास की भावना के रूप में होता है। इस 
सारे विद्व-प्रपण्च का संचालन झ्ाइवत नैतिक आधार पर हो रहा है, और 
साथ ही मनुष्य के सामने उसकी अ्रनत्त उन्नति का मार्ग निर्बाध खुला हुश्ना है, 
ऐसी घारणा मनुष्य में स्वभावत' आ्रात्म-विदवास की भावता को उत्पन्न किये 
बिना नहीं रह सकती। 

यह श्रात्म-विश्वास की भावना स्पष्टत अनेकानेक वैदिक मत्रो में ही नहीं, 
सूकतो में भी, पायी जाती है। जैसे--- 

अहमस्मि सहसान उत्तरो नाम भूम्याम्‌ । 

गे श्रभीषाडस्सि विश्वापाडाशासादा। विषासहि. ॥ 


(अथवे० १२।१।५४) 


अर्थात्‌, में! स्वभावत्त विजय-शील हूँ। पृथ्वी पर मेरा उत्कृष्ट पद है। 
में विरोधी शक्तियों को परास्त कर, समस्त विध्व-बाधाओ को दबा कर प्रत्येक 
दिश्य में सफलता को पाने वाला हूँ। 
अ्रहमस्सि सपत्नहेन््न इवारिष्टो श्रक्षत. ॥ 
श्रघ. सपत्ना से पदोरिसे सर्वे श्रभिष्ठिता ॥॥ 
(ऋगृ० १०।१६६।२) 
श्र्थातू, में शन्रुओ पर विजय प्राप्त करने वाला हूँ। इन्द्र के समान मुझे 
न तो कोई मार सकता है, न पीडित कर सकता है। मुझे तो ऐसा प्रतीत 
होता है कि मानों मेरे समस्त झात्रु यहाँ मेरे पेरो-तले पडे हुए हे'। 
सह्य॑ नमन्ता प्रदिशक्चतत्:ः (ऋग्‌० १०१२८१) 
43 5 मा 2725 
१ ऐसे सब मत्रो मे “में” से अ्रभिप्राय मानवमात्र का हैँ। 


रे तु० “इन्द्रोष्हमिस्द्रकर्माहम्‌ श्ररातीना वबोष्स्स्यहम्‌ । तेबा वाधास्तिरस्कृत्य 
पद सध्ति द्धास्यहम्‌ ॥7 (रश्मिमाला ६।१) 
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श्र्थात्‌, मेरे लिए सब दिशाएँ झुक जाएँ । श्र्थात, प्रत्येक दिल्ा में मुझे सफलता 
प्राप्त हो । 
भ्रहमिल्नों न पराजिग्ये (ऋग्‌० १०।४८।४) 
अर्थात्‌, में इन्द्र हेँ, मेरा पराजय नहीं हो सकता ! 


यशा विश्वस्थ भूतस्या- 
हमस्सि यहास्तम. (प्रथर्व०” ६।५८॥३) 
श्र्थातू, जगतू के समस्त उत्पन्न पदार्थों में में सबसे भ्रधिक यश वाला हैं। 
अर्थात्‌, मनुष्य का स्थान जगत्‌ के समस्त उत्पन्न पदार्थों से ऊँचा है'। 


अदौनाः स्थाम शरद शतस्‌ । भूयइुच शरद शतात्‌ । 
(यजु० ३६।२४) 
श्रर्थात्‌ू, हम सौ वर्ष तक और उससे भी अधिक काल तक दैन्य से दूर रहे' । 
मा भेप, सा सविक्थाः (यजु० १।२३) 
प्र्थातू, तू न॒ तो भीरु बन, न उहिग्नता को प्राप्त हो । 
यथा द्योह॒व पृथिवी च न बिभीतो न रिष्यत. । 
एवा में प्राण मा बिभे :॥। 
यथा सुर्यश्च चन्द्र न विभीतो न रिष्यत । 
एवा मे प्राण मा बिभेः ॥” (अ्रथर्वं० २।१५।१,३) 
श्र्थात्‌ु, जैसे चुलोक और पृथिवी श्रपने-अपने कर्तव्य के पालन में न तो 
डरते है, न कोई उनको हानि पहुँचा सकता है, इसी प्रकार है मेरे प्राण ! तू 
भी भय को न प्राप्त हो। 
जैसे सूये और चन्द्रमा न तो भय को प्राप्त होते है, न कोई उनको हानि 
पहुँचा सकता है, इसी प्रकार है मेरे प्राण ! तू भी भय को न प्राप्त हो। 
इसी प्रकार आत्म-विश्वास अथवा आत्स-समान की भावना के परिचायक 
और परिपोषक शतश मत्र और सूक्‍त वैदिक सहिताञ्रों से पाये जाते हैं । 
नि सन्देह वे सब वैदिक धारा की एक महान्‌ विशेषता हें । 
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१ इस्लाम की परपरा में मनप्य को 'अगरफ-उल-मखलूकात्‌' (>-सव उत्पन्न 
पदार्थों में श्रेप्ठ ) कहा गया है। वही वात इस मत्र में कही गयी है । 
२ तु० “दृष्ट्वाप्यनन्तप्रसरा मानवों गतिमात्मन । श्राइचर्य मूढतादोषाद्‌ 
वीन हीन च मन्‍्यते ॥/ (रश्मिमाला १६॥१)। 


नंवा पारिच्छेद 
वैदिक धारा की व्यापक दृष्टि 


भारतीय सस्कृति के विकास में वैदिक घारा के बहुमुखी, व्यापक तथा 
शाश्वतिक प्रभाव की चर्चा हम परिच्छेद ५ में कर चुके हे । इसका स्पष्टीकरण 
हम अगले परिच्छेद में करेंगे । 

उक्त बहुमुखी, व्यापक तथा शाइवतिक प्रभाव का मूल वैदिक धारा की व्यापक 


वृष्टि मे ही हो सकता है। यहाँ हम उसी व्यापक दृष्टि को सक्षेप में दिखलाना 
चाहते हैं । 


परम्परा-प्राप्त भारतीय दृष्टि 


प्राचीन भारतीय वाहूमय में वेदों की महिमा अ्रनेक प्रकार से गायी गयी 

है। उदाहरणार्थे, मनुस्मृति के निम्तनिदिष्ट बचनो को देखिए--- 
सुखाम्युदयिक चेव ने.श्रेयसिकमेव च। 
प्रवृत्त च निवृत्त च द्विविघं कर्म बेदिकस्‌ ॥ (१२।८८) 
पितृदेवभनुष्याणां वेदइचक्षु. सनातनम्‌ । 
श्रशकक्‍्य चाप्रमेय च वेदशास्त्रसिति स्थिति. ॥ (१२।६४) 
चातुर्वण्य॑त्रयो लोकाइचत्वारइचाश्रमा. पृथक । 
भूत भव्यं भविष्यं व सर्व वेदात्पसिद्धयति ॥ (१२॥६७) 


सनपत्यं च राज्य च दण्डनेतृत्वसेव च ॥ 
सर्वलोकाधिपत्य च वेदज्ञास्त्रविदहति ॥ (१२१००) 


श्श्द भारतीय सस्क्ृति का विकास 


श्र्थात्‌, वैदिक धर्माचरण से मनुष्य अभम्युदय और निश्रेयस, श्रथवा लौकिक 
स्वस्थ सुख और आध्यात्मिक कल्याण (उत्तरकालीन शब्दों में, भुक्ति और 
मुक्ति), दोनो की प्राप्ति कर सकता है' ॥८८॥ पितृ-कर्म, देव-कर्म और 
मशष्यो के प्रति कतेव्य कर्मो के विषय में वेद सनातन काल से बराबर मार्गे- 
प्रदर्शक रहा है। वेद को न तो कोई (एक व्यक्ति) बना सकता है, न पूर्णत 
जान सकता है। ॥॥&४॥ ब्राह्मण आदि चारो वर्ण, पृथ्वी श्रादि तोनो लोक तथा 
ब्रह्मचर्य आदि चारो श्राश्नम, इनका आधार वेद ही है। तथा भूत, भविष्य और 
बतेमान तीनो कालो में वेद मनुष्य-जीवन के लिए प्रेरणा देने वाला है' ॥६७॥ 
वेदज्ञ विद्वान मे सेनापतित्व, राज्य-शासन, दण्डाधिकारित्व भ्रथवा समस्त पृथ्वी 
का नेतृत्व जैसे दुष्कर कार्यों के भार को उठाने की क्षमता होती है ॥१००॥ 

इसीलिए वेद को श्रत्यन्त व्यापक, अर्थो में धर्म का एकमात्र मूल माना 
गया है। जैसे--- 

वेदोडईखिलो धर्ममूलम्‌ । (मनुस्मृति २॥६) 
अर्थात्‌, 'धर्माचरण का मूल आधार वेद ही है। 


यः कश्चित्कस्यचिद्धमों सनुना परिकीतितः । 
स॒सर्वोष्भिहितो वेदे सर्वज्ञानमयों हि सः॥ (मनु० २।७) 
भ्र्थातू, मनु ने जिस धर्म का प्रतिपादन (मनुस्मृति मे) किया है, वह सब 
वेदमूलक है, क्योकि वेद स्वे-ज्ञानमय है । 
धर्म जिज्ञासमानाना प्रमाणं परम श्रुति.॥ (मनु० २॥१३) 
श्र्थातू, जो धर्म को जानना चाहते है उनके लिए वेद ही सर्वोत्कृष्ट प्रमाण 
है । क्योकि, 
श्रुतिस्तु वेदों विज्ञेयों धर्मशास्त्रं तु वे स्मृति. । 
ते सर्वार्थेष्वमीमास्थे ताम्यां धर्मों हि निर्बभो ॥ (मनु० २।१०) 
प्र्थात्‌, श्रुति (च्वेद) और तदनुसारिणी स्मृति (5-धर्मशास्त्र) से द्दी 
घर्मं का प्रादुर्माव हुआ है। इनके प्रतिपाद्य विययो में कुतकंणा नहीं करनी 
चाहिए । 
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१. तु० “यतोषभ्युदयनि श्रेयससिद्धि. स धर्म.” ( वेशेपिकसूत्र १११२ ) । । 
२. तु० तिया (ज-थ्रुत्या) वर्णश्षामाचार प्रवतों वेदवित्तमा 

( यूतसहिता १।१॥४६ )। 
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वेदिक धारा की व्यापक दृष्टि ११६ 


ऊपर के वचनों का अरभिप्राय यही है कि अवस्था, अधिकार, स्थान, सबध 
श्रादि के भेद से मनुष्य के जीवन में जो विभिन्न प्रसग उपस्थित होते हैं, उन 
सब की दृष्टि से मार्ग-प्रदशन की क्षमता का होना, वैदिक धारा की मुख्य विशों- 
पता सदा से रही है। दूसरे शब्दो में, मनुष्य-जीवन के कतेव्यों के विषय में 
वैदिक धारा का दृष्टिकोण, एकागी या एकदेशी न हो कर, सदा से व्यापक रहा 
है। इसीलिए विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियों मे भी वह, लुप्त या नष्ट न हो कर, 
अपने को भ्रब तक जीवित रख सकी है। यही उसके भारतीय सस्क्ृति के 
विकास में व्यापक तथा शाइवतिक प्रभाव का रहस्य है। 

उपर्युक्त वचनो में वेद! और 'स्मृति' से स्पष्टत श्रभिप्राय वैदिक धारा के 
वेद, ब्राह्मण श्रादि समस्त वाह्मय से है, जिसका वर्णन हम परिच्छेद ५ में कर 
चुके हे । वैदिको की परिभाषा' के श्रनुसार वेद के मत्र-भाग और ब्राह्मण-भाग, 
दोनो के लिए, वेद छाब्द का प्रयोग चिरकाल से भारतीय साहित्यिक परपरा 
में चला श्राया है। 'स्मृति' या धर्म-शास्त्र' नाम से श्राजकल प्रसिद्ध ग्रथो का 
निर्माण भी वैदिक धर्म-सूत्रों के श्राधार पर ही हुगा था। 


हमारी दृष्टि 


ऊपर की व्याख्या से स्पष्ट हो गया होगा कि वैदिक घारा की व्यापक 
दृष्टि के विषय में परपरागत प्राचीन दृष्टि श्रौर हमारी अपनी दृष्टि में वास्तव 
में कोई गहरा भेद नहीं है। कार्यत दोनो का शअ्रभिप्राय एक-जैसा ही है। जो 
थोडा-सा भेद है, वह वही है जो किसी भी विषय में साम्प्रदायिक और वैज्ञानिक 
दृष्टिकोणो में होना स्वाभाविक है। 

परपरागत प्राचीन दृष्टि के अनुसार वेद स्वय श्रपौरुषेय, अ्रतएवं श्रतादि 
भोर नित्य हे, श्रौर इसीलिए वेद-मूलक घमे भी सनातन तथा श्रपरिवर्ततशील 
है। उसके सबंध में किसी प्रकार के क्रमिक विकास और ह्ाास के विचार के 
लिए कोई स्थान ही नही हो सकता । 

वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार, अन्य मानवीय सस्थाओरो के सदृद्य ही, 
वेदिक विचारधारा भी हमारे ऐतिहासिक भअन्वेषण और गवेषणा का विषय है। 
वेदिक धारा के क्रमिक विकास में उसकी तीन अवस्थाओं का दिग्दर्शन हम 


8“ 
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१ देखिए- मन्त्रद्माह्मणयोवेंदनामधेयम्‌” (आपस्तम्बयज्ञपरिभाषासूत्र ३१) । 


२ तु०--“यच्चापि लौकिक वस्तु सस्या आचारपद्धति । भाव. संप्रेरितस्थैद 
मानवस्येह सा कृति" ।४” (रश्मिमाला २८२) 


५१२ संस्को 
हे भारतीय संस्कृति का विकास 


परिच्छेद ७में करा चुके है। उससे यह स्पष्ट है कि, वैदिक वाड मय के सदृश 
, वेदिक 2088 का भी विभिन्न परिस्थितियो के कारण क्रमिक विकास 
हुआ था। ऐसी दक्षा में भारतीय सस्क्ृति के इतिहास मे उसके बहुमुखी, व्यापक भर 
शाइवतिक प्रभाव को न तो हम वेद को अपौरुषेय अथवा अनादि और नित्य 
माने कर और न वेद-मूलक घम्म को सनातन और अ्रपरिवर्ततशील मान कर 
समझा सकते है। उसके लिए तो विभिन्न परिस्थितियों में से गुजरती हुई सतत 
विकासशील वैदिक घारा की भ्रपनी विद्धिष्ट प्रवृत्तियो और व्यापक दृष्टि का 
अध्ययन आवश्यक है। 
भारतीय सस्क्ृति के उस श्रतिप्राचीनकाल में वैदिक धारा की भव्य उदात्त 
भावनाएँ, जिनका दिग्दर्शन हम पहले करा चुके है, और मनुष्य-जीवन के कर्त्त॑व्यो 
के विषय में उसकी व्यापक दृष्टि, जिसका स्पष्ठीकरण हम यहाँ करना चाहते 
हैं, वास्तव में एक महान्‌ आश्चर्य और विस्मय की वस्तु हे। पृथ्वी भर की 
सभ्यता के इतिहास मे वे श्रद्धितीय और अ्रनुपम हे। उनको देख कर सहसा 
भगवद्गोता का यह पद्म सामने उपस्थित हो जाता है-- 


श्राइचर्यवत्पश्यति कश्चिदेन- 
माइचयंवद्ददति तथेव चान्य:ः । 
श्रादचर्यवच्चेनमन्यः  श्वूणोति 
श्रुत्वाप्येने वेद न चेव कश्चित्‌ ॥ (गीता २।२६) 
इसमें सन्देह नहीं कि उत्तरकाल की विभिन्न घाराझो से भी, जैसा हम श्रागे 
ऋरमदाय दिखाएँगे, भारतीय सस्कृति का समय-समय पर महान्‌ उपकार हुआ है, 
तो भी मानवीय जीवन के लिए उपयोगी महान्‌ प्रेरणाओं और आद्शों की दृष्टि 
से, तथा विभिन्न परिस्थितियों में श्रादर्शवाद की रक्षा के साथ-साथ प्ात्म-रक्षा 
तथा लौकिक अश्रम्युदय की सफलता की दृष्टि से वैदिक धारा की व्यापक दृष्टि 
न केवल हम भारतीयों के लिए सदा गवें और गौरव की वस्तु रहेगी, श्रपितु 
मानव-जाति के लिए भी सार्वभौम तथा सा्वेकालिक सदेश की वाहक रहेगी । 
उसी व्यापक दृष्टि को हम नीचे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को ले कर क्रमशः 
दिखाने का यत्न करेंगे-- 
धार्मिक चिन्तन _ _ का 


वैदिक घारा की व्यापक दृष्टि का सबसे उत्कृष्ट और श्रावचर्यकारक उदाहरण 
उसके धामिक चिन्तन का विद्व-व्यापी आधार है। ऊपर हम ऋत और सत्य 
की भावना (परिच्छेद 5) तथा वेदिक स्तोता के स्वरूप ( परिरच्छेद ६ ) की 


वैदिक घारा की व्यापक दृष्टि १२१ 


व्याख्या करते हुए वैदिक घारा के विश्वव्यापी श्रत्यनन्‍्त विश्वाल दृष्टिकोण का 
उल्लेख कर चुके हे । 
छोटे-छोटे देश, जाति या वर्ग के सकीर्ण हित में ही आस्था रखने वाले आज 
के समभ्यताभिमानी मानव को वैदिक धारा की विदृव-व्यापिनी दृष्टि आइचर्य में 
डाले विना नहीं रह सकती। 
झुलोक को पिता और पृथिवी को माता' समझने वाला वैदिक स्तोता 
अपने को मानों इस विशाल विश्व का ही अश्रधिवासी समझता है। इसीलिए 
उसकी स्तुतियों भौर प्रार्थनाओ्रों में बार-बार न केवल द्यावा-पृथिवी श्रौर भ्रन्तरिक्ष, 
इन तीन लोको का ही, अपितु इनसे भी परे स्व और नाक जैसे लोको का भी 
उल्लेख पाया जाता है। 
उदाहरणार्थ, 
येत झौरुग्रा पृथिवी च वृब्व्हा 
येच स्वः स्तभित येन नाकः। 
यो श्रस्तरिक्षे रजसो विमानः 
कसम देवाय हविषा विधेम ॥ (ऋग्‌० १०११२१।५) 
श्र्थातू, जिस दैवी शक्ति ने इस विशाल य्युलोक को, इस पृथिवी को, स्वर्लोक 
ओऔर नाक-लोक को श्रपने-अपने स्वरूप में स्थिर कर रखा है और जो अन्तरिक्ष- 
लोक में भी व्याप्त हो रही है उसको छोड कर हम किस देव की पूजा करें ? 
अर्थात्‌, हमको उसी महाशक्ति-रूपिणी देवता की पूजा करनी चाहिए। 
वैदिक प्रार्थनाओ्रो का क्षेत्र कितना विस्तृत श्रौर विद्ञाल है, इसका ही एक 
डूसरा उदाहरण यह है-- 
दो. शान्तिरन्तरिक्ष % शान्ति. पृथिवी 
शान्तिराप  शान्तिरोषधय शान्ति: । 
चनस्पतय शान्तिविद्वे देवा. झान्ति- 
ब्रंह् शान्ति: सर्व ७ शान्ति शान्ति- 
रेव शान्ति' सा मा शान्तिरेधि ॥ (यजु० ३६१७) 


भर्थात्‌, मेरे लिए दुलोक, श्रन्तरिक्ष-लोक और पृथिवी-लोक सुख-शान्ति-दायक 


हो; जल, श्रोषधियाँ और वनस्पतियाँ ज्ञाति देनेवाली हो, समस्त देवता, ब्रह्म 
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१ तु०--आ यौर्म पिता जनिता मे माता पृथिवी महीयम्‌” 
(ऋग० १।१६४।३३) 


श्र्र भारतीय संस्कृति का विकास 


श्रौर सब कुछ शान्तिप्रद हो। जो शान्ति विश्व में सर्वत्र फैली हुई है, वह 
मुझे प्राप्त हो। में बराबर शान्ति का अनभव करूँ । 
हक कसी दिव्य और विद्याल दृष्टि है इन प्रार्थनाओ की ! इनसे अधिक 
म और सार्वकालिक प्रार्थनाएँ। और क्या हो सकती हैं? वेद में तो ऐसी 
ही प्रार्थनाएँ श्रोत-प्रोत हे । 
यह भी ध्यान देने की बात है कि वेदिक देवताओो का वर्गीकरण भी पृथिवी, 
अन्तरिक्ष भौर द्रु-लोक इन तीन लोको के श्राधार पर ही किया गया है, जैसा 
कि हम पहले ( परिच्छद ६ में ) दिखला चुके हे । विश्वव्यापिनी देवी शक्ति की 
मानो पदे-पदे साक्षात्‌ अनुभूति करने वाली वैदिक धारा के लिए यह स्वाभाविक 
ही है कि उसके देवताश्रो का कार्यक्षेत्र भी विद्व-व्यापी हो । 
उपर्युक्त श्रत्यन्त विशाल धामिक चिन्तन के श्राधघार पर स्थित वेदिक धारा 
के समस्त श्रगों मे व्यापक दृष्टि का होना स्वभाव-सिद्ध है, जैसा कि हम भागे 
स्पष्ट करेंगे । 
वबदिक-धारा का मानवीय पक्ष 
विश्व-शान्ति और विश्व-बधुत्व की उदात्त भावनाओं से ओत-ओ्ोत वैदिक 
भत्रो में मानवमात्र में परस्पर सौहादे, मित्रता और साहाय्य की भावन्रा का 
पाया जाना नितरा स्वाभाविक है। उदाहरणार्थ, 
मित्रस्याह चक्षुषा सर्वाणि 
भूतानि ससीक्षे । सित्रस्थ चक्षुषा 
ससीक्षामहे ॥। (यजु०३६।१८) 
श्र्थात्‌, में, मनुष्य क्या, सब प्राणियो को मित्र की दृष्टि से देखू । हम 
सब परस्पर मित्र की दृष्टि से देखें। 
पुमान्‌ परुमास परि पातु विश्वतः । (ऋग्‌० ६।७५॥१४) 
अर्थात्‌, एक दूसरे की सर्वथा रक्षा और सहायता करना मनुष्यो का सुख्य 
कर्तव्य है । 
याँइच पद्यामि याँड्च न 
तेष मा सु्मात कृषि । (प्रथर्व० १७१७) 
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१. तु०--ियें श्ञान्तिकला दिव्या लोकाना शान्तिदायिनी । चन्द्रेषि चादता 
धसे सा मे नित्य प्रकाशताम्‌ ॥” (रश्मिमाला ३१।६ )। 


चदिक धारा को व्यापक दृष्टि १२३ 


श्र्थातु, भगवन्‌ ! ऐसी क्रपां कीजिए जिससे में मनुष्यमात्र के प्रति, चाहे 
में उनको जानता हूँ श्रथवा नहीं, सझ्भावना रख सकू ! 


तत्कृण्मो ब्रह्म वो गहे संज्ञान पुरुषेम्यः १ (अथवे० ३।३०।४) 


अर्थात्‌, आओ हम सब मिल कर ऐसी प्रार्थता करे, जिससे मनुष्यों मे परस्पर 
सुमति और सद्भावना का विस्तार हो 


इस प्रकार मनुष्यमात्र के प्रति कल्याण-कामना, संद्भावता तथा सौहार्द के 
प्रतिपादक सैकडो मत्र वेदों में पाये जाते हें। 


मनुष्यसात्र से सम्भावना और सौहार्द का हृदयाकर्षक उपदेश देने वाले श्रथवे- 
वेद तथा ऋग्वेद के सामनस्थसूकत' कदाचित्‌ ससार के सपूर्ण वाझहुमय में अ्रपनी 
उपमा नहीं रखते। 


आदरशोे-रक्ष' तथा आत्म-रक्षा 


उपर्युक्त उत्कृष्ट मानवीय पक्ष के साथ-साथ वैदिक घारा उदात्त श्रादर्शों की 
रक्षा तथा श्ात्म-रक्षा के लिए वीरोचित सघषे तथा युद्ध की श्रावश्यकता से भी 
भ्रपरिचित नहीं है। “सत्य वे देवा श्रनृत सनुष्या.” (अर्थात्‌, देवता वास्तविकता 
के अनुगामी होते हे, पर मनुष्य स्वभाव से ही इसके, प्रतिकूल होते है), इस 
वैदिक उवित के अनुसार मनुष्य का व्यवहार भआादशवाद से प्राय दूर ही रहता 
है। ऐसी परिस्थिति मे, विद्वद्ञान्ति और विश्वबन्धुत्व के मार्ग पर चलने वाले 
को भी, अपने उत्कृप्ट आ्रादर्शों की रक्षा के लिए श्रथवा आत्म-रक्षा के ही लिए, 
प्रायः संघर्ष का, श्रपने झत्रुओं और विरोधियों के दमन का, यहाँ तक कि घोर - 
युद्ध के मार्ग का भी अ्रवलम्वत करना पडता है। 


इस अपूर्ण जगतू का यह श्रप्रिय तथ्य वैदिक घारा से छिपा हुआ नहीं है। 
इसीलिए मल्त्रो में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है-- 


मा त्वा परिपन्थितों विदन्‌ (यजु० ४॥३४) मन 


अर्थातू, इस वात का ध्यान रखो कि तुम्हारी वास्तविक उन्नति के'वबाघक 
शत्रु तुम पर विजय प्राप्त न कर सकें। 
योष्स्मान्‌ हेष्टि यू वय दिष्सस्त 
वो जम्मे दष्स.। (पअ्रथर्चव० ३॥२७१-६) 
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१, देखिए भ्रथवेबेद ३३३०; ६।३४, ७४, ६४ आदि । ऋग्वेद १०११६१। 


९३४ भारतीय संस्कृति का विकास 


अर्थातू, जो निष्कारण हमसे हष करता हैं, और इसी कारण जिसको हम 
अपना द्वेष्य समझते हे, उसे हम सदा विश्व का कल्याण करने वाली दैवी शक्तियों 
को सौपते है, जिससे वे उसको नष्ठ कर दे । 
इसी अकार आत्म-रक्षा और आदरश-रक्षा की भावना से परिपूर्ण सहस्रो मन्त्र' 
वेदों में पाये जाते हे। उदाहरणार्थ, 
इस्रेण मन्युना वयमभि ष्यास पृतन्यतः । 
घ्नन्तो वृ्नाण्यप्रति ॥ (अश्रथवँ० ७॥६३।१) 
अर्थातू, सत्कायों में बाघक जो शत्रु हम पर श्राघात करें हमको चाहिए कि 
वीरोचित क्रोध ओर पराक्रम के साथ हम उनका दमन करें और उनको विनष्ट 


०७. अं 


कर द। 


झहमसस्सि सपत्नहेनद्र इवारिष्टो अ्रक्षतः । 
झधघ* सपत्ना में पदोरिसे सर्वे श्रभिष्ठिता ॥ (ऋग्‌ृ० १०।१६६।२) 


श्र्थातू, में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला हूँ। में इन्द्र के समान 
पराक्रमी हूँ । मुझे कोई हानि श्रथवा आ्राघात नही पहुँचा सकता । में तो अनुभव 
करता हूँ कि मेरे सब शत्रु मेरे पैरो-तले पडे हुए है ! 
मन्त्रो में शत्रुओं के लिए प्राय अन्नत' (--भ्रसयत जीवन व्यतीत करने 
वाले) अथर्वा वृत्र' (>>सत्कार्यों में बाधा डालने वाले) जैसे शब्दो के प्रयोग से 
स्पष्ट है कि वैदिक भन्त्रो में आदरश-रक्षा की भावना ही शत्रुओं के सहार को 
भावन्ता की प्रेरक थी। 
मस पुत्राः शत्रुहणः (क्रग० १०॥१५६॥३) 
श्र्थात्‌, मेरे पुत्र शत्रु का हनन करने वाले हो ' 
सुवीरासो वय- . .जयेम (ऋग्‌० ६।६१।२३) 


श्र्थात्‌ू, हमारे पुत्र सुवीर हो और उन्तके साथ हम शन्रुओ पर विजय प्राप्त 
करें ! 

+9-79-२७-६०- 
१. तु०-इन्द्र त्वोतास श्रा वयं वज्न्र घना ददीमहि। जयेम स॑ युधि स्पृष ॥ 
वय श्रेभिरस्तुभिरिद्र त्ववा युजा वयम्‌ । सासह्याम पृतन्यत ॥। 

(ऋणगु० १८॥३-४) 
२. तु०--“ऋषभ मा समानाना सपत्नाना भयकरम्‌ । हन्तार कुद शत्रूगा 

देवि ! दारिद्रयनाशिनि ॥” (रबह्िमि-माला ५५) 
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वैदिक घारा की व्यापक दृष्ठि १२५ 


ऐसी प्रा्थनाएँ और अनेकानेक ऐसे सूक्‍त', जो न केवल श्रर्थ की दृष्टि से 
ही, किन्तु सुनने में भी, युद्धगगीत और युद्धक्षेत्र मे वीरो के श्राह्यान जैसे प्रतीत 
होते हे, वैदिक धारा की वीरोचित भावना के सुन्दर और, ह्ृदयस्पर्शी निदर्शन हें । 

उनसे यह भी स्पष्टतया सिद्ध हो जाता है कि स्वभावत विश्व-शान्ति और 
विद्व-बन्धुत्व को चाहने वाली वेदिक धारा का दृष्टिकोण एकागी न होकर व्यापक 
ही है। वह कोरे आदर्शों की ही प्रतिपादक नहीं है, अपितु मनुष्य-जीवन की 
पूरी परिस्थिति को समझ कर चलती है। 


वंदिक धारा फा सामाजिक जीवन 


सामाजिक जीवन का विचार श्रत्यन्त व्यापक है। श्रनेक दुष्टियो से सामा- 
जिक जीवन का वर्णन किया जा सकता है। स्पष्टत यहाँ यह सभव नही है। 
इसलिए यहाँ हम कुछ प्रमुख बातो को ही ले कर सामाजिक जीवन के क्षेत्र में 
वैदिक घारा की व्यापक दृष्टि को दिखाना चाहते हे। सबसे पहले हम समष्टि- 
भावना को लेते हें । 


समष्टि-भावना 


समष्टि-भावता को हम सामाजिक जीवन का प्राण अथवा मौलिक सिद्धान्त 
कह सकते हे। समष्टि-भावना का अर्थ है दूसरो के साथ में ही अपने हित के 
सपादन की भावना । 


यह कौन नही जानता कि वर्तमान हिन्दू-धर्म में उसका केन्द्र-विन्द्रु चिरकाल 
से बहुत कुछ व्यक्ति-परक रहा है। मनुष्य, समाज से दूर भाग कर, केवल 
भ्रपती ही भलाई को, धर्म के क्षेत्र में भी, सोचता है। यह प्रवृत्ति कव से और 
किन कारणो से हिन्दुओं में चल पडी, इसका विचार हम यहाँ नही करेंगे, तो भी 
इसमे सन्देह नहीं कि वेराग्य, सन्‍्यास और मुक्ति की भावनाओं से इसको वल 
अ्रवर्य मिला है। 


इसके विरुद्ध, यह देख कर आ्राइचर्य होता है कि वैदिक प्रार्थनाश्रो की, जिनसे 
वेद भरे पडे है, सबसे पहली विशेषता उनकी समष्टि-भावना में है। इसीलिए 
वे भ्राय वहुवचनों में ही होती हें। उदाहरणार्थ, 
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१ देखिए--ऋग्‌ू० _ १०११०३॥१०-११--/उद्धर्पण मघवज्ञायुधान्युत्‌ सत्वनां 
मासकाना सनासि । उद्‌ वृत्रहन्‌ वाजिना वाजिनास्युद्रथाना जयता यन्तु 
घोषा ॥ श्रस्माकमिन्द्र. समृतेषु ध्वजेषु । अस्माक वोरा उत्तरे भवन्तु - ॥ 


१२६ भारतीय संस्कृति का विकास 


विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुब । 
यद्‌ भव्र तन्न श्रा सुव ॥ (यजु० ३०।३) 
भर्थातू, है देव सवित ! हमारे लिए जो वास्तविक कल्याण है, उसे हम 
सब को प्राप्त कराइए। 
तत्सवितुवरेण्यं भर्गों देवस्य धीमहि । 
घियो यो नः प्रचोद्यात्‌ ॥ (यजु० ३।३५) 
अर्थातू, हम सब सवितृ-देव के उस प्रसिद्ध वरणीय तेजोमय स्वरूप का ध्यान 
करते हे जो हम सब की बुद्धियो को प्रेरणा प्रदान करे। 
इत्यादि प्रार्थना में' बहुवचनों का ही प्रयोग किया गया है। 
स्वभावत वेयक्तिक स्वार्थों में लिप्त मनृष्य के सामने सम्ष्टि-भावता का यह 
आदशे कितना महान्‌ और आवश्यक है! समाज की उन्नति और रक्षा के लिए 
यह समष्टि-भावना कितनी आवश्यक है, यह सिद्ध करने की बात नही है। 
वैदिक घारा की व्यापक दृष्टि का स्पष्टत यह एक सुन्दर निदर्शन है। 
इसके अ्रतिरिकत, वेदों के सामनस्थ सुक्‍्तो मे भी, जिनका उल्लेख हम 
ऊपर कर चुके हे, स्पष्टत. इस सामाजिक उत्कृष्ट भावना (--समष्टि-भावना) का 
सुन्दर उपदेश मिलता है। जैसे, 
सं गच्छुध्व सं वदध्व स वो मनासि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पूर्व सं जानाना उपासते ॥ (ऋग्‌० १०॥१६१॥२) 
अर्थात्‌, है मनुष्यो ! जेसे सनातन से विद्यमान, दिव्य शक्तियों से सपन्न, 
सूर्य, चन्द्र, वायु, अग्नि आदि देव परस्पर अविरोध भाव से, मानो प्रेम से, अपने- 
अपने कार्य को करते हे, ऐसे ही तुम भी समष्टि-भावना से प्रेरित हो कर एक 
साथ कारों में प्रवृत्त होश्रो, ऐकमत्य से रहो और परस्पर सद्भाव से बरतो | 
यही नही, वेदमन्त्रों में तो समष्टि-भावना के व्यावहारिक प्रतीक सह-भोज 
तथा सह-पान तक का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। जैसे-- 
सम्धिद्व मे सपीतिइ्च मे (यजु० १८॥६) 
अर्थात्‌, अपने साथियों के साथ में सह-पान श्रौर सह-भोज मझे प्राप्त हो ! 
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१. इसी प्रकार “सं गच्छुध्व स वदध्वं . (ऋग्‌० १०१६१॥२)। भअग्ने नय सुपया 
राये श्रस्मान्‌... (यजु ०४०१६), #प्रद्रं कर्णे भिः श्टणुयाम देवा. .. (यजु ० 
२५।२१) इत्यादि सहख्रो मन्त्रो में वहु वचनों में प्रार्थनाएँ पायी जाती है । 





वैदिक धार। को व्यापक दृष्टि .. शश७ 
चातुर्वण्यं-व्यवस्था: 


वैदिक घारा के सामाजिक जीवन के प्रसंग में चातुवष्य-व्यवस्था के विषय 
में कुछ कहना श्रत्यत आवश्यक है। ऊपर मनुस्मृति के उद्धरणों में स्पष्टत, कहा 
गया है कि ब्राह्मण श्रादि चारो वर्णों का प्रारभ वेद से ही हुआ है। 


चातुर्वे्य-व्यवस्था का प्रारण झौर विकास किस प्रकार हुआ, इस प्रश्न में 
पडने का यह अवसर नही है। सातवें परिच्छेद में वर्ण-विभाग की प्रवत्ति के 
प्रारभ के विषय में हम कुछ कह चुके है, श्रगले परिच्छेद मे इस विषय को 
कुछ अधिक स्पष्ट करेंगे । 

ऊपर हमने दिखलाया है कि शअ्रपने-अपने स्वार्थ, झ्राजीविका औ्रौर पेशे की 
रक्षा की प्रवृत्ति से ही वैदिक धारा में वर्ण-विभाग की प्रवृत्ति का प्रारभ हुआ 
श्रौर दाने -शने. उसके तृतीय काल में वह उसकी एक विशेषता बन गयी। तो 
भी, उस समय तक इस प्रवृत्ति में वह घोर रूढि-मूलकता नही श्रायी थी, जिसने 
श्रागे चल कर वैदिक-घारा के प्रवाह को काफी विकृत और दृषित कर दिया। 

वैदिक वाहुमय का सुप्रसिद्ध पुरुष-तुक्त ('सहस्रशीर्ष. पुरुष .” हइत्यावि) 
स्पष्टतया वैदिक घारा के उसी तृतीय काल की रचना है। थोडे-बहुत भेद से 
यह चारो वेदो में श्राया है। इसी सूक्‍त में निम्न-लिखित मत्र श्राता है-- 


ब्राह्मणो$स्प मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः । 
ऊरू तदस्य यहेइयः पद्धया शूद्रो अजायत ॥।॥ (ऋग्‌ू० १०॥६०॥१२) 


भ्र्थात्‌, ब्राह्मण इस विराट्‌ पुरुष का सुख-स्थानीय है, क्षत्रिय बाहु-स्थानीय 
झौर वैश्य ऊरु-स्थानीय है। शूद्र मानो उसके पेरो से उत्पन्न हुआ है। 


सव व्याख्याकारों श्लर वैदिक आचार्यों के अनुसार निविवाद रूप से उक्त 
पुरुष-सूक्त में विदश्वव्यापी विराट पुरुष का वर्णव है। इस प्रसंग में उक्त मंत्र 
का वही अर्थ हो सकता है जो हमने ऊपर दिया है। 

उक्त मत्र में स्पष्ठतः आलकारिक प्रक्रिया द्वारा ब्राह्मण शआ्रादि चारो वर्णों 
में परस्पर अ्रद्गामि-लाव के सवध को वतलाया गया है। अ्रभिप्राय यह है कि 
जैसे किसी जीवित शरीर में मुख से लेकर पैर तक सब श्रगों में परस्पर गहरा 
अछ्गागि-भाव का, परस्पर आ्राश्नयाश्रित-भाव का, सवध होता है, वैसे ही समाज- 
रूपी शरीर में चारो वर्णों का परस्पर गहरा सवध है। दारीर में कोई पझग 
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१ इस प्रसद्भ में इसी भ्रन्य के द्वितीय परिश्षिष्द के (च) भ्रश में वर्गयेद 
तथा जातिनेद का परस्पर सवरन्ध छीपष॑क लेख देखिए । 


श्र्८ भारतीय सस्कृति का विकास 


दूसरे अग की उपेक्षा नहीं करता, एक की पीडा में सब व्याकुल हो जाते है, 
कोई भी श्रग अपने लिए नही, अपितु दूसरे श्रगो के हित में ही काम करता है। 
वास्तव में किसी भी समुन्नत समाज के विभिन्न श्रगो के परस्पर सबंध के विषय 
मे इससे अच्छा दृष्टान्‍्त हो ही नही सकता। 
इस प्रकार उपर्युक्त मन्र स्पष्टतया एक सभ्य और समुन्नत समाज के विभिन्न 
वर्गों को ब्राह्मण आदि चार भागो में बाँठ कर उनमें परस्पर घनिष्ठ भ्रहुगाहू गि- 
आव के आद्श सबंध का प्रतिपादन करता है। यह सबंध पारस्परिक सहयोग 
झौर सामजञ्जस्य के आधार पर ही हो सकता है। किचिन्मात्र भी सघर्ष की भावना 
उसको समूल नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। समाज का इस प्रकार का चित्रण, 
हमारे मत में, वैदिक धारा की व्यापक और वैज्ञानिक दृष्टि का एक परम 
उज्ज्वल निदर्शन है। 
चारो वर्णों के परस्पर सबध में यह आदर्श स्थिति वास्तव में कब और 
कितने काल तक रही, यह कहना कठिन है। तो भी कम-से-कम आदर्श रूप में 
उसकी स्थिति में सदेह नहीं हो सकता। इसकी पुष्टि उन मत्रो से और भी 
होती हैं, जिनमे स्पष्टतया समस्त समाज और शुद्रों सहित सब वर्णो के प्रति 
ममत्व-बुद्धि भर हित-भावना का वर्णन मिलता है। उदाहरणार्थ, 
रुच नो घेहि ब्राह्मणेष॒ु रुच राजसु नस्कृधि । 
रुच विद्येषु शूद्रेषु सयि धेहि रुचा रुचम्‌ ॥ (यजु० १८।४८) 
श्र्थातु, शोभा झौर दीप्ति के निधान भगवन्‌ आप हमारे ब्राह्मणों में 
दीप्ति को धारण कीजिए हमारे क्षत्रियो को दीप्तिमान्‌ कीजिए !' हमारे 
वेश्यो और शूद्रो को दीप्ति-युक्त कीजिए ! और इस प्रकार हमारे समाज में 
सब शोर दीप्ति के प्रसार द्वारा मुझे सदा दीप्तिमान्‌ कीजिए ! 
प्रिय सा कृणु देवेषु प्रिय राजसु सा कृणु । 
प्रिय सर्वस्थ पदयत उत शूद्र उतायें ॥ (अथवें० १६।६२।१) 
अर्थात्‌, भगवन्‌ | मुझे देवों में (>-देवताश्नो में, अथवा विद्वानों में) प्रिय 
बनाइए ! मुझे क्षत्रियों में प्रिय बनाइए ! मुझे शूद्रो श्रौर वैदयो में तथा श्रन्य 
सब प्राणियो का भी प्रिय बनाइए 
यथेमा वाच॑ कल्याणीमावदानि जनेम्य. । 
ब्रह्मराजन्याम्या० दूद्भाय चार्याय च ॥ (यजु० २६।॥२) 
अर्थात, भगवन्‌ ! मुझे ऐसा वनाइए कि मे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य श्रौर 
शूद्र भ्र्थात्‌ सारी जनता के लिए कल्याण करने वाले ज्ञान का श्रचार भर प्रसार 
कर सकू । 


वैदिक धारा की व्यापक दृष्दि १२९ 


कैसी सुन्दर और उदात्त भावना है इन वेद-मत्नो की ” किसी एक वर्ग के 
लिए नही, किन्तु सपूर्ण समाज और सारी जनता के प्रति। वैदिक घारा की 
व्यापक दृष्टि का इससे श्रच्छा प्रमाण और क्‍या हो सकता है ? 


यह ठीक है कि यही चातुरव॑र्ण्य-ब्यवस्था आगे चलकर क्रमश" विक्नत होती 
हुई देश के लिए श्रभिज्ञापरप हो गयी। उसने परस्पर अविश्वास, सघर्ष और 
विद्ेष का रूप घारण कर लिया। शूद्ग के प्रति तो कठोर दृष्टि चरमसीमा तक 
पहुँच गयी । प्रन्तु यह कितने सतोष और आह्वादकर विस्मय का विषय है 
कि वेदमन्नों में उस सकीर्ण-भावना का चिह्न भी नहीं है! चारो वेदो में शूद्र के 
प्रति भ्रन्याय्य अ्रथवा कठोर दृष्टि कही भी नहीं मिलेगी ! अपनी इन्ही उदार 
श्रौर उदात्त भावनाओं के कारण वैदिक घारा हम भारतवासियों के लिए सदा 
से श्रद्धा भर सम्मान की वस्तु रही है भौर भ्रागे भी रहेगी । 


चातुराश्रम्य-व्यवस्था 


ऊपर दिये गये मनुस्मृति के उद्धरणो के श्रनुसार, ब्राह्मण आदि चारो वर्णो 
के समान, ब्रह्मचय, यृहस्थ, वानप्रस्थ श्रौर सत्यास--इन चारो आ्राश्नमो का प्रारभ 
भी वेद से ही हुआ है। इस कथन में किस रूप में श्रौर कहाँ तक प्रामाणिकता 
हो सकती है, इसका विस्तृत विचार हम झऔपनिषद धारा के प्रसग में करेंगे। 
यहाँ तो केवल इतना निर्देश कर देना ही पर्याप्त होगा कि जहाँ तक केवल 
वेद-मन्त्रों का सवध है, हमे उनमें स्पप्ठ रूप से चारो श्राश्रमों का उल्लेख अभी 
तक नही मिला है। 

इसके श्रतिरिक्त, विवाह-सबंधी मन्‍्त्रो से 


गृभ्णामि ते सोौभगत्वाय हस्त 
सया पत्या जरदष्दियथास*' (ऋग० १०॥८५॥३६) 


( झर्थात्‌, भ्रयि वधु !” में सौभाग्य के लिए तुम्हारे पाणि का ग्रहण करता 
हैं, जिससे तुम मुझ पति के साथ में वृद्धावस्था को प्राप्त करो ) ऐसे वचनों से, 
तथा श्रोत कर्मकाण्ड के “यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति”' (प्रर्थात्‌, पत्नी के साथ 
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१ तु० “ममेयमस्तु पोष्या भह्मं त्वादाद्‌ बृहस्पतिः॥। मया पत्या प्रजावति 
से जीव शरद शतम्‌ ॥” (अथवं० १४।१।५२); इहैव स्‍्ते मा वि 
योष्ट विश्वमायुव्यंइनुतम्‌ । फ्ीडन्तो पु्रैन॑ंप्तुभिमोदमानो स्‍्वे गृहे ॥॥४” 
(फऋणू० १०८४५॥४२) 

२ देखिए जेमिनोय-न्यायमाला-विस्तर (६२६) 

& 


१३० भारतीय संस्कृति का विकास 


में जीवन-पर्यन्त अग्निहोत्र करे), “यावज्जीवं दर्शपूर्णमासाम्या यजेत्‌” (अर्थात्‌, 
पत्नी के साथ में जीवनपर्यन्त दर्श श्रौर पूर्णमास यागो को करे) इत्यादि प्रकरणों 
में पति-पत्नी के लिए जीवन-पर्यन्त साथ-साथ याज्ञिक कर्म-काण्ड के विधान से 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि कम से कम मन्‍न्त्र-काल में चारो आश्रमों की व्यवस्था 
का प्रारम्भ नहीं हुआ था। 

ऐसा होने पर भी, ब्रह्मचयं और गृहस्थ इन दो शआ्राश्रमो के सबंध में वेद- 
मत्त्रो में जो उत्कृष्ट और भव्य विचार प्रकट किये गये हैं, उनको हम बिना किसी 
अतिशयोक्ति के भारतीय सस्कृति की स्थायी अमूल्य सपत्ति कह “सकते है। वेदो 
के भ्रनेकानेक मन्त्रो में ब्रह्मच्य भौर गृहस्थ का बडा हृदयस्पर्शी वर्णन मिलता है । 
उदाहरणार्थ, अ्रथवेवेद के एक पूरे सृक्त (११।५) में ब्रह्मचयें की महिमा का ही 
वर्णन है। जैसे-- 


ब्रह्मचारी ब्रह्म" भ्राजद्‌ बिभ्भत्ति 
तस्मिनू देवा श्रधि विद्वे समोताः ॥ (अ्रथर्व० ११।५॥२४) 


ब्रह्मचारी... अमेण लोकास्तपसा पिपत्ति । (अथवे० ११।५।४) 


ब्रह्मचर्येंग तपसा राजा राष्ट्र वि रक्षति । 
आाचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छुते ॥ (अथरवं० ११।४५॥१७) 


श्र्थात्‌, ब्रह्मचर्य-त्रत को धारण करने वाला ही प्रकाशमान ज्ञान-विज्ञान को 
घारण करता है। उसमें मानो समस्त देवता वास करते हे ॥ ब्रह्मचारी श्रम 
श्ौर तप से युक्त जीवन द्वारा सारी जनता को पुष्टि प्रदान करता है ॥। ब्रह्मचर्य 
के तप से ही राजा अपने राष्ट्र की रक्षा में समर्थ होता है। ब्रह्मचर्य द्वारा ही 
आचार्य शिष्यो के शिक्षण की योग्यता को अपने में सपादन करता है। 
यहाँ स्पष्ट शब्दों में राष्ट्र की चतुरस्न उन्नति के लिए और मानव-जीवन के 
विभिन्न कतंव्यों के सफलतापूर्वक निर्वाह के लिए श्रम झ्ौौर तपस्या द्वारा विद्या- 
प्राप्ति (+-ब्रह्मचय्यं) की अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिपादन किया गया है। 
मन्त्र में श्रम और तप ये दो शब्द विशेष ध्यान देने योग्य हे । क्या श्राजकल 
की श्रत्यन्त कठिन शिक्षा-समस्या के लिए उनसे कोई प्रेरणा श्र सकेत नहीं 
मिल सकता ? श्रम और तपस्या पर निर्भर ब्रह्मचयँ-प्राश्म की उद्भावना वैदिक 
धारा की व्यापक दृष्टि का नि सन्देह एक समुज्ज्वल प्रमाण है। 
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_ब_> ०.०० ०२००2 
२. तु०--“सर्वेबामपि भूताना यत्तत्कारणमव्ययम्‌ । कूठस्यथ शाइवत विव्यं, 
बेदो वा, ज्ञानमेव यत्‌ ॥ तदेतदुभयं ब्रह्म ब्रह्मगब्देन कणय्यते। तदुद्दिब्य 

क्नत॑ं यस्य ब्रह्मचारी स उच्यते ॥” (रदिममाला ११।१-६) 


वैदिक घारा की व्यापक दृष्टि १३१ 


गृहस्थ-आ्राश्नम के सबंध में सबसे उत्कृष्ट विचार हमें वेदो के विवाह-सबधी 
सूक्‍्तो' में तथा सांमनस्य-सूक्तों में मिलते हे। विस्तार के भय से यहाँ केवल 
दो-चार उद्धरण देना पर्याप्त होगा । 
गृरणामि ते सौभगत्वाय हस्तं . 
मह्मं त्वादुर्गाहपत्याय देवा:॥ (ऋग्‌० १०।८५॥३६) ु 
समझ्जस्तु बिह्वे देवाः समापों हृदयानि नो। (कगू० १०।८५।॥४७) 
ऋतस्य योनौ सुकृतस्य लोकेषरिष्ठां त्वा सह पत्था दघासि। 
(ऋग्‌० १०।८५।२४) 
अस्सिन्‌ गृहे गाहेपत्याय जागृहि। (ऋग्‌० १०॥८५॥२७) 
सा विदन्‌ परिपन्थिनतों य श्रासीदन्ति दस्पती । 
सुगेभिदुंगेसतीताम्‌... - (ऋग्‌० १०।८५॥३२) 
सम्राज्ञी इवशुरे भव सम्राज्ञी इबवअ॒वां भव। (ऋग्‌० १०।८५।४६) 
इहेव स्‍त सा वि योष्ट. (ऋग्‌० १०।८५४२) 
स्पोनास्पे सर्वेस्थे विदश्े । (अथर्वे० १४।२।२७) 
अर्थात्‌, है ववु | हम दोनों की सौमाग्य-समृद्धि के लिए में तुम्हारे पाणि का 
ग्रहण कर रहा हूँ। में समझता हूँ कि मंने तुम्हे देवताओं से प्रसाद रूप में 
गृहस्थ-धर्म के पालन के लिए पाया है। 
समस्त देवी शक्तियाँ हमारे हृदयों को परस्पर अनुकूल, कतंव्यो के पालन 
में सावधान श्रौर जलो के समान शान्त तथा भेद-भाव से रहित करें ! 
विवाह का लक्ष्य यही है कि पति-पत्नी दोनो गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होकर 
सयम तथा सच्चरित्रता का पवित्र जीवन व्यतीत करते हुए अपना पूर्ण विकास 
कर सकें । 


श्रथि वधु ! तुम पति-गृह में पहुँच कर ग्ृहस्थ के कर्तव्य-पालन में सदा 
जागरूक और सावधान रहना | 

वे दुर्भावनाएँ, जो प्राय पति-पत्नी के जीवन में भेद और विराग उत्पन्न कर 
देती है, तुम दोनो के बीच में कभी न आएँ ! तुम दोनो सच्चरित्रता के साथ 
इस कठिन गृहस्थ धर्म का पालन करो। 


है वध! तू पतियृह में सास-ससुर के लिए सम्राज्ञी के रूप में प्रेम और 
सम्मान का पात्र वचन कर रहता ! 
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१. देखिए--ऋग्वेद १०१८५ तथा अथवें० १४॥१, ३। 


३२ भारतीय संस्कृति का विकास 


पति-पत्नी तुम दोनो जीवन में एकमन होकर रहो, तुम्हारा वियोग कभी 
नहो'! 
हे वधू ! तुम्हारा गृहस्थ-जीवन सारी जनता के लिए सुख देने वाला हो ! 
वेवाहिक जीवन के पवित्र और महान्‌ लक्ष्य की ओर स्पष्ट सकेत करने वाले 
इन उदात्त विचारों पर टीका-टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। देखना तो यह 
है कि भारतीय इतिहास के मध्य-काल के उन लज्जाजनक विचारों से ये कितने 
भिन्न हे, जिनके अनुसार स्त्री को उपभोग की सामग्री', “नरक का द्वार! (>-नतारी 
नरकस्य द्वारम्‌), ताडन का अ्रधिकारी' और आदमी की दासी” तक कहा गया है। 
इसी प्रकार वेदों के सांमनस्य-सूक्‍तो में, जिनका उल्लेख हम ऊपर कर चुके 
है, गृहस्थ-जीवन के सबंध में जो सुन्दर भाव प्रकट किये गये है, वे भी वेदिक 
धारा की एक महान निधि हे। उदाहरणार्थ, 
सहृदयं॑ सामनस्थमविद्देष॑ कृणोमि वः। 
झन्यो अन्यसभिहयंत वत्सं जातमिवाध्न्या ॥॥ 
श्रनुश्नतः पितुः पृत्रो मात्रा भवतु संमना । 
जाया पत्ये मघुसतीं वां वदतु शन्तिवाम्‌ ॥। 
मा भ्राता श्रातरं द्विक्षन मा स्वसारमुत स्वसा। 
सम्यड्चः सक्नता भूत्वा वाच वदत भद्गया ॥। 
(अथर्व० ३॥३०।१-३ ) 
अर्थात्‌, हे गृहस्थो ! तुम्हारे पारिवारिक जीवन में परस्पर ऐक्य, सीहार्द 
और सद्भावना होनी. चाहिए । द्वेष की गन्ध भी न हो। तुम एक-दूसरे को 
उसी तरह प्रेम करो, ज॑से गौ अपने तुरन्त जनमे हुए बछडे को प्यार करती है। 
पुत्र अपने माता-पिता का श्राज्ञानुवर्ती और उनके साथ एक-मन होकर रहे ॥ 
पत्नी अपने पति के प्रति मघुर भर स्नेह-युक्त वाणी का ही व्यवहार करे 
भाई भाई के साथ और वहिन-बहिन के साथ दह्वेप न करे 
तुम्हे चाहिए कि एक-मन होकर समान आ्रादर्शों का अनुसरण करते हुए 
परस्पर स्नेह और प्रेम को वढाने वाली वाणी का ही व्यवहार करो 
पारिवारिक जीवन में स्वर्गीय सुख और शान्ति लाने के लिए इससे श्रच्छा 
उपदेश और क्‍या हो सकता है ” 
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१ सामनस्य-सूकक्‍तों में पारिवारिक जीवन के साथ-साय समाज तथा मानव-मात्र के 
प्रति भी सौहाद भर सदभावना का प्रतिपादन किया गया है। 


वैदिक घारा की व्यापक दृष्दि १३३ 


राजनीतिक आदशे_ं 


राजनीतिक आद्शों के विषय मे भी वैदिक मत्रो के श्रनेक ऐसे विचार हे, 
जो वैदिक धारा की व्यापक दृष्टि को स्पष्टत प्रमाणित करते है । 


सभ्यता के इतिहास में राज-सस्था प्रति श्राचीन काल से चली आ रही है। 
वैदिक काल में भी इसकी स्थिति थी, ऐसा वेद-मत्रों से ही स्पष्ट प्रतीत होता 
है। ऐसा होने पर भी, वेद-मत्रो में जन-तत्र की भावना ओऔर जनता अथवा 
प्रजा के पक्ष का समर्थन यत्र-तत्र मिलता है। उदाहरणार्थ, 
विशि राजा प्रतिष्ठित. (यजु० २०६९) 
अर्थात्‌, राजा की स्थिति प्रजा पर ही निर्भर होती है। 
त्वां विश्वो वुणता राज्याय (अथर्वें” ३॥४॥२) 
अर्थात्‌, हे राजन्‌ | प्रजाओ द्वारा तुम राज्य के लिए चुनें-जाओं | 
विद्स्त्वा सर्वा वाड्छन्तु (अथर्वे० ४।८॥४) 
अर्थात्‌, हे राजन्‌ ! तुम्हारे लिए यह आवश्यक है कि समस्त प्रजाएँ तुम 
को चाहती हो। 
एतरेय-ब्राह्मण में तो यहाँ तक कह दिया है कि 
“राष्ट्राणि व विश.” (ऐत० ब्रा० ८२६) 
शर्थात्‌, प्रजाएँ ही राष्ट्र को बनाती हे । 
इसके अतिरिक्त, वेद-मत्रो में यह भावना भी स्पष्टतया देखी जाती है कि 


राष्ट्र की उन्नति के लिए शअत्यन्त आवश्यक है कि उसके सब अगो का विकास 
हो शोर समस्त जनता की समृद्धि और सुख ही उसका प्रथम घ्येय हो'। 


राजनीतिक आदशों के सबंध में वेद-मत्रों की ये उदार और उदात्त भावनाएँ 
वेदिक-घारा के लिए वास्तव में गव और गौरव का विषय हें । 


वेयक्तिक जीवन 


अन्त में, वैयक्तिक जीवन के सबब में वेद-मत्रों की विचार-घारा का सक्षेप 
में निर्देश करके हम इस परिच्छेद को समाप्त करते हे । 
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१ तु० “श्रा अह्मत्‌ ब्राह्मणों ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रे राजन्य. शूर -- 
भहारयो जायताम्‌ । जिप्णू रथेप्ठा. समेयो युवा बोरो जायताम्‌ । फलवत्त्यो 
ने श्रोषधय पच्यन्ताम्‌ । योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ ॥” (यजु० २२२२) 


१३४ भारतीय संस्कृति का विकास 


वैदिक उदात्त भावनाश्रो आदि के विषय में जो कुछ हम कह चुके हे, उससे 
वेदिक-कालीन वेयक्तिक जीवन पर काफी प्रकाश पडता है। तो भी वैयक्तिक 
जीवन के विकास की दृष्टि से वैदिक धारा के आद्शों के विषय मे यहाँ कुछ 
कहने की आवश्यकता है। 
ऋत और सत्य, निष्पाप-भावना, श्रद्धा, आत्म-विश्वास, ब्रह्मचय, व्रत, श्रम 
और तपसू, वीरता और शनत्रु-सहार (>-वृत्र-हनन) श्रादि की महिमा से श्रोत-प्रोत 
वेद-मत्रो से यह स्पष्टतया प्रतीत होता है कि वेदिक घारा की दृष्टि से वैयक्तिक 
जीवन का सर्वांगीण विकास आवश्यक समझा जाता था। इसीलिए बवेद्-मत्रो में 
बौद्धिक तथा नेतिक विकास के साथ-साथ शारीरिक स्वास्थ्य और दीर्घायुष्य के 
लिए भी गभीर प्रार्थनाएँ पदे-पदे देखने में आती हे। 
वेद की बुद्धि-विषयक प्रार्थनाएँ प्रसिद्ध हे, जिनमें गायत्री-मत्र (तत्सवितु- 
वेरेण्यं भगगों देवस्य धीमहि। घियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ यजु० ३३५) सुप्रसिद्ध है । 
नेतिक प्रार्थनाओ का दिग्दर्शन हम वेदिक उदात्त भावनाओं के प्रसंग मे करा 
चुके है। उसी प्रसंग में दी्घायुष्य और पूर्णायुष्य की सुन्दर प्रार्थनाओं का भी 
सकेत किया जा चुका है। 
शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्त्व-युक्त प्रार्थनाओ के कुछ उदाहरण हम नीचे 
देते हे-- 
“तनूपा श्रग्नेंडसि तन्‍्व॑ मे पाहि । 
प्रायुर्य अग्तेः्स्थायुमें देहि !*- 
यन्‍्मे तन्‍्वा ऊने तन्‍्म झा पृण ॥ (यजु० ३॥१७) 
अर्थात्‌, हे अग्ने ! तुम शरीर की रक्षा करने वाले हो, मेरे शरीर को पुष्ट 
कीजिए । तुम आयु को देने वाले हो, मुझे पूर्ण झायु दीजिए। मेरे शारीरिक 
स्वास्थ्य में जो भी न्यूनता हो उसे पूरा कर दीजिए । 
वाड: म आसचन्नसोः प्राणइचक्षुरक्ष्णो श्रोत्र कर्णयो,। 
झपलिताः केशा श्रशोणा दन्ता वहु वाह्वोवलम्‌ । 
ऊर्वोरोजो जहझूघयोज॑वः पादयो- प्रतिष्ठा - (श्रथवें० १६।६०।१-२) 
श्र्थात्‌, मेरे समस्त अग पूर्ण स्वस्थता से अपनान्थपना कार्य करें, यही ह 
चाहता हूँ। मेरी वाणी, प्राण, आख, और कान अपना-अपना काम कर सक 
.0.-७-..०--.०--०--०--०---०--०--०--०--०--०--०--०--०--०--०--०--०--०--०--२००--०--०--९-+२?” 
१. देखिए--“मां. सेघाविनं॑ कुर॒ ॥ मेघा से वरुणो ददातु मेघामर्नि 


प्रजापति: । .. (यजु० ३२।१४-१५) 


वैदिक घारा की व्यापक दृष्टि | १३० 


मेरे वाल काले रहें ! दातो में कोई रोग न हो ! बाहुओ में बहुत बल हो ! 
मेरी ऊछ्यो मे ओज, जाघो में वेग और परो में दृढता हो 


श्रायुर्‌ यज्ञेव कल्पता...प्राणो. श्रपानो...व्यानो...चक्षुर्‌... 
श्रोन्नं. -वाग्‌...मनो...आत्मा यज्ञेन कल्पतां स्वाहा ॥।” 
(यजु० ३२।३३) 
श्र्थात्‌, प्राकत जगत मे काम करने वाली श्रग्नि, वायु आदि देवी शवितियों 

के साथ सामञ्जस्य का जीवन (व्न्‍्यज्ञ) व्यतीत करते हुए में पूर्णायुष्य को प्राप्त 
कर सकूँ, मेरी प्राण, अपान आदि शक्तियाँ तथा चक्षु आदि इन्द्रियाँ अपना-अपना 
कार्य ठीक तरह कर सके, और इस प्रकार मेरे व्यक्तित्व' का पूर्ण विकास हो-- 
यही मेरी आन्तरिक कामनों है, यही मेरी हादिक भ्भिलाषा और प्रार्थना है ! 


अ्रइमा भवतु नस्तनूः (यजु० २६।४६) 


श्र्थातू, हमारी प्रार्थना है कि हमारा शरीर पत्थर के समान सुदृढ हो ! 

जो कुछ ऊपर कहा गया है, उससे स्पष्ट है कि वेदिक धारा की सबसे बडी 
विशेषता उसकी व्यापक दृष्टि में है। वह व्यष्टि और सम्प्टि दोनों दृष्टियों से 
मानव के सर्वांगीण विकास को चाहती है। जीवन की सब परिस्थितियों में 
मानव सफलतापूर्वक अपना पूर्ण विकास कर सके, यही उसका प्रधान लक्ष्य है। 
भारतीय सस्क्ृति के उत्तर-कालीन शब्दों में हम कह सकते हे कि वैदिक धारा 
का सदा से मुख्य ध्येय यही रहा है कि मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी चारो 
पुरुषार्थों की, अथवा अभ्युदय और निश्चेयस की प्राप्ति कर सके। इसी से 
मनुष्य-जीवन के कर्तव्यों के विषय में उसका दृष्टि-कोण, एकाग्री या एकदेशी न 
होकर, सदा से व्यापक रहा है। यही उसके भारतीय सस्कृति के विकास में 
बहुमुखी, व्यापक और शझाइशवतिक प्रभाव का रहस्य है। 


वैदिक धारा की देन १३७ 


श्र्थात्‌, वैदिक घारा से भिन्न स्मृतियाँ या धाराएँ समय-समय पर बनती- 
विगडती रहती हे। 
वैदिक वाझूमय में वेदिक-धारा के प्रवर्तक ऋषियों को 'पथिकृत्‌' या 'जीवन- 
यात्रा के लिए मार्ग को बनाने वाला प्राय कहा गया है। उदाहरणाथ्थे, 
इृद नम ऋषिश्यः पूर्वजेस्यः 
पूर्वेन्‍्य. पथिकृद्धूयः। (ऋग्‌ू० १०॥१४१५) 
अर्थात्‌, हमारे पूवेज ऋषियों के लिए, जिल्होने प्रारम्भ में जीवन के मार्ग 
को वनाया, हमारा नमस्कार है। 


लोककृतः पथिकृतों यजामहे.._ 
ये देवानां हुतसागा इह स्थ। (अथर्व० १८।३।२५-२३५) 


श्र्यात्‌, [हम जीवन के मार्ग को बनाने वाले तथा समाज का कल्याण करने 
वाल अपने पूर्वजों का यजन करते है । यज्ञों में देवताओं के समान ही वे भी 
हमारे लिए पूजनीय और यजनीय हे १ 


ऐसे वचनो का यही अ्रभिप्राय हो सकता है कि व्यापक दृष्टि से भारतीय 
जीवन के मार्ग या मर्यादाओं के निर्माण का श्रेय वैदिक धारा को ही देना चाहिए। 
एसी स्थिति में, समय के प्रभाव से उन मर्यादाओं के नष्ट-अ्रष्ट या सकीर्ण हो 
जान पर, बहुत करके उनको सुधारने! का काम ही उत्तरकालीन घाराओो ने 
किया है। इसी दृष्टि से उन धाराओं के प्रवर्तको को सुधघारक' नाम से ही 
भाय* स्मरण किया जाता है। 
इसके अतिरिक्त, प्रायेण प्राचीन परम्परागत सस्कृति (अथवा वेद या वैदिक 
बारा) के नाम पर ही उन्होने अपने-अपने सिद्धान्तो या सुधारों का प्रतिपादन 
किया है। उदाहरणा, पौराणिक घारा के प्रमुख ग्रन्थ श्रीमज्भागवत के विषय 
मे उसके माहात्म्य में कहा गया है-- 
तत्कथासु तु वेदार्थ इलोके इलोके पदे पदे ॥॥ 
वेदोपनिषदां साराज्जाता भागवती कथा 0 
0 (भागवत-माहात्म्य २।६५,६७) 
अवातु, श्रोमद्भागवत की कयाग्रो में 'प्रत्येके इलोक और पद में वेदों का 
ताल भरा पडा है। भागवती कथा का निर्माण वेद और उपनिषदों के सार 
से हुआ है। 
निगसकल्पतरोगंलितं. फल 
शुकमुखादमृ तद्रवसयुतम्‌ । 


दसवा पारिच्छेद 
वैदिक धारा की देन 


भारतीय सस्कृति के विकास में वेदिकधारा के बहुमुखी, व्यापक तथा शार्व- 
तिक प्रभाव की चर्चा हम पहले कर चुके हे। इस परिच्छेद में हम इसी का 
स्पष्टीकरण करना चाहते हें । 


वदिक धारा के साथ उत्तरवर्त्ती धाराओं का सम्बन्ध 


पिछले परिच्छेद में हमने दिखलाया है कि वैदिकधारा के बहुमुखी, व्यापक 
तथा शाश्वतिक प्रभाव का मूल वैदिक धारा की व्यापक दृष्टि में ही हो सकता 
है। श्रपनी उसी व्यापक दृष्टि के कारण वैदिक घारा, उत्तरकाल में अन्य नवीन 
घाराश्रो से प्रभावित होकर भी, प्रायेण उनको अपने में समन्वित या आत्मसात्‌ 
करती हुईं, अपने ही नाम से आगे बढती हुई प्रतीत होती है। 
उत्तरकालीन नवीन घाराएँ (जैसा कि झागे चलकर हम क्रमश यथास्थान 
दिखाएँगे), भले ही उन्होने भारतीय (या वैदिक) सस्कृति का वडा उपकार क्‍यों 
न किया हो, प्रायेण जीवन की कित्ती विशेष दृष्टि को, या समय की किसी विशेष 
आवश्यकता को, लक्ष्य में रखकर ही प्रवृत्त हुई । दूसरे शब्दों में, उनकी दृष्टि 
एकागी ही थी। इधीलिए जीवन की अन्य अवेक्षित दृष्टियो के सम्बन्ध में उन्हे 
वरवस वैदिक परम्परा का ही अवलम्बन करना पडा। वास्तव में इसी बात 
को लक्ष्य में रखकर मनु ने कहा है-- 
या वेदवाह्माः स्मृतयो... 
उत्पद्चन्ते च्यवन्ते च... (मनु० १२।६५-६६) 


वैदिक घारा फी देन १३७ 


श्र्थात, वैदिक धारा से भिन्न स्मृतियाँ या घाराएँ समय-समय पर बनती- 
विगडती रहती हें। 
वैदिक वाझुमय में वेदिक-धारा के प्रवर्तक ऋषियों को पथिक्ृत या जीवन- 
यात्रा के लिए मार्ग को बनाने वाला' प्राय कहा गया है। उदाहरणाथे, 
इहृद॑ नम ऋषिस्यः पूर्वेजेस्यः 
पूर्वेस्थः पथिकृद्धूथः । (ऋग्‌० १०।१४॥१५) 
अर्थात्‌, हमारे पूवंज ऋषियों के लिए, जिल्होने प्रारम्भ में जीवन के मार्ग 
को वनाया, हमारा नमस्कार है। 


लोककृतः पथिकृतो यजामहे 
ये देवानां हुतभागा इह स्थ। (अथर्व० १८।३।२५-३४) 


श्र्यात्‌, [हम जीवन के मार्ग को बनाने वाले तथा समाज का कल्याण करने 
वाले शपने पूर्वजों का यजन करते हे। यज्ञों में देवताओं के समान ही वे भी 
हमारे लिए पूजनीय और यजनीय हे १ 


ऐसे वचनों का यही श्रभिप्राय हो सकता है कि व्यापक दृष्टि से भारतीय 
जीवन के मार्ग या मर्यादाओं के निर्माण का श्रेय वैदिक घारा को ही देना चाहिए। 
ऐसी स्थिति में, समय के प्रभाव से उन मर्यादाओं के नष्ट-अ्रष्ट या सकीर्ण हो 
जान पर, बहुत करके उनको सुधारने! का काम ही उत्तरकालीन घाराओो ने 
किया है। इसी दृष्टि से उन धाराओं के प्रवर्तको को सुधारक' नाम से ही 
भाय” स्मरण किया जाता है। 
इसके अतिरिक्त, प्रायेण प्राचीन परम्परागत सस्कृति (प्रथवा वेद या वैदिक 
सारा) के नाम पर ही उन्होने अपने-अपने सिद्धान्तो या सुधारो का प्रतिपादन 
किया है। उदाहरणाथे, पौराणिक घारा के प्रमुख ग्रन्थ श्रीमज्भागवत के विषय 
मे उसके माहात्म्य में कहा गया है-- 
तत्कयासु तु वेदार्थ: इलोके इलोके पदे पदे ॥॥ 
वेदोपनिषदां साराज्जाता भागवती कथा ॥ 
॥॒ (भागवत-माहात्म्य २॥६५,६७) 
8 शीमद्भागवत की कयाओ में 'प्रत्येक इलोक और पद में वेदों का 
तातय भरा पडा है। भागवती कथा का निर्माण वेद और उपनिषदों के सार 
से हुआ है। 
निगमकल्पतरोगलित. फल 
शुकमुखादमृतद्रवसयुतम्‌ । 


रैरे८ भारतीय संस्कृति का विकास 


पिबत भागवतं रसमालयं 
मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः ॥ 
(भागवत-माहात्म्य ६।८०) ४ 


इंस सुप्नसिद्ध पद्य में भागवत को वेद-रूपी कल्पवक्ष के अमत-द्रव-सयत फल 
के रूप में वर्णन किया गया है। 

इसी प्रकार, बौद्ध-धारा के मान्य ग्रन्थ धम्सपद में “आराधये मग्गमिसिप्प- 
वेदितं” ( >आराधघयेद्‌ मार्गमृषिप्रवेदितम्‌ । अर्थात्‌, मनुष्य को चाहिए कि वह 
प्राचीन ऋषियों द्वारा बतलाये हुए मार्ग का अनुसरण करे), इस तरह स्पष्ठतया 
प्राचीन परम्परागत सस्क्ृति (भ्रथवा वैदिक धारा) के प्रति मान्यता प्रदर्शित 
की गयी है। 

इसी प्रकार, सिक्ख-धर्म की मान्य पुस्तक श्रीगुरु ग्रन्थ साहिब में वेद के विषय 
म॑ परम्परा-मूलक मान्यता की भावना यत्र-तत्र पायी जाती है। जैसे-- 


“साम वेदु रिगु जुजरू भ्रथरबणु 
ब्रहों मुखि पाइया है त्रेगुण । 
ता की कौमति कहि न सक॑ कोइ 
तिउ बोले जिउः बोलाइदा ॥” 
(मारू सोलहे म० शन्द ८७) 
“हरि सिसमरन लागे वेद उपाए ।॥” 
(गौडी सुखमनि १) 
इस प्रकार प्राय प्रत्येक उत्तर-वर्त्ती धारा के वाड्ट मय में वेद के प्रति श्रास्था 
की भावना पायी जाती है। 
जैन, बौद्ध जैसे अवैदिक' कहे जाने वाले सप्रदायो की भी, हम समझते हे, 
मल में वेद-विरोधिनी दृष्टि नहीं थी । जन साहित्य में बेय ( वेद), वेयन्नू 
( ज्वेदज्ञ ) भर बौद्ध साहित्य में विदगू! ( >वेदज ), वेदपारगू' ( >वेदपारग ) 
जैसे शब्दों के अच्छे अ्र्थों मे प्रयोग से इसी धारणा को वल मिलता है स्वार्थ- 
प्रायण साम्प्रदायिकों के हठ और पक्षपात के कारण ही उनमे वेद और 
वैदिक धारा के प्रति उपेक्षा और विरोध की भावनाञ्रो ने स्थान पाया, यह हम 
आगे यथास्थान दिखाने का यत्न करेंगे । 
ऊपर जो कुछ कहा है उससे स्पष्ट है कि उत्तरवर्तों किसी घारा या 


घाराशो को वैदिक धारा का प्रतिद्वन्द्री कहना या समझना भूल है। श्पने- 
अपने मल रूप में हम उनको श्रधिक से श्रधिक वेदिक घारा का पूरक कह 


सकते हैं ॥ 


बैदिक घारा की देन १३९ 


जैसे शरीर के ढाँचे को श्रस्थियाँ बनाती हे, श्रथवा किसी पुराने 
सकान की न्ीवों पर नया सकान बनाया जाता है, या किसी देश फे पर्वत 
झौर नदियाँ उसके ज्ाइवतिक भौगोलिक रूप को बना देते हे, इसी प्रकार 
भारतवर्ष की धारमिक, सामाजिक श्रथवा सास्क्ृतिक व्यवस्था की मानों 
रूपरेखा का अ्रकन वेदिक धारा द्वारा हुआ है। उसी रूपरेखा के श्रन्दर 
विभिन्न धाराशो ने समय-ससय पर अपना-अ्रपना चित्रण करके, अपना-प्रपना 
रग भर फर, उसको नया भव्य रूप देने का यत्न किया है। 


वैदिक धारा के साथ उत्तरवर्ती धाराओो का बहुत कुछ ऐसा ही सबन्ध हमें 
प्रतीत होता है, जैसा कि क्रमश आगे हम स्पष्ट करेगे । 

खेतो की मेडो की तरह हमारे जीवन की व्यवस्थाओं और मर्यादाओ्रो का 
ग्राधार बहुत कुछ वैदिक धारा पर है, इस बात को हम जीवन के विभिन्न क्षेत्रों 
को लेकर दिखला सकते हे । सबसे पहले हम धामिक क्षेत्र को ही लेते हे-- 


धाभिक क्षेत्र 


धामिक क्षेत्र का विस्तार बहुत बडा है, क्योकि 'धर्म' शब्द का अर्थ अत्यन्त 
व्यापक है। 

सामान्य रूप से धर्म मे आचार-विचार, दोनो का समिश्रण समझा जाता 
है। जहाँ तक विचार का सबन्ध है, उसको भी दो भागो में बाँठा जा सकता 
है, नैतिक विचार और उनके आधारभूत दार्शनिक विचार । परिच्छेद ६ ,भौर 
८ में हम दोनो प्रकार के विचारो पर पर्याप्त प्रकाश, डाल चुके हे । 


नेतिक तथा दाशनिक विचार 


वेदिक घारा फो दार्शनिक भूमिका (परिच्छेद ६) को दिखाते हुए हमने 
कहा है कि यद्यपि आपातत वैदिक देवता अपनी-अपनी स्वतन्त्र या पृथक्‌ सत्ता 
रखते हुए प्रतीत होते हे, तो भी वैदिक मन्‍त्रो के गम्भीर अ्रध्ययन से उन देवता- 
रो के पीछे रहने वाली उनकी मौलिक श्राध्यात्मिक एकता स्पष्ट दिखायी देती 
हं। इसी वात को निरुक्‍्तकार यास्‍्क ने अ्रपने अब्दो में इस प्रकार कहा है 


“माहाभाग्याहेवताया एक प्रात्मा 
बहुधा स्तूयते (” (निरुक्त ७।४) 
भ्र्थातू, देवता वास्तव में एक ही है। उसी एक देवता की, अपने माहा- 


भाग्य था माहात्मय के कारण तत्तद्देवता के भेद को लेकर, अनेक प्रकार से स्तुति 
की जाती है । 


"हो है भारतीय संस्कृति का विकास 


वेदों के सेकडो मन्त्रो में स्पप्ट रूप से उसी मौलिक सत्ता या श्रध्यात्म- 
तत्त्व का प्रतिपादन किया गया है | श्रागें चलकर आ्ौपनिषद घारा ने इसी 
सिद्धान्त का प्रधान रूप से प्रतिपादन किया था, जेसा कि हम यथा-स्थान 
स्पष्ट करेगे। 

चेदिक उदात्त भावनाओं (परिच्छेद ८) की व्याख्या करते हुए हमने वैदिक 
धारा के सुपुष्ट नैतिक आधार को दिखाने का यत्न किया है । हमने दिखाया 
है कि वास्तव में ऋत और सत्य की भावना ही अन्य वेदिक उदात्त भावनाओं 
की जननी है । जिस प्रकार वैदिक देवतावाद का लक्ष्य एकसूत्रीय श्ध्यात्म- 
(या परसात्म-) तत्त्व की अनुभूति है, उसी प्रकार ऋत और सत्य के सिद्धान्त 
का अभिष्राय सारे विश्व-प्रपज्च में व्याप्त उसके नैतिक आधार से है। 

इस सारे विद्व-प्रपत्च का सचालन शाश्वत नैतिक श्राधार पर हो रहा है, 
ऐसी धारणा मनुष्य में स्वभावत समुज्ज्वल आश्ा-वाद, भद्ब-भावना और श्रात्म- 
विश्वास को उत्पन्न किये बिना नहीं रह सकती। 

उपर्युक्त दार्शनिक और नेतिक विचार वास्तव में एक ही मौलिक 
सत्य! की दो दृष्टियाँ हे। बेदिक घारा का शह्वतिक महत्त्व बहुत-कुछ 
इन्हीं विचारों पर निर्भर है। 
उत्तर-वर्ती विभिन्न धाराओ्रो ने अ्रनेक प्रकार से भारतीय संस्कृति का 

उपकार किया है। परन्तु उपयुक्त विचारों के लिए वे सब वेदिक धारा को 

ऋणी रही हे । सब ने उपयुक्त मौलिक तथ्य को, किसी-न-किसी रूप में; 

अ्रवद्य स्वीकार किया है ।' यही भारतीय संस्कृति को सदा के लिए वैदिक 

घारा की मोलिक देन है। 
गृह्य कर्मकाण्ड 

आचार-पक्ष की दृष्टि से भारतीय सस्क्ृति के लिए वेदिक धारा की देन रा 
और भी अधिक महत्त्व है। नैतिक तथा दाशंनिक विचारों का सवन्ध सववे- 
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१. तु० सत्यत्नत सत्यपर त्रिसत्यं सत्यस्य योनि निहित च सत्ये। सत्यस्य 
सत्यमतसत्यनेत्र सत्यात्मक त्वा शरण प्रपन्ना: ॥ (भागवत १०१२॥२६ ) 
२. तु० “सत्य ब्रह्म परं घाम कर्म धम्में प्रजापति.। शकितिर्माता शिवो 
3 सद्ययः | 
विष्ण राम श्रोकार एवं च॥। प्रेमेत्यादि पद मूलतत्त्ववाचि न सद्ययः। 


(रश्मिमाला ६०।१५४-१६ ) 





वैदिक धारा की देत १४१ 


साधारण की श्रपेक्षा तत्त्व-विचारको से ही ग्धिक होता है। परत्तु धामिक 
कर्म-काण्ड के रूप मे आचार का सबन्ध प्रायेण समस्त जनता से होता है। 


परिच्छेद ५ में हमने दिखलाया है कि जहाँ प्रथम तीन वैदिक सहिताओों का 
सबन्ध वहु-दवव्य-साध्य श्रौत ( “वैदिक ) यज्ञों से है, वहाँ अ्रथवे-वेद का सबन्ध 
प्रायेण गृह्य कर्म-काण्ड (जेसे जन्म, विवाह या मृत्यु से सबद्ध सस्कार आदि) से 
है।- श्रौत यज्ञों का प्रतिपादन श्रौत-सूत्रो तथा ब्राह्मण-ग्रत्यो में किया गया है, 
और गृह कर्मकाण्ड का गृह्म-सूत्रो मे । 


वैदिक धारा के ह्वास के साथ-साथ श्रौत यज्ञों का भी हास हुआ। 
वास्तव में श्रौत यज्ञों की श्रत्यधिक यान्त्रिक कंत्रिमता ही वेदिक धारा 
के हास की प्रधान कारण सिद्ध हुई और इससे ही श्रौत यज्ञों की 


पुरुपरा भी स्वय प्रायेण विलुप्त हो गयी, जैसा कि हम अगले परिच्छेंद में 
दिखाएँगे । 


परन्तु वैदिक गृह्य कर्मकाण्ड, वेदिक धारा के ह्ास के हो जाने पर भी, 
किसी-न-किसी रूप मे जीवित ही रहा। प्रारम्भ से ही उसका सबच्ध सर्वे- 
साधारण के जीवन से था। उसमें श्रौत-यज्ञो-जैसी कृत्रिमता कभी नहीं आयी । 
गृहस्थ-जीवन को व्यवस्थित और सुसस्कृत करना ही गृह्म कर्मेकाण्ड का प्रधान 
लक्ष्य सदा से माना गया है। इसलिए वैदिक धारा के अनन्वर आने वाली जन, 
शैव, वैष्णव श्रादि सांप्रदायिक धाराओं में भी वैदिक गृह कर्मकाण्ड किसी-तल- 


किसी रूप में बरावर चलता ही रहा | किसी साप्रदाय्रिक धारा ने कोई विशेष 
विरोध उसका नहीं किया । 


नह सब कोई जानते हे कि कुछ ही समय पहले तक जैनियो मे भी विवाहादि 
सस्कार बेदिक पद्धति के अनुसार ही कराये जाते थे। कुछ ही दिनो से इसका 
कुछ विरोध होने लगा है, वह भी प्राय केवल वैदिक मन्त्रों के प्रयोग के सवन्ध 
में, न कि सामान्य पद्धति के विषय में । 


दिक 4 
वदक सस्‍्कार 

गृह्म कमकाण्ड | भर ६ ध् ६. 
के रे फमकाएड ने अमल: स्थान जत्म से (अश्रथवा गर्भावान से) मूत्यु-पर्यन्त 
ये जाने वाले अनेकानेक सस्कारो का है। 


प्राणि जीवन. शास्त्र >- विज्ञानों #ू 5 व, 
न अल और जनन-विज्ञान आदि विज्ञानों के अनुसन्धानी के कारण 
३ श्र ् है 
लगा रे | सस्कारो के महत्त्व को सिद्धान्त रूप से स्वीकार किया जाने 

साधारण से पौधे के पालन-पोषण में जितना ध्यान दिया जाता हैं, 


5400 28! . भारतीय संस्कृति का विकास 


स्पष्टत मनुष्य के जीवन की देख-भाल में उससे कही अधिक ध्यान देने की 
आवश्यकता है। यही तो अधिकतर ससस्‍्कारो का अभिप्राय है।' 


विधि-पूर्वक या श्रविधि-पूर्वक, समझ कर या बिना समझे, आज भी हमारे 
घरो में अधिकतर वेदिक सस्कार मनाये जाते हे। उनकी सहस्नो वर्षों की 
परम्परा आज भी चल रही है, भारत के किसी एक या दो प्रान्तो में नही, 
किन्तु समस्त भारत में। यह साधारण वात नही है। वेदिक धारा की यह देन, 
जो भारत-जैसे विशाल देश को एक भ्रन्थन में बाँधे हुए है, कितनी बडी है ! 
कितनी अद्भुत है ! 


/ विवाह संस्कार 


सस्कारो में सबसे प्रधान स्थान विवाह-संस्कार का है। उसका सारा ढाँचा 
समस्त भारत में वैदिक धारा के ही आधार पर है। वही सहस्नो वर्षों से आने 
वाली पद्धति आज भी चल रही है। पाणि-ग्रहण, वह्ि-प्रदक्षिणा, सप्तपदी, 
लाजा-होम आदि के वही पुराने पवित्र वेद-मन्त्र, समझ कर या बिना समझे, 
पर श्रद्धा के साथ, आज भी समस्त भारत में उसी तरह पढे जाते हे, जैसे सहस्नो 
वर्षों पहले पढे जाते थे । 
जीवन के इस गरम्भीरतम अवसर पर वधू का पाणिग्रहण करते हुए आज 
भी वर कहता है -- 
गृम्णासि ते सौभगत्वाय हस्त 
मया पत्या जरदष्टियंयासः । 
भगो श्र्यसा सविता पुरन्धि- 
संह्यं त्वादुर्गाहिपत्याय. देवा: ॥॥ 
(ऋग्‌० १०।८५।३६) 
अर्थात्‌, 


“हे ै.] 


सौभाग्य की समृद्धि के लिए में तुम्हारे हाथ को पकडता हूं, 
जिससे हम दोनो पूर्णायुष्य को प्राप्त कर सकें | 

भग, अयमा, और दानशील सवितृ-देवता- 

इन्ही देवताओं ने प्रसाद-रूप में तुम्हें 

गृहस्थ-धर्म के पालन के लिए मुझे दिया है ॥॥ 


१. तु० “विदिकेः फर्ममिः पुण्येनियेकादिद्विजन्मनाम्‌ । कार्य शरीरसंस्कारः 
पावन: प्रेत्य चेह च।॥ गार्मेहमिर्जातकर्मंचीडमीऊझजी निवन्धन । बेजिक॑ 
गार्भिक॑चैनो ह्ििजानामपमृज्यते ।” (मनुस्मृति २!२६-२७) 
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श्राज भी वर-वधू एक-दूसरे से प्रतिज्ञा कराते है -- 


सम 'बक्षते ते हृदय द्धासि 
मम चित्तमनु चित्त ते श्रस्तु । 
सम वाचसेकसना जुषस्व 
प्रजापतिष्ट्वा नियुनक्तु मह्यम्‌ ।। 
(पारस्कर-गूह्मयसूत्र १।८) 
श्र्थात्‌ 
तुम्हारा हृदय मेरे ब्नत के अनुकूल हो ! 
८ तुम्हारा चित्त मेरे चित्त के अनुकूल हो ' 
मेरे कथन को तुम प्रेम से एक-मन होकर सुनो ! 
भगवान्‌ प्रजापति तुमको मुझमें युक्त या अनुरक्‍्त करें| 
यदेतद्‌ हृदयं तव तदस्तु हृदय मस । 
यदिदं हृदय समर तदस्तु हृदर्य तब ॥॥ 
(मन्त्रत्नाह्मोाण १॥३॥६) 
अर्थात्‌ , 


यह जो तुम्हारा हृदय है वह मेरा हृदय हो जाए ! 
यह जो मेरा हृदय है वह तुम्हारा हृदय हो जाए | 


वैदिक विवाह-सस्कार कई प्रकार से अपनी विशेषता रखता है। उसमें 
वर-वधू की पारस्परिक प्रतिज्ञाओं से यह तो स्पष्ट ही है कि दोनो वर-बधू में 
अपने नवीन जीवन के महान्‌ उत्तर-दायित्व को समझने श्र उठाने की योग्यता 
होनी चाहिए। इसलिए वास्तव में वेदिक विवाह-सस्कार वच्चो का तो हो ही 
नहीं सकता । 


वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए जिन बातों की आवश्यकता है उन 
संवका बडा हृदयाकर्षक वर्णन सप्तपदी के मन्त्रों में' श्रा जाता है। सप्तपदी 
में चर वधू से क्रश कहता है कि प्रिये! हमारे वेवाहिक जीवन के 
लक्ष्य होगे --(१) अन्नादि आवश्यक सामग्री, (२) वल, (३) श्राथिक सपत्ति, 
7070०-०--९०--९--०--०--०-.-२-०-०--२-+--०---०-०--०-०--०--०--०--०--०--०--.०-..७-०--०....७-.०. 
१ देखिए --इपे एकपदो भव। सा मामनुद्ता भव ! विष्णुस्त्वानयतु 
पुत्नान्‌ विन्दावहै बहुन्‌ू । ते सन्तु जरदप्टय ॥१॥ ऊरनें द्विपदी भव० 
७२॥ रागस्पोषाय त्रिपदी भव० ॥३॥ सयोभगवाय चतुप्पदी भव० ॥४॥ 
भजान्य” पशक्दपदों भव० ॥४५॥ ऋतुन्य. पदपदी भव० ॥६॥ से 
सप्तपदों भव० ध७॥” (पारस्कर-गृह्मसूत्॒ १॥८) 
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(४) सुख और मन प्रसाद, (५) सन्तान-पालन, (६) दीर्घायुष्य, और (७) 
परस्पर प्रेम । 
सफल गृहस्थ-जीवन का इससे अधिक सुन्दर चित्रण नही हो सकता । 
वेदिक विवाह-सस्कार के प्रधान-होम में कई प्रकार की आहुतियाँ दी जाती 
हे। उनमें राष्ट्रभूर (१२ आहतियाँ), जया-होम (१३ श्राहुतियाँ), और भप्रम्या- 
तान-होम (१८ आहुतियाँ) नामक आहुतियो का बडा महत्त्व है। 
__ राष्ट्रभूद्‌ आहुतियो द्वारा श्रार्थना की जाती है कि सारे व्यक्त जगत्‌ की 
विभूतियाँ हमारे राष्ट्र की ज्ञान-सपत्ति (ब्रह्म) और बल-सपत्ति (5-क्षत्र) 
को बढाने में हमारी सहायक हो  * 
जया-होम के मन्त्रो में, विभिन्न मानसिक आदि शक्तियो और सपत्तियों के 
वर्णन के साथ, अन्त में कहा गया है कि परमात्मा जीवन-सग्राम में उसी को 
विजय-प्रदान करते हे, जो अपनी शक्तियों को पूर्णतया विकसित करता है । 
ऐसे पुरुष के सम्मुख सब कोई विनय का प्रदर्शन करते हे ।' 
प्रस्यातान- ( +5एक प्रकार का युद्ध-गीत)-होम द्वारा प्रार्थना की जाती है 
कि इस विद्व-प्रपञ्च में सृष्टि, के विभिन्न विभागों को नियम में रखने वाली 
देवी शक्तियाँ हमारी सहायक हो, जिससे हम मनुष्य-जीवन में सब प्रकार से 
शक्ति-सपन्न होकर सफलता को प्राप्त कर सके | 
यह है वेदिक विवाह के स्वरूप का कुछ दिग्दर्शन । 
इसके श्रनुसार विवाह विषयोपभोग के श्रसयत जीवन का पारम्भ 
नहीं है। वह तो, वास्तव में, गृहस्थ-जीवन के पूर्ण उत्तर-दायित्व को 
समझने वाले दम्पती के लिए, जीवन-संघर्ष में श्रौर राष्ट्र की सेवा में प्रवृत्त 
ओर प्रविष्ठ होने का एक महान्‌ प्रतीक है । 
वैदिक संस्कारों की उत्कृष्ट श्रादर्श-दृष्टि का यह केवल एक उदा- 
हरण है। इसी दृष्टि से इनको हम वैदिक धारा की एक महान्‌ देन 
समझते हें। मनुष्य को वास्तविक श्रर्थों में मनुष्य बनाने का विज्ञान श्रौर 
रहस्य इन संस्कारो में निहित है। 
१. दे० स न इइदं ब्रह्म क्षत्रं पातु” (यजु० १८।३८) 
२. दे० “प्रजापतिजयानिन्ध्राय वृष्णे प्रायच्छुम्न पृतनाजयेपु । तस्से विशः समन- 
मन्‍्त सर्वाः स उग्र. स इ हव्यो बभूव ॥” (पारस्कर-गृह्मसूत्र १।५) 
३ उपनयन और वेदारम्भ सस्कारों की चर्चा हम श्रागे ब्रह्मचय॑-प्राश्रम के 
प्रसद्भ में करेगे। 
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पञ्च महायज्ञ 


सस्कारो के साथ ही गृहद्य-सूत्रों में पञ्च-महायज्ञों का विधान किया गया 
है। सस्कारो के समान ही इनकी परम्परा भी किसी-न-किसी रूप में श्राज भी 
समस्त भारत में चल रही है। हिन्दुओ के प्रायः समस्त सप्रदायो की इनमें 
मान्यता है। इनका स्वरूप अभ्रव भी बहुत-कुछ वैदिक घारा के श्राधार पर ही 
है। श्रव भी इनमें वैदिक मन्‍्त्रो का प्रयोग, कम से कम पाठ-मात्र, किया जाता है। 
पञ्च-महायज्ञ हैं -- 


(१) बहाम-यज्ञ, (२)देव-यज्ञ, (३)पितृ-यज्ञ, (४)भूत-यज्ञ, भौर (५) सनुष्य-यज्ञ । 
इनकी विद्येष विधियाँ, कर्म-काण्ड के रूप में, गृह्य-सूत्रो आदि में दी हुई हे | 
प्रत्येक द्विज को ये पाँच महायज्ञ प्रतिदिन करने चाहिएँ, ऐसा शास्त्रीय विधान है । 
कर्मकाण्ड की दृष्टि को छोड़कर, इनका सोलिक प्रभिप्राय यही है कि 
प्रत्येक शिक्षित श्रौर प्रवुद्ध मनुष्य का कतेंव्य है कि वह समष्टि-दृष्टि और 
सर्व-भूत-हित के श्रादर्शों के प्रकाश में ही भ्पने वेयक्तिक जीवन का निर्वाह 
फरे। उसको ज्ञान श्रौर विद्या की उन्नति में (--ब्नहययज्ञ), विश्व को 
नियन्त्रण सें रखने वाली देवी शक्तियों में (+-देवयज्ञ), श्रपने पितु-पितामह 
श्रादि फी परस्परा सें (->पितृयज्ञ), प्राणियों के हित में (>-भूतयज्ञ), 
झोर मानव के महत्त्व तथा मानव-कल्याण में (--मनुष्ययज्ञ) वराबर 
झास्था रखनी चाहिए । 


स्पष्टत श्रपने इस मौलिक श्रभिप्राय की दृष्टि से पठ्च-महायज्ञों का व्यक्ति 
ओर समाज दोनो के लिए बडा महत्त्व है। इस रूप में उनको सार्वकालिक 
तथा सावंेभीम महत्त्व भी प्राप्त हो जाता है। 


ये श्रादर्श भारतीय सस्कृति को वैदिक धारा से ही प्राप्त हुए हे, यह हमारे 
गव॑ भौर गौरव का विपय है। 


अग्नि-देवता ओर पौरोहित्य 


वैदिक धारा की देन में भ्रग्नि-देवता और पुरोहित-प्रथा को हम कभी नहीं 
भूल सकते । वेदिक कर्मकाण्ड का मौलिक आधार श्रग्नि देवता है' और उस 
कर्म-याण्ट का निरीक्षण प्रववा सचालन पुरोहित के श्रघीन होता था । 
*०--७--०---०--०--०--०--०---०---०--०---०---०----०-०---०--०---०---०--०---+--०--०---०---०--०--०--०--०-४--०- 
१. तु० “झ्न्निदें देवानां मुसम्‌” (ऐतरेय-ब्राह्मण ७।१६)। “भअ्रग्नि्दें देवाना होता 
(ऐकरेयदाहाण १४२८) । “धरग्नियें योनिर्यज्स्य” (दातपय-आ्रा० ३।१।३।२८)। 
“परनो दे सर्वान्यो देवतान्यो जुछृति” (शतपय-न्ना० ३३१३१) । 
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आज भी भारतीय सस्क्ृति की परम्परा में घामिक कर्मकाण्ड में अ्रग्नि का 
प्रमुख स्थान है। वैदिक कर्मकाण्ड में तो अग्नि का सर्वोत्कृष्ठ महत्त्व है ही, 
तान्त्रिक कर्मकाण्ड में भी अग्नि-होम उतना ही आवश्यक समझा जाने लगा है। 
साधारण से साधारण पूजा में भी अगियारी' का महत्त्व माना जाता है। 

वेदिक काल में पुरोहित-प्रथा का बडा महत्त्व था। आज भी भारत के 
गाँव-गाँव में पुरोहित-प्रथा प्रचलित है। उसमे वैदिक समय की न तो वास्त- 
विकता है, न उस समय-जैसा यजमान-पुरोहित का घनिष्ठ सस्नेह सबन्ध। तो 
भी वह प्रथा अभी तक किसी प्रकार जीवित है, यह वेदिक धारा की ही देन है। 


पव-त्यौहार और देवता-गण 


वर्तमान पोराणिक हिन्दू-धर्म के पर्वे-त्यौहार और देवता-गण वैदिक धारा से 
बहुत-कुछ भिन्न हो गये हे। तो भी होली, श्रावणी जेसे त्यौहारों और पर्वों का 
आधार स्पष्टतया वैदिक धारा में मिलता है। इसी प्रकार पौराणिक धर्म के शिव, 
विष्णु और सूर्य जैसे प्रधान देवताओं का श्राधार भी वेदिक धारा मे मिलता है। 


ऊपर जो कुछ कहा है उससे वर्तमान भारत के घधामिक क्षेत्र मे वेदिक धारा 
का प्रभाव स्पष्ट है। यह प्रभाव इतना गहरा और व्यापक हे कि उसकी 
सीमा का निर्धारण करना भी अत्यन्त कठिन है। वर्तमान हिन्दू-धर्म प्राचीन 
वेदिक धर्म से बहुत अशो में भिन्न है यह हमने प्रथम परिच्छेद में दिखलाया 
है । ऐसा होने पर भी, उस पर वंदिक धारा के अत्यन्त व्यापक प्रभाव का पाया 
जाना कुछ कम आश्चर्य की बात नही है। 


सामाजिक व्यवस्था 


सामाजिक व्यवस्था के सबन्ध में वैदिक धारा के प्रभाव और देन को ठीक- 
ठीक समझने के लिए आवश्यक है कि पहले वर्तमान हिन्दृन्समाज की व्यवस्था 
के स्वरूप को समझ लिया जाए । 

वर्तमान हिन्दू-समाज की सबसे वडी विशेषता उसका जाति-भेद और वर्ग- 
भेद है। जाति-भेद से हमारा अभिप्राय हिन्दूसमाज की उन सेकडो विभिन्न 
जातियो या विरादरियों से है जो विवाहादि के व्यवहार में एक-दूसरे से प्राय 
बिलकुल असवद्ध हे। वर्ण-भेद से अभिप्राय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेइ्य और शूद्र, 
इन चार भेंदो से है। 

वर्ग-तेद और जाति-भेद का परस्वर क्‍या सवन्ध है, यह एक विचारणीव 
प्रतत है । 


वैदिक घारा फी देन १४७ 


साधारणतया लोगो की धारणा है कि वर्ण-मेद और जाति-भेद म॑ कोई 
मौलिक भेद नहीं है। अधिक से अ्रधिक वे जाति-भेद को वर्ण-भेद का ही 
झवान्तर भेद या उपभेद मान लेते हे। इधर चिरकाल से ब्राह्मणादि वर्णो के 
लिए भी जाति' जब्द का व्यवहार चल पडा है। इस कारण से भी, वर्ण-भेद 
और जाति-भेद में कोई मौलिक भेद नहीं है, इस घारणा को पृष्टि मिली है। 


पाश्चात्य विद्वानों का भी कुछ ऐसा ही विचार रहा है। उक्त दोनों प्रकार 
के भेदों के लिए वे कास्ट' ( ८४४८८७-जाति ) शब्द का प्रयोग करते हे। 
उनकी देखा-देखी हमारा भारतीय शिक्षित समाज भी जाति-भेद और वर्णे-भेद 
दोनो को सामान्य रूप से एक प्रकार का जाति-मेद ही समझने लगा है। 


प्राचीन परम्परा के अनुगामी पण्डित लोगो को धारणा है कि मूल में चार 


वर्णों की ही सृष्टि हुई थी, कालान्तर में उन्ही के भेदों और उपभेदो के कारण 
अनेकानेक जातियाँ वन गयी। मनु ने कहा है-- 


ब्राह्मण: क्षत्रियों वेश्यस्त्रयो वर्णा द्विजातयः । 
चतुर्थ एकजातिस्तु शूद्रों नास्ति तु पञुचमः ॥' 
(मनुस्मृति १०।४) 


श्र्यात, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीन वर्णों को द्विजाति समझना 
चाहिए । चोया वर्ण शूद्र कहलाता है। उसकी गणना हिजातियों में नहीं होती । 
इन चार से अतिरिक्त पण्चम वर्ण नही है। 


उक्त मत के मान लेने पर यह प्रश्न होता है कि ऐसी दशा में आजकल की 
अनेकानेक जातियाँ कहाँ सेआ गयी ? इसका उत्तर यही दिया जाता है कि 
इन जातियो में से कुछ तो उपर्युक्त चार वर्णो की ही भिन्न-भिन्न जाखाएँ हे, 
भौर कुछ की उत्पत्ति चारों वर्गों के परस्पर सकर से हुई हैँ । मनुस्मृति झ्रादि 
में इसी प्रकार से सागघ, बँदेह, श्राभीर, चण्डाल आदि जातियो की उत्पत्ति 
बतलायी है ।' 
दूसरा मत श्राज-कल के अनेक सुधारकों का है। वे कहते हें--प्रारम्भ में 
गृण-कर्मानुनार केवल चार वर्ण थे। पीछे से अनेक आथिक, सामाजिक तथा 
स्पानीय झादि कारणों से अनेकानेक जातियाँ वन गयी। 
78..०७-९--३---०--+--२-०--०--०-..०.-०-+..०...०-...०.०...०....०0-.-0...०....०.०..-०---.९--०--७--०--०--०- 
२. तु० “ग्राह्मणोष्त्य मुप्मासीद्‌ बाहू राजन्य कृत:। ऊरू तदस्य यददयः 
पद्भपा& शूद्रो श्रजायत ॥7 (यजु० ३१११) 
३ देखिए--मनुस्मृति का दसर्वा अध्याय । 


१४ संस्कृत् 
| भारतीय ते का विकास 


उक्त दोनो मत प्रारम्भ में केवल वर्ण-भेद 
-भेंद को मानकर, पीछे से वर्णों में 

ही जातियो की उत्तत्ति मानते हे । सी 

हे हमारे मत सें वस्तु-स्थिति ऐसी नहीं है। हमारे विचार में सामान्य 
रूप से जाति-भेद का वर्ण-मेद से कोई सोलिक सबन्ध नहीं है। जाति-भेद का 
कारण वर्ण-सकरता बहुत ही कम, प्राय. नही, है। वास्तविक कारण आधिक, 
सामाजिक तथा स्थानीय हो सकते हे। मनुष्य-जाति-मेद से भी उनका सबन्ध 
हो सकता है। बहुत अशो में अनेकानेक जातियाँ वर्ण-विभाग से पूर्व की भी 
हो सकती है । इसलिए जातियो को वर्णों का विक्ृत या परिवर्तित रूप न 
मान कर, यही कहना ठीक प्रतीत होता है कि अनेकानेक कारणों से स्वतन्त्रतया 
सिद्ध और कई अंशो में वर्ण-व्यवस्था से पूर्ववर्ती जातियों पर बाहरी वर्ण-व्यवस्था 
का आरोप किया गया है।' 

यह ध्यान देने योग्य बात है कि यजु:संहिता में ही जहाँ एक ओर' ब्राह्मण 
भ्रादि चार वर्णों की विराट पुरुष से उत्पत्ति का वर्णन किया गया है, वहाँ दूसरी 
ओर' सुत, रथकार, मागध, चमंकार, मणिकार, गोपाल, चांडाल आदि जातियो 
का भी वर्णन है। 

शूद्र' कहलाने वाली जातियो को देखिए। उनके लिए जाति-भेद तो वास्त- 
विक है। वे 'शूद्र' हे, इसको न तो वे कहती हे, न जानती ही है। वास्तव में 
शूद्र!' शब्द उनकी बोली या भाषा में कोई स्थान नहीं रखता । स्पष्टतया 'शूद्र 
शब्द उनके ऊपर इसी तरह शास्त्रीय पण्डितो द्वारा लादा” जाता रहा है, जैसे 
तेटिव” शब्द का समारोप हमारे ऊपर विदेशी शासक किया करते थे। हिन्दू- 
समाज में अरब भी अनेकानेक ऐसी जातियाँ हे जिनके विषय में एक-मत से यह 
नही कहा जा सकता कि उनका किस वर्ण से सबन्ध है। 

उपर्युक्त कारणों से हमें तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि हमारे समाज में 
वर्ण-भेद और जाति-भेद का जो इन्द्रात्मक द्वेविध्य दीखता है उसको हम वैदिक 
झौर वैदिकेतर धाराओं के साहाय्य के बिना नहीं समझ सकते। जंसा प्रथम 
परिच्छेद में हम कह चुके हे, वर्तमान हिन्दू-समाज की उक्त दोनो प्रवृत्तियो मे 
से वर्ण-मेद का सवन्ध स्पष्टतया वैदिक परम्परा से है; परन्तु जाति-भेद की 
>0--0---७---०--०--०---०---०--०--०--०-.-०----०---०--०--०--०--०---०--०--०--०--०-०-५०---०-/-०-७०---०-००-१- 

१. इस विपय के विशेष विचार के लिए इसी ग्रन्थ के द्वितीय परिशिष्ट 

के (च) अंश को देखिए । 
२. देखिए--यजु० ३११११॥। 
डे. देखिए---यजु ० २०१५, ६, ७, ११, १५४५, २१ । 


घैदिक घारा की देन श्डह 


मौलिक प्रवृत्ति को समझने के लिए हम वेदिकेतर या प्राग्वेदिक परम्परा का ही 
आश्रय लेना पडेंगा । 


चातुर्वेण्ये-व्यवस्था 


वर्तमान हिन्दू-समाज में पाये जाने वाले जाति-भेद का मौलिक कारण जो 
भी हो, इसमें सन्देह नहीं कि उसमे चातुवर्ण्य-व्यवस्था के रूप में पाये जाने 
वाले वर्ण-मेंद का सबन्ध परम्परया वेदिक धारा से ही है। 

पिछले परिच्छेंदो में वर्ण-विभाग की प्रवृत्ति के प्रारम्भ के विषय में और चारो 
वर्णों में परस्पर घनिष्ठ अजद्भाज़ि-भाव के आदशें-सबन्ध के विषय में हम कह चुके हे । 

हमने यह भी दिखलाया है कि वैदिक धारा की तृतीय अ्रवस्था में, जिसको 
हमने वैदिक घारा के उत्कर्ष का मव्याह्न-काल कहा है, तात्कालिक परिस्थितियों 
के कारण रूढि-मूलक वर्ण-व्यवस्था का प्रारम्भ हो गया था। 

धीरे-धीरे राजनीतिक स्थिति के शान्त झौर स्थिर हो जाने पर, भौर साथ 
ही वैदिक कर्म-काण्ड के भ्रति जटिल हो जाने पर, रूढि-मूलक वर्ण-विभाग की 
प्रवत्ति को अधिकाधिक प्रोत्साहत और अनुकूल वातावरण मिला । 

ऐसी परिस्थिति में वर्ण-विभाग की प्रवृत्ति में क्रश अधिकाधिक रूढि- 
मूलकता का श्राना, न केवल अपने हस्तगत स्वार्थों और महत्त्व की रक्षा की सहज 
प्रवृत्ति के कारण, श्रपितु तात्कालिक समाज के लिए अनेक प्रकार की सुविधा के 
कारण भी, बिलकुल स्वाभाविक था। मर 

उस ससय की परिस्थिति में उस वर्ण-व्यवस्था से श्रतेक लाभ भी थे, जैसे-- 

प्रथम तो, राष्ट्र में श्रनेकानेक वर्गों या जाति-सदृश भेदो में बेटी हुई जनता 
को अज्जाजि-भावना से युक्त केवल चार वर्णों में वर्गीकृत करना, 

दूसरे, उक्त वर्ण-व्यवस्था के प्रथमत श्राजीविका-मूलक होने से, जनता में 
भ्राधिक सघपं और प्रतिस्पर्धा को श्रवसर न देना, 


तोसरे, राष्ट्र की समुन्नति शौर रक्षा के लिए आवश्यक अज्भो में विशेषज्ञता 
फी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना, और तदनुकूल वातावरण को उत्पन्न करना । 
किसी राष्ट्र की सर्वतोमुखी उन्नति के लिए उक्त बातों का कितना अ्रधिक 
महृत्व है, यह कहने की वात नहीं है। निम्न-निर्दिप्ट वैदिक प्रार्थना में यही 
राष्ट्रीय भावना प्रतिध्वनित हो रही है -- 
धा ब्रह्मन्‌ प्राह्मणो ब्रह्मवर्चती जायताम्‌ । 
झा राण्ट्रे राजन्य” शूर इपफ्व्योइतिव्याघी 
महारघो जायताम्‌ । 


१५० भारतीय संस्कृति का विकास 


दोग्प्नी धेनुवोंढानड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धियोंषा 
जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो यवास्य 
यजमानस्यथ वीरो जायताम्‌ । 
तिकासे निकासे नः पर्जन्यों वर्षतु। 
फलवत्यो न श्रोषधयः पच्यन्ताम्‌ । 
योगक्षेमों नः कल्पताम्‌ ॥॥ (यजु० २२२२) 
अर्थात्‌, 
भगवत्‌ हमारे राष्ट्र में-- 
वेदाध्ययन्-शील ब्राह्मण उत्पन्न हो ! 
शूर, शस्त्रास्त्र-विद्या में दक्ष, शत्रु-सहारक 
और महारथी क्षत्रिय अधिकाधिक उत्पन्न हो ! 
दुग्ध देने वाली गौएँ, भारवाही पुष्ट बेल 
और. झीक्रगामी घोडे पाये जाएँ। 
सर्व-गुण-सपन्न सुशील सुन्दर स्त्रियाँ हो | 
यजमानो के पुत्र विजय-शील, युद्धार्थ सन्नद्ध, 
सभ्य, समर्थ और वीर हो ' 
हमारी आवश्यकता के अनुसार मेह वरसा करें ! 
अन्न की खेती से हमें यथासमय अ्रभूत अन्न प्राप्त हो 
हमारा योग-क्षेम हो ' 
वर्ण-व्यवस्था आगे चलकर कितनी ही जीणं-शीर्ण भ्रथवा विक्ृत क्यो न हो 
गयी हो, इस समय तक वह अपने स्वर्ण-युग में थी। तभी तो उस युग में चारो 
वर्णों में परस्पर वह ममत्व-भावना विद्यमान थी जिसका हम पिछले परिच्छेद में 
उल्लेख कर चुके हे । उसी युग में यजमान-पुरोहित का अ्रथवा गुरु-श्रन्तेवासी का 
वह अलौकिक मधुर स्नेह-सवन्ध सभव था, जिसका वर्णन प्राचीन साहित्य में 
अनेकत्र मिलता है, पर आज के कृत्रिम संघर्ष के वातावरण में जिस की कल्पना 
भी करना हमारे लिए कठिन है। 
उसी समय के वर्ण-व्यवस्था-विपयक आ॥रादर्णश-वाद को लेकर तत्तद्‌ वर्णों के 
विषय में महान्‌ उदात्त विचार और प्रशसा-वाद प्राचीन साहित्य में पाये जाते है ।' 
«-0.०-०--०-.-०.--०-..-३-०--०--०--०--०---०-०---०---०---०---०--०--९--०--०--१-.-०--०--०--९-०--९-२९--२०-७०- 
१. देखिए--“एतस्मिन्नार्यावर्ते निवासे ये ब्राह्मणा कुम्भीयान्या श्रलोलुपा 
भ्रगह्ममाणकारणाः किड्त्चिदन्तरेण कस्याश्चिद्‌ विद्यायाः पारगतास्तत्र भवन्त 
दिष्टा:” (महासाष्य ६३।१०६) । तथा, यदृच्छया चोपपन्न स्वर्गद्वारमपा- 
वृतम्‌ । सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्‍्ते युद्धमीदृशम्‌ ॥ (गीता २।३२) + 


व 


वैदिक धारा की देत १४५१ 


पर “प्रभुता पाय काहि सद नाहीं” इस उविति के अनुसार, समाज में विशेष 
महत्व श्लौर गौरव को पाने वाले वर्ग वरावर कतेव्य-भावता श्रौर च्याय्य-बुद्धि से 
ही काम करते रहें, यह नहीं हो सकता। इसलिए उक्त स्थिति आगे चलकर 
विगडे विना नहीं रह सकती थी। 

झपनी प्रारस्भिक श्रवस्था सें वर्ण-व्यवस्था में काफी लचीलापन था। 

एक वर्ण से दूसरे वर्ण में श्राना-जाना श्रसंभव नहीं था ।' श्रनिर्ज्ञात-पितृक 

सत्यकाम झ्ौर सत्यवती-सुत झृष्णहैपायन व्यास फो भी उन दिनो समाज में 

श्रत्यन्त संमानित पद मिल सकता था। वास्तव में इसी लचीलेपन में उस 

समय की वर्णे-व्यवस्था की वास्तविकता श्लौर दृढ़ता निहित थी । 

परन्तु धीरे-धीरे वह लचीलापन नष्ट होने लगा और वर्ण-व्यवस्था में श्रधि- 
काधिक कृत्रिमता और कंट्टरपना आने लगा। 


प्राय, यही समय था जब कि वर्ण के स्थान में 'जाति' शब्द का व्यवहार 
प्रारम्भ हुआ होगा ( हमें श्रमी तक वैदिक संहिता में जाति” शब्द नहीं 
मिला है। 

न्राह्मण-ग्रन्थों में भी शतपथ-क्लाह्मण (१॥८॥३।६) के एक संदिग्ध स्थल को 
छोडकर वर्ण के अर्थ में प्रयुक्त जाति” शब्द हमको नही मिला है। 

वंदिक धारा के ह्वास में वर्ण-व्यवस्था की उक्त क्त्रिमता का कहाँ तक हाथ 
था, इसका विचार हम अगले परिच्छेद में करेगे। यहाँ तो हमे यही दिखलाना 
है कि हमारे समाज में प्रचलित वर्ण-व्यवस्था, चाहे वह अ्रच्छी है या दोप-पूर्ण, 
परम्परया बहुत-कुछ बंदिक धारा की ही देन है। 

एंतिहासिक दृष्टि से हम उसकी नितरा उपेक्षा नहीं फर सकते । उसके 
साथ झादर्शों श्रौर इतिहास का सम्बन्ध रहा है । भारतवर्ष के सतत-परिवर्तन-शील 
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१ इतिहास-पुराण में सेकड़ों उदाहरण वर्ण-परिवतंन के दिये हुए मिलते है । गोत्रो 
तक ने श्रपना वर्ण बदल डाला। इस सम्बन्ध में भागवत (६।२,३,२१) , 
महाभारत, श्रादिषर्द॑ (१६७॥१४),  हरिवशपुराण (११६५६); 
महाभारत, वनपर्व (२१२।११-१२), महाभारत, शल्यपर्व (४०॥१-११) , 
घादि ग्रादि देखिए । 

२ देखिए--सत्यकामो हू जादालो जवाला सातरमामन्त्रयाचछरे ब्रह्मचर्य भवति 
विउत्त्यामि फिगोनोश्ह्मत्मीति ॥१॥ सा हैनमुवाच नाहमेतद्वेद तात 
पघद्योजस्त्वमसि । बहुहं चरन्ती परिचारिणों योवने त्वामलमें । साहमेतन्न 
देद यद्योजस्त्वमसि . .! (छान्दोग्योपनिषद्‌ ४४४१-२३) । 


श्र संस्कृति 
हे भारतीय संस्कृति का घिकास 


अजब हे इक कब दोनों प्रकार का प्रभाव दिखलाया है। उसके 
” स्वरूप और क्रसिक विकास को वेदिक घारा के 

अध्ययन के बिना 
नहीं समझ सकते । न 


! निएचय ही घोर कृत्रिमता के श्रपने वर्तमान रूप में वह श्रागरे नहीं 
चल (सकतो । किसी व्यवस्था के रूप में वह पहले हो मर चुकी है। 
व [तो ,भ्रब कोई वास्तविकता है, न कोई श्रादशंवाद । झ्राज उसके 
रूप ;में यदि एक शोर सिथ्या भ्रभिमान है, तो दूसरी ओर घोर श्रपमान शोर 
झात्मतलानि ! जीवन क्के संघर्ष सें उसका कोई वास्तविक थोग-दान भी 
नहीं है। 
हमारा कर्तव्य है कि राष्ट्र के पुन्रनिर्माण में पूर्वोक्त वैदिक आदझों से 
अरित | वास्तविक वर्ण-व्यवस्था के सिद्धान्त से काम लें, जिससे देश के प्रत्येक 
व्यक्ति ,को अपनी स्वाभाविक उदात्त प्रवृत्तियों के आधार पर पूर्ण विकास 
का शअ्रवसर प्राप्त हो सके। यह तो प्रत्येक अवस्था में परम आवश्यक है कि 
वर्तमान कृत्रिम ,वर्ण-व्यवस्था (जो वास्तव में श्रव्यवस्था ही है) के नाम पर 
न ,तो किसी [के विकास में बाघा डाली जाए, न मिथ्या अभिमान के कारण 
किसी ||को तुच्छ समझा जाए, और न उसके कारण हमारे चरित्र में “भ्रन्तः- 
शाक्ता | बहिःशेवाः” के श्रनुसार किसी प्रकार का मानसिक पाषण्ड, छम्म या 
देघी-भाव हो । 

ऊपर | हमने वैदिक आदर्शों से प्रेरित वास्तविक वर्ण-व्यवस्था' का उल्लेख 
किया है। इसका अश्रभिप्राय यही है कि उसका मौलिक आधार मानवता फे 
सम्मान श्रौर गौरव की भावना पर होता चाहिए। मनुष्य का स्थान दृश्य 
जगत्‌ के समस्त प्राणियों से ऊँचा है। वेदिक मन्‍्त्रो आदि में अनेकत्र मानवता 
के गौरव की चर्चा है।' वेद में वर्णों के स्वरूप को विराद पुरुष के श्रद्धो से 
« आलकारिक उत्पत्ति के रूप में बतलाया गया है, यह हम ऊपर दिंखला चुके 
है । उस विराट पुरुष की प्रति-मूत्ति मानव के रूप में ही वतलायी जा सकती 
है। इसलिए मनुष्य मनुष्य है, इसी में उसका श्रद्धितीय महत्त्व निहित है। 
इसीलिए वास्तविक वर्ण-व्यवस्था का तात्पर्य मानवता के गौरव की भावना को 
पुष्ट |करते में ही हो सकता है, न कि उसके प्रति किसी प्रकार की हीत-भावना 


के प्रसार में । 
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१. देखिए--श्रहमस्मि सहसान उत्तरो नास भूम्यात्‌ ( आथवं० १२।१।५४) । 

“यज्षा विश्वस्थ भूतस्याहमस्मि यशस्तमः” (अ्रथवें० ६१८३ )। अ<“वुरुपो वे 

प्रजापतेनें दिष्ठम्‌ू” (शतपथ-न्रा० २।१॥१॥१) । 
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उपर्युक्त दृष्टि; से; वास्तविक वर्ण-व्यवस्था में नीच-ऊेच की भाववा के लिए 
कोई स्थान हो ही नहीं सकता । पर चिरकाल से हमारी कृत्रिम वर्ण-व्यवस्था 
ने इसी भावना को पुष्ट किया है और मानवता के गोरव की भावना के कुचलने 
में ही अपनी इतकृत्यता दिखलायी है ! 

वेदिक (अथवा वैज्ञानिक) वर्णे-व्यवस्था मानवता के समान और उसके 
श्रवाधित विकास के सिद्धान्त पर श्राश्नित है। उसकी दृष्टि में ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैद्य! श्रौर 'शूद्र' इन रूढ अ्रतएवं निर्जीव और निष्प्राण शब्दों फा कोई विशेष 
महत्त्व नही है। महत्त्व है केवल उनके वास्तविक अभिप्रायो का और मौलिक 
श्रादर्शों का। 


इसी श्रर्थ में वर्ण-व्यवस्था का सिद्धान्त वैदिक घारा की वास्तविक देन कही 
जा सकती है। 


चातुराश्रम्य-व्यवस्था 


चातुर्वेण्यं-व्यवस्था के समान ही चातुराश्रम्य-व्यवस्था का भी प्रारम्भ वेदिक 
घारा से हुआ है, ऐसा कथन प्राय हमारे प्राचीन धर्मशास्त्र आदि के साहित्य में 
मिलता है। इस विषय में विशेष विचार हम श्रौपनिषद घारा के प्रसग में 
करेंगे । पिछले परिच्छेद में हमने कहा है कि कम से कम मन्त्र-काल में चारो 
प्राश्नसो की व्यवस्था का प्रारम्भ नही हुआ था। उस प्रसद्भ में हमने ब्रह्मचर्य 
प्रौर गृहस्थ इन दो श्राश्रमो के सवन्ध में वेद-मन्त्रो के उत्कृष्ट और भव्य विचारों 
को भी दिखलाया है। 

वास्तव में उक्त दोनों श्राश्नमो के उत्कृष्ट आदर्श-वाद को हम वेदिक घारा 
की वहु-मूल्य भोर श्रद्धुत देव कह सकते हें । 


बह्मचय-भाश्रत 


शे 


ब्रह्मचर्य की महिमा का वडा हृदय-स्पर्शी वर्णन श्नयवंदेद के एक पूरे सूक्‍त 
(११।४) में दिया गया है, यह हम पिछले परिच्छेद में वबतला चके हे । 

ब्रह्मचय ,का प्रारम्भ उपनयन तथा वेदारम्भ सस्कारों से होता था। उप- 
नयन के समय वालक प्रतिज्ञा करता है -- 


झरने प्रतपते श्र चरिष्यामि तत्ते प्रव्रवीमि तच्छफेयम । 
तेनप्यातम्‌ । इदमहमनृतात्सत्यमुपैसि ॥ (मन्त्र-बआह्मण १॥६।६) 

घर्पात्‌, है प्रतपते प्रस्तिददेव ! में अनृत पश्रबवा श्रज्ञान से सत्य अबदा प्रवाण 

णे घोर चलदा चाहता हूँ। झ्राज से यही मेरा ब्रत होगा। में इस ब्रत छो 
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पूर्णतया पालन करता हुआ उन्नति के मार्ग पर बराबर अग्रसर होता रहेँ, यही 
मेरी प्रार्थना है। आप मुझे इस ब्रत पर बरावर आरूढ रहने का सामर्थ्य प्रदान 
करें । 
भिन्न-भिन्न देवी शक्तियों से--वायु, सूर्य और चल्दवमा से--और श्रन्त में 
बज्ितानां न्रतपति' परमात्मा से वह यही प्रार्थना करता है। 
उसी अवसर पर आचार्य उस बालक को श्रपने सरक्षण में लेता हुझा 
कहता है -- 
मम ब्रते ते हृदयं दधामि सम चित्तमनु चित्त ते श्रस्तु । 
सस्र॒ वाचसेकमना जुषस्व बृहस्पतिष्ट्वा नियुनक्तु महायस्‌ ॥। 
(पारस्कर-गृह्मसूत्र २।२) 
अर्थात्‌, 
मेरे ब्रत में तुम्हारी आस्था हो | 
तुम्हारे विचार मेरे विचार के अनुकूल हो ! 
. मेरे कथन को तुम एक-मन होकर सुनो | 
विद्याश्रों के प्रेरक भगवान्‌ तुमको मुझमें अ्रनुरक्‍त करे ! 


श्रन्त मे आचार्यादे सब मिलकर बालक को आशीर्वाद देते है - 
त्व जीव शरदः शत्ं वर्धमान., । 
शायुष्मान्‌ तेजस्वी वर्चस्वी भूयाः 
अर्थात्‌, तुम वरावर उन्नति के मार्ग पर चलते हुए सी वर्ष की श्रायु को 
प्राप्त करो । तुम तेजस्‌ और वर्चस्‌ को प्राप्त करो और पूर्ण आयु को भ्राप्त 
होग्रो | 
वेदारम्भ के अवसर पर आचाय॑ ब्रह्मचारी को जो उपदेश देता है उसका 
कुछ अभ्रश यह है -- 
कर्म कुर। दिवा मा स्वाप्सीः। श्राचार्याधीनो भवान्यत्राधर्मा- 
चरणात्‌ । नित्य युक्ताहारविहारवान्‌ विद्योपार्जने च यत्नवान्‌ भव। 
श्र्थातू, सदा कर्मशील वनों । दिन में न सोझो । अ्रधर्माचरण को छोटकर 
आचार्य के अधीन होकर रहो । आहार-विहार में यथोचित नियमो का पालन 
ता करते हुए, सदा विद्योपार्जन में यत्नशील रहो | ेल्‍ 
४, - इस प्रकार ब्रह्मचर्य-आश्रम में श्रम और तपस्या का जीवन व्यतीत करते 
हुए, और आचार्य के स्नेह-मूलक अनुशासन मे रहते हुए, दत्तचित्त होकर, विद्यो- 


। 


जी र 


बंदिक घारा की देन श्प्प 


पार्जन करने का आदश रखा गया था ।' गुरु-शिष्य का सवन्ध पिता-पुत्र के 
सबन्ध से भी कही श्रधिक घनिष्ठ और स्नेहमय होता था। सहल्नो वर्षों तक 
भारतवर्ष मे वैदिक घारा के इस महान्‌ आदर्श का अनुसरण किया जाता रहा । 
उसी के परिणाम-स्वरूप भारतवर्ष के श्रमूल्य और अद्ठितीय प्राचीन महान्‌ वाह मय 
की सृष्टि हुई और वह वहुत-कुछ आज भी सुरक्षित है। 


देश के सामने श्राजजल जो अत्यन्त कठिन शिक्षा-समस्या घोर-छूप में उप- 
स्थित है उसका एकमात्र समाधान, हमारी समझ में, वेदिक धारा के ब्रह्मचर्य- 
प्राश्नम के अस-तप+प्रधान श्रादर्श मे निहित है। वह आदर्श आज की परि- 
स्थिति मे किस रूप में कार्यान्वित हो सकता है, यह शिक्षा-झास्त्र के विशेषज्ञ 
के विचार का विपय है। 


गृहस्थ-आश्रस 


गृहस्थ-ध्राश्नम के विषय में भी वैदिक धारा के सदेश या देन के रूप में, जो 
कुछ ऊपर कहा है उसके अतिरिक्त, एक-दो और वातो की श्रोर विशेष ध्यान 


|] 


देने की श्रावश्यकता है। वे ये हे-- 


इधर चिरकाल से हमारा गृहस्थाक्रम और वेवाहिक जीवन श्रादर्श-हीन-सा 
रहा है। स्त्री-जाति का पद भी वरावर गिरता गया है। हमारे दार्गनिक 
ग्रन्यो तक में स्‍त्री को घर की अन्य उपभोग की सामग्री को समानता दी 
गयी है।' स्त्री के विपय में अनेक प्रकार के दुर्वचनों से हमारे इधर के ग्रन्थ 
भर-पूर हैं। 

इस विपय में यह स्पप्ट कर देने की श्रावश्यकता है कि वैदिक धारा का 
संदेश उस सवन्ध में बिल्कुल इसके विपरीत है। पिछले परिच्छेद में दिखाये 
गये विवाह-सवन्धी मन्‍्त्रों से यह बात अ्रच्छी तरह स्पप्ट हो जाती है। इसी 
सवन्ध में निम्न-लिसित वचनों को भी देखिए -- 

जायेदस्तम्‌ । (त्र.मू० ३॥५३।४) 
धर्षातू, पत्ती हो घर को बनाती है, या उनका सर्वस्व होती है। 
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१ तु० यव शप्ातृणत्त्यवितयेन कर्णावदु.रव॒छुर्वन्‍्त्मृत मप्रयच्छन्‌ । ते 
मन्पेत पितरं मातर च तस्मे न दुद्मेत्कतमच्चनाहु ॥” (निरक्त २॥४) 
देशसिए--मानसस्थापि सतापस्य प्रतीकाराय मनोत्नस्त्रीपाननोजनविलेपन- 
वस्तातशरादिविपयनंप्राप्तिरपाय सुकर ।” (सास्यतत्वकौसदी £) 


शक 
च्क 


श्र भारतीय संस्कृति का विकास 


भ्र्धों हु वा एव श्रात्मनो यज्जाया ॥.. 
यावज्जायां न विन्दते...असर्वों हि तावद्भूवति । 


(शतपथब्नाह्मण ५।२॥१।१०) 


अर्थात्‌, ,स्त्री [पुरुष का शअर्द्ध-आग होती है। इस लिए जब तक पुरुष स्त्री 
को नहीं पाता है, तब तक उसमें पूर्णता नहीं आती । 
पुरुषों जायां वित्त्वा इृत्स्नतरमिवात्सानं मन्यते । 
(ऐतरेयारण्यक १॥३।५) 


अर्थात्‌, स्त्री के बिना पुरुष के व्यक्तित्व में श्रधूरापन रहता है। पत्नी को 

पाकर ही उसमें पूर्णता श्राती है। 

वैदिक कर्मकाण्ड के सपादन के लिए पति-पत्नी दोनों का साथ होता आव॑- 

इयक समझा जाता था। वास्तव में 'पत्नी' शब्द का अर्थ ही यह है कि जो 
पति के साथ में यज्ञों का सपादन करे । 

सस्कृत भाषा का नियम है कि कई शब्दों के इन्हे समास में अभ्यहित (जो 

अधिक मान्य हो) वाची शब्द पहले रहता है । “गता-पितरौ” में माता शब्द 
इसीलिए पहले आता है। यही कारण है जिससे आजकल भी हम 'राधाकृष्ण', 
सीताराम, 'गौरीशकर' आदि समस्त शब्दों में राधा आदि शब्दों को पहले 
रखते है । 

अ्रभिष्राय यह है कि वैदिक धारा के शअलनुसार स्‍त्री का पद एक प्रकार से 

पुरुष से भी ऊचा माना जाता था। ३ बह भावना अब भी अनेक रूपो में हमारे 
साहित्य और भाषा में सुरक्षित है। 

१. देखिए--पत्युर्नों , यज्ञसंयोगे” (पाणिनिन्सूत्र ४॥१।३ ३ )। 

२. देखिए--अ्रम्यहित॑ च॒ पूर्व निपततीति वक्तव्य । मातापितरो 
(पाणिनिन्सूत्र २२।३४ पर वात्तिक) । 

३. वैदिक-काल में स्त्री का पद आज-कल की अपेक्षा कही ऊँचा था, इसके प्रमाण 
पिछले काल के पधर्मशास्त्र के ग्रन्थों में भी मिलते है। उदाहरणाथ, 
स्मृतिचन्द्रिका, सस्कारकाण्ड, पृष्ठ ६२ पर यम के नाम से उद्धत, निम्त-इलोक 
को देखिए-- 

“बुराकल्पे तु ,नारीणा मौडजीवन्धनमिष्यते । श्रध्यापन॑ च वेदाना 
सावित्रीवच्न॑ तथा ४४ 


बैदिक घारा की देन १५७ 


स्‍त्री जाति के विषय में वैदिक धारा की इस भावना को पुनर्जीवित करने - 
की आवश्यकता है। 


पिछले परिच्छेद में वैवाहिक मन्त्रो के श्राघार पर हम दिखला चुके है कि 
गृहस्थाश्रम का बडा भारी उत्तरदायित्व है। साथ ही मन्‍त्रो में यह प्रार्थना है 


कि पति-पत्ती को जीवन-पर्यन्त साथ रहकर गृहस्थ-धर्म का पालन करना 
चाहिए । 


जहां तक वेदिक कर्मकाण्ड का, विवाह-सस्कार का, और वेदिक सहिताझओं 
का सबन्ध है, यह स्पष्ट है कि वेदिक-घारा का सन्देश गृहस्थाक्रम तक समाप्त 
हो जाता है। उसमें वानप्रस्थ और सनन्‍्यास आश्रमो के लिए कोई स्थान नहीं 
है।' इन दोनो आश्रमो की प्रवृत्ति औपनिषद धारा के प्रभाव-वश हुईं होगी, 
जंसा हम उस धारा के प्रसद्भ मे दिखलाएँगे | 


इसमें सन्देह तहीं कि गृहस्थ-आश्रम में रहते हुए अपने कततव्यों के करने में 
मनुप्य को त्याग, तपस्या, श्रम श्रादि के अत्यन्त कठिन ब्रतों का पालन करना 
पडता है। श्रनेक प्रकार से राष्ट्र और समाज की उन्नति और रक्षा में सहयोग 
देना पडता है। महान्‌ से महान्‌ नेतिक आद््यों के अनुसरण का अवसर मिलता 
है। इसलिए वेदिक धारा के अनुसार आजीवन साथ सें रहकर गृहस्थ-घर्म के 
महान्‌ उत्तरदायित्व का निर्वाह करना ही पति-पत्नी का महानू्‌ कतंव्य है। 


यह ध्यान में रखने की वात है कि वैदिक धारा के प्रवर्तक ऋषिलोग, 
जिनको वेद-मन्त्रो में 'पथिकृद! भश्रौर 'लोककृद कहा गया है, सब के सब गृहस्थाश्रमी 
होते थे । ऋषियों के दाम्पत्य की कथाओं से पुराण भरे पडे हे। वेदिक घारा के 
काल में किसी संन्यासाश्रमी ऋषि की कथा हमको विदित नही है। 
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१ इस सम्बन्ध म इन प्रमाणो को भी देखिए--“ऐकाश्रम्यं त्वाचार्या श्रप्रजननत्वा- 
दितरेवाम्‌.. ” (वीघधायनवर्मसूत्र। २।६।१११२९-३०) । “एतहे जरामर्य सन्त 
यदग्निहोत्र॒म्‌ू । जरया वा ह्मेवास्मान्‌ सुच्यन्ते मृत्युता वा !” (झतपथन्ना० 
११४ १।१) | न्यायसूत्र के ४१५६ से ४४१६२ तक सूत्रों में श्र उनके 
दात्स्यायन-भाष्य में भी इस जरामर्यवाद पर विचार किया गया है। मुख्यत, 
झ्ौपनिषद धारा के प्रभाणो के आधार पर ही वहाँ जरामयवाद तथा ऐकाश्रम्य- 
वाद का खण्डन करके चातुराश्रम्य-सिद्धान्त की स्थापना की है। उससे भी 


हमारे पतपादन नर 
हमारे इस प्रतिपादन की, कि मूल वैदिक धारा में वानप्रस्य तवया सन्‍्यास का 
विघान नही घा, पृष्दि ही होती है । 


श्ध्र८ भारतीय संस्कृति का विकास 


एक प्रकार से भगवद्गीता का भी यही सदेश है।' 


अ्रपने करतंव्यों से घबडाकर, समाज को हेय समझकर, केवल अपने व्यक्ति- 
गत संभावित कल्याण की भावना से सन्यास-सश्राश्रम-प्रहण प्रायेण अ्रकर्मण्यता में 
ही पर्यव्सित होता है। औपनिषद धारा के प्रसद्भ में इस प्रश्न पर हम पुन 
विचार करेंगे । 

गृहस्थाश्रम की उपर्युक्त उत्तरदायित्व-पूर्ण भावना भी वेदिक धारा की एक 
ये है और हमारे आदशे-हीन वर्तमान गृहस्थ-जीवन के लिए एक पवित्र 
सदेश है। 


] 


साहित्यिक देत 


ऊपर विभिन्न क्षेत्रों में वैदिक धारा के प्रभाव और देन का हमने वर्णन किया 
है। साहित्यिक दृष्टि से वेदिक घारा की देन का महत्त्व उनमें से किसी से कम 
नही है। 
पॉचवे परिच्छेद में हमने वेदिक-धारा के वाहु मय की रूपरेखा को दिखलाया 
है । उस वाहुृमय मे से यदि हम केवल ऋग्वेद को ही ले ले, तो उसका भी 
महत्व ससार के किसी भी प्राचीन स्मारक से कही अधिक है, न केवल अपनी 
अत्यन्त प्राचीनता के ही कारण, न केवल अपने साहित्यिक या भापा-विज्ञान- 
सबन्धी महत्त्व के ही कारण, अ्रपितु मनुष्य-जीवन में नवीन प्राणपद और झआाशा- 
मय स्फूर्ति को देने वाले अपने सार्वभौम और सार्वकालिक सदेश के कारण भी । 
भारतवर्ष के लिए तो उस समस्त वाह्ममय का अनेक दृष्टियो से बडा महत्त्व है। 
उसी वाहुमय में पाणिनि मुनि की श्रष्टाध्यायी जेसे अद्भू त ग्रन्थ-रत्त भी सम्मि- 
लित है, जिनकी श्रपने-अपने क्षेत्र में उत्क्ृष्टता विदेशी विद्वानों को आज भी 
आइचर्यान्वित करती है। 
परन्तु वैदिक धारा की साहित्यिक देन और प्रभाव का क्षेत्र उसके अ्रपने 
वाहुमय से ही परिमित नहीं है । वेदिक वाहुमय के अतिरिक्त भी, सस्क्षत 
साहित्य का जो महान्‌ विस्तार हुआ है उस पर भी, साक्षात्‌ श्रथवा असाक्षात्‌ 
रूप से, वेदों का तथा बैदिक धारा का महान्‌ प्रभाव पडा है। उदाहरणार्थ, 
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१. देखिए--“कास्यानां कर्मणां न्यास संन्यास कवयो बिद्ुः ।... यज्ञदानतपः- 
कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ । यज्ञों दान॑ तपइचेव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥। 
एतान्यपि तु कर्माणि सद्भ त्यकृत्वा फलानि च। कतेव्यानीति से पार्य 
निदिचितं मतमुत्तमम्‌ ॥४” (गीता १८२, ४-६) 


बँंदिक घारा की बेन १५६ 


आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धवे-वेद ओऔ भ्रयेज्ञास्त्र, ये चार उपवेद माने जाते हे । 
उपवेद' थब्द से ही इनका वेदिक आधार या सवन्ध स्पप्ट है। प्राचीन परम्परा 
के अभ्रनसार भी इनका क्रम से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामबेद और शअ्रथर्ववेद से सबन्ध 
माना जाता है। कौटिल्य के श्रर्यश्ञासत्र का निम्नलिखित इलोक प्रसिद्ध है-- 
व्यवस्थितार्यमर्यादः: कृतवर्णाश्रमस्यितिः 
न्रय्या हि रक्षितों लोकः प्रसीदति न सीदति ॥॥ 
(अर्थशास्त्र, विद्यासमुद्देश ) 


अर्यात्‌, श्रार्य-मर्यादाएँ जिसमे व्यवस्थित हे, वर्ण-ध्मं और आश्रम-धर्म जिसमे 
पाले जाते है, जो वेदो से रक्षित है, ऐसा लोक प्रसन्न ही रहता है, दु ख को नही पाता । 


उपनिषदो के जगत्पसिद्ध महान्‌ साहित्य का वेदिक धारा से घतनिष्ठ सबन्ध 
है। प्राचीन परम्परा तो उसको वेदों मे ही सम्मिलित मानती है। 


दाशनिक साहित्य में आस्तिक' कहे जाने वाले छहो दर्शनो का वेदिक-घारा से 
सवन्ध इसी से स्पप्ट है कि वे प्राय वैदिक परम्परा को पुष्ठ करने के लिए ही 
बने है, या, कमसे कम, वेदो का प्रामाण्य मानकर ही चलते है । 
पुराण भ्ौर घर्मशास्त्र का विस्तृत साहित्य भी, चाहे उसका प्रतिपाथ कुछ 
भी हो, वरावर वेदों की महिमा के गीत गाता है। यही वात रामायण और 
सहाभारत के सवबन्ध में भी कही जा सकती है। भागवत का निर्माण वेदों और 
उपनिषदो के सार से हुआ है, इस घारणा का उल्लेख हम ऊपर कर चुके हे । 
नाटय-शास्त्र का श्लापातत वेदों से कोई सवन्ध नहीं दीखता । तो भी उसके 
ग्रन्यकार का कहना है--- 
नाट्यवेद॑ ततब््चक्रे. चतुर्वेदाड़संभवम्‌ । 
जग्राह पाठ्यमुस्वेदात्सामम्यो गीतमेव च॑ । 
यजुर्वेदादभिनयानू.._ रसानायर्वणादपि ॥॥ 
(ताटबरशास्त्र १११५, १६) 


प्र्यात, पाठ्य को ऋग्वेद से, गीत को सामवेद ने, अभिनयो को यजवेंद से 
भोर रसो ऊझो बअ्रवर्ववेद से लेकर नाटय-वेद की रचना की गयी है। 


सती प्रकार, तस्तशास्त्र का वहुत-कुछ आधार अ्रवर्ववेद में है, ऐसा कहा 
जाता है। 


साम्प्रदाधिद्ध साहित्य में भी बहुत अग तक वेदों के प्रामाण्य को माना जाता है । 
स्वत शास््रा्दों गा विदय प्राय यह रहता हैँ कि उनके अपने-अपने सिद्धान्त 
पंदानएूल हैं था नहीं। 


श्प्र्द भारतीय संस्कृति का विकास 


एक प्रकार से भगवद्गीता का भी यही सदेश है।' 


अपने कतेव्यो से घबडाकर, समाज को हेय समझकर, केवल अपने व्यक्ति- 
गत संभावित कल्याण की भावना से सन्यास-आ्राश्रम-ग्रहण प्रायेण अ्रकर्मण्यता में 
ही पर्यवसित होता है। औपनिषद धारा के प्रसज्ध में इस प्रश्न पर हम पुन 
विचार करेगे । 

गृहस्थाश्रस की उपर्युक्त उत्तरदायित्व-पूर्ण भावना भी वैदिक धारा की एक 
हक हे है और हमारे आदर्श-हीन वर्तमान गृहस्थ-जीवन के लिए एक पवित्र 
सदेश है। 


साहित्यिक देन 


ऊपर विभिन्न क्षेत्रों में वैदिक घारा के प्रभाव और देन का हमने वर्णन किया 
है। साहित्यिक दृष्टि से वेदिक घारा की देन का महत्त्व उनमें से किसी से कम 
नही है। 
पाँचवे परिच्छेद मे हमने वेदिक-घारा के वाड्ट मय की रूपरेखा को दिखलाया 
है । उस वाहुमय में से यदि हम केवल ऋग्वेद को ही ले ले, तो उसका भी 
महत्त्व ससार के किसी भी प्राचीन स्मारक से कही अ्रधिक है, न केवल शअ्रपनी 
अत्यन्त प्राचीनता के ही कारण, न केवल अपने साहित्यिक या भाषा-विज्ञान- 
सबन्धी महत्त्व के ही कारण, अपितु मनुष्य-जीवन में नवीन प्राणपद ओर झाशा- 
मय स्फूर्ति को देने वाले अपने सार्वभौम और सार्वकालिक सदेश के कारण भी । 
भारतवर्ष के लिए तो उस समस्त वाहुृमय का अनेक दृष्टियो से बडा महत्त्व है। 
उसी वाहुमय में पाणिनि मुनि की श्रष्टाध्यायी जसे अद्भू त ग्रन्थ-रत्न भी सम्मि- 
लित है, जिनकी अपने-अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता विदेशी विद्वानों को आज भी 
आदचर्यान्वित करती है। 
परन्तु वेदिक धारा की साहित्यिक देन और प्रभाव का क्षेत्र उसके अपने 
वाहुमय से ही परिमित नहीं है। वेदिक वाहृमय के श्रतिरिक्त भी, सस्क्ृत 
साहित्य का जो महान्‌ विस्तार हुआ है उस पर भी, साक्षात्‌ अथवा असाक्षातत्‌ 
रूप से, वेदों का तथा वैदिक घारा का महान्‌ प्रभाव पडा है। उदाहरणार्थ, 
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१, देखिए---/काम्यानां कर्मणां न्यास संन्यास कवयो विद्ठुः ॥.. यज्ञदानतपः- 
कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ । यज्ञों दाने तपशचेव पावनानि मनौषिणाम्‌ ॥। 
एतान्यपि तु कर्माणि सद्भों त्यकूत्वा फलानि च। कर्तव्यानीति में पार्य 
निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ॥” (गीता १८२, ५-६) 


वैदिक घारा की बेन १५६ 


श्रायुवेंद, धनुर्वेद, गान्धर्व-बेद श्री श्र्थशास्त्र, ये चार उपयेद माने जाते है । 
'उपवेद' शब्द से ही इनका वैदिक आधार या सबन्ध स्पप्ट है। प्राचीन परम्परा 
के अनुसार भी इनका क्रम से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद श्रौर श्रथर्ववेद से सबन्ध 
माना जाता है। कौटिल्य के श्र्यशास्त्र का निम्नलिखित इलोक प्रसिद्ध हैं-- 
व्यवस्थितार्यमर्यादः कृतवर्णाश्रमस्यितिः । 
न्रय्या हि रक्षितों लोकः प्रसीदति न सीदति ॥॥ 
(अर्थशास्त्र, विद्यासमुद्देश ) 


अर्थात्‌, आर्य-मर्यादाएँ जिसमे व्यवस्थित हे, वर्ण-धर्म और आश्रम-घर्म जिसमें 
पाले जाते है, जो वेदो से रक्षित है, ऐसा लोक प्रसन्न ही रहता है, दु ख को नही पाता । 


उपनिषदों के जगत्पसिद्ध महान्‌ साहित्य का वेदिक घारा से घनिष्ठ सवन्ध 
है। प्राचीन परम्परा तो उसको वेदों में ही सम्मिलित मानती है । 


दाह्ननिक साहित्य में आस्तिक' कहे जाने वाले छहो दर्शनो का वेदिक-धारा से 
सबन्ध इसी से स्पष्ट है कि वे प्राय वेदिक परम्परा को पुष्ट करने के लिए ही 
बने हैं, या, कमसे कम, वेदों का प्रामाण्य मानकर ही चलते हे । 


पुराण श्रौर घम्मशास्त्र का विस्तृत साहित्य भी, चाहे उसका प्रतिपाद्य कुछ 
भी हो, वरावर वेदों की महिमा के गीत गाता है। यही बात रामायण और 
सहाभारत के सबन्ध में भी कही जा सकती है। भागवत का निर्माण वेदों और 
उपनिषदो के सार से हुआ है, इस घारणा का उल्लेख हम ऊपर कर चुके है । 
नाठच-शास्त्र का आपातत वेदों से कोई सबन्ध नहीं दीखता । तो भी उसके 
ग्रन्थकार का कहना है--- 
नाटयवेद॑ ततइचक्रे. चतुर्वेदाड़संभवम्‌ । 
जग्राह पाठ्यमुग्वेदात्सामम्थों गीतसेव च॑ । 
मजुर्वेदादभिनयान्‌ू._ रसानाथर्वणादपि 0 
£ (नाट्यशास्त्र १११५, १६) 


अर्थात, पाठ्य को ऋग्वेद से, गीत को सामवेद से, अभिनयों को यजुर्वेद से 
और रसो को अथर्ववेद से लेकर नाट्य-वेद की रचना की गयी है। 


इसी प्रकार, तस्त्रशास्त्र का बहुत-कुछ आधार श्रथ्व॑वेद में है, ऐसा कहा 
जाता है। ; 
साम्प्रदायिक साहित्य में भी बहुत श्रश तक वेदो के प्रामाण्य को माना जाता है। 


उनके शास्त्रार्यों का विषय प्राय, यह रहता है कि उनके अपने-अपने सिद्धान्त 
वेदानकूल हे या नहीं। ह 


१६० भारतीय संस्कृति का बिकास 


भारत की विभिन्न प्रान्तीय भाषाओञ्रों में जो घामिक, साम्प्रदायिक या दाशे- 
निक साहित्य लिखा गया है उसका भी, इसी प्रकार, वैदिक धारा से किसी-न-किसी 
रूप में सबन्ध दिखलाया जा सकता है। 


तात्पयें यह है कि अन्यान्य क्षेत्रों के समान, साहित्यिक क्षेत्र में भी वंदिक 
धारा का व्यापक प्रभाव दिखलाया जा सकता है 


उपसंहार 


जो कुछ ऊपर कहा है उससे स्पष्ट है कि भारतीय सस्कृति के विकास में 
भ्रपती अद्ूत देन के कारण वेदिक धारा हम भारतीयों के लिए, सच्चे श्रर्थों में, 
स्वेदेवः सदभिमान की वस्तु रहेगी। भारतीय सस्क्ृति की दृष्टि से वेद ऐसे 
प्रकाश-स्तम्भ हैं जिनकी ज्योति सदा ही हमारे जीवन के लिए मार्ग-प्रदर्शन करती 
रहेगी ।' 
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१. तु० 'स्घुता मया वरदा वेदमाता प्र चोदयन्तां पावमानी दिजानाम्‌ ।* 
(अथर्व० १६७११); तथा “मेघामहं प्रयमां ब्रह्मण्वतों ब्रह्मजुतामृपिष्दु- 
ताम ! प्रपीतां ब्रह्मचारिभिदेवानामवर्से हुवे (” (अ्रवर्व० ६॥१०5२ )) 


ग्यारहवों परिच्छेद 
वैदिक धारा का हास 


पिछले परिच्छेदों में वैदिक घारा का जो वर्णन दिया गया है उससे भारतीय 
सस्कृति के विकास में वैदिक घारा का श्रद्धितीय महत्त्व स्पष्ट है। न केवल 
जीवन में सुखद, स्वस्थ, भव्य शौर स्वर्गीय भावना के माघुर्य-रस का सचार करने 
वाली अ्रपनी श्रद्धूत दार्शनिक दृष्टि के कारण ही, न केवल अपनी उदात्त नैतिक 
भावनाओं के कारण ही, न केवल मनुष्य-जीवन के कतेव्यों के विषय में श्रपनी 
व्यापक दृष्टि के कारण ही, अपितु भारतीय सस्क्ृृति के विकास में अपने वहुमुखी, 
व्यापक और शाइवतिक प्रभाव के कारण भी, वैदिक धारा, निस्सन्‍्देह, सदा के लिए, 
हमको ही नही, किन्तु समस्त मानव-जाति को भी, प्रेरणा और प्रकाश देनेवाली रहेगी । 

यह आइचरय और खेद का भी विषय है कि उक्त उत्कृष्ट गुणों से युक्त होने 
पर भी, वेदिक घारा शाज चिरकाल से एक जीवित परम्परा के रूप में हमारे 
देश से विलुप्त-सी हो गयी है। 

भारतीय ससस्‍्क्ृति की प्रगति और विंकास पर विचार करते हुए ऐसा स्पष्ट 
दिखायी देता है कि वेदिक घारा, जिससे व्यक्त रूप में भारतीय सस्कृति का प्रारभ 
होता है, श्रागमं चलकर, विनशन-प्रदेश में ऐतिहासिक सरस्वती नदी की तरह,' 
प्रायेण लुप्त हो जाती है और उसके स्थान में अन्य धाराएँ बहती हुई दीखती हे । 

भारतीय संस्कृति की प्रगति और विकास को एक अ्रविच्छिन्न घारा- 

वाहिक जीवित परम्परा के रूप में समझने के लिए, श्रौर साथ ही बेदिक 

घारा के झनन्‍्तर शानेवाली घाराओझ्रों के उदय को, तात्कालिक परिस्थिति की 
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१ सातवें परिच्छेद का प्रारम्भ देखिए । 
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१६२ भारतीय संस्कृति का विकास 


आवश्यकता के रूप में, बुद्धिगत करने के लिए यह आ्रावश्यक है कि हम 
उन कारणों का पता लगाएँ जिनसे वैदिक घारा का अपना प्रवाह मनन्‍्द पड़ 
गया और भारतीय संस्कृति के प्रवाह में एक नया वेग लाने के लिए 
नई धारा या घाराशो के योग-दान की श्रावश्यकता हुई । 
इस परिच्छेद मे हम मुख्यत. यही दिखलाना चाहते हूँ । 


वदिक धारा के ह्वास के कारण 


जैसा हम पहले कह चुके हे, किसी ऐतिहासिक विकास या ह्वास के 
अध्ययन में हमें श्रथमतः उस के श्रपने श्रन्दर के कारणों को ही ढंँढना 
चाहिए । इसलिए स्वभावतः वेदिक धारा के ह्वास श्रौर मन्दता के कारणों 
को हमें वेदिक घारा में ही देखने का यत्न करना चाहिए । 


याज्ञिक कमंकाण्ड का सौलिक रूप 


सातवें परिच्छेद में वेदिक धारा की तीन अवस्थाओ्रों को दिखलाते हुए हमने 
कहा है कि बंदिक धारा के द्वितीय काल मे, जातीय जीवन को सुव्यवस्थित और 
सुसगठित करने की प्रवृत्ति के आधार पर, याज्ञिक कर्मकाण्ड का, एक विशिष्ट 
कर्मकाण्ड के रूप में, प्रारम्भ हुआ था। वेदिक घारा के तृतीय काल में उसी 
वेदिक (या श्रौत) कर्मकाण्ड को व्यवस्थित किया गया। 

वेदिक घारा के उत्कर्ष के दिनो में याज्ञिक कर्मकाण्ड ही उसका महान्‌ प्रतीक 
साना जाता था। 

याज्षिक प्रथा का विकास आयं-जनता की श्रन्तरात्मा से हुआ था। उस 
समय उसमें स्वाभाविकता श्रौर सार्थकता विद्यमान थी। श्रद्धा, भक्ति शौर 
उल्लास की भावनाश्रों का मूर्तीकरण ही उसका आधार था। 

ग्रपन उत्कर्ष के दिनो में भी वह समस्त श्रार्यजाति के जीवन को प्रतिविम्बित 
फरती थी । 

उसकी सारी व्यवस्था मे ब्रह्म, क्षत्र और विश्‌ का (पीछे से ब्राह्म णो, क्षत्रियो 
और वेश्यो का) पदे-पदे सहयोग स्पष्टतया दिखायी देता है, यहाँ तक कि याज्ञिक 

मन्त्रों के छत्दों का और याज्ञिक देवताओो का भी उक्त तीनो वर्णो के श्राधार पर 

वर्गीकरण किया गया था। उदाहरणार्थ, गायत्री, त्रिष्टुभू और जगती इन वंदिक 
छन्दो का सवन्ध क्रमश ब्रह्म, क्षत्र और विश्‌ से समझा जाता था। ! इसी 


१. तु० “गायत्रो वे ब्राह्मण”, “त्रेष्दुभो वै राजन्य ”, “जागतो थे वैद्यः” 


(ऐतरेय-ब्राह्मण १॥२८) । 
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श्ददर भारतीय संस्कृति का विकास 


झावश्यकता के रूप में, बुद्धि-गत करने के लिए यह झावश्यक है कि हम 
उन कारणो का पता लगाएँ जिनसे वैदिक धारा का श्रपना प्रवाह मन्द पड़ 
गया और भारतीय संस्कृति के प्रवाह में एक नया वेग लाने के लिए 
नई धारा या घाराझो के योग-दान की झावद्यकता हुईं। 
इस परिच्छेद में हम मुख्यत यही दिखलाना चाहते हें । 


वदिक धारा के ह्वास के कारण 


जसा हम पहले कह चुके हे, किसी ऐतिहासिक विकास या ह्ाास के 
अ्रध्ययन में हमें प्रथमतः उस के श्रपने अन्दर के कारणों को ही ढंढना 
चाहिए । इसलिए स्वभावतः वेदिक घारा के ह्वास श्लौर मन्दता के कारणो 
को हमें वेदिक घारा में ही देखने का यत्न करना चाहिए। 


याज्ञिक कर्मकाण्ड का मौलिक रूप 


सातवें परिच्छेद में वेदिक घारा की तीन अवस्थाओ्रो को दिखलाते हुए हमने 
कहा है कि वैदिक धारा के द्वितीय काल में, जातीय जीवन को सुव्यवस्थित भर 
सुसगठित करने की प्रवृत्ति के आधार पर, याश्ञिक कर्मकाण्ड का, एक विशिष्ट 
कर्मकाण्ड के रूप में, प्रारम्भ हुआ था। वेदिक धारा के तृतीय काल में उसी 
वैदिक (या श्रौत) कर्मेकाण्ड को व्यवस्थित किया गया। 

वैदिक धारा के उत्कर्ष के दिनो में याश्षिक कर्मकाण्ड ही उसका महान्‌ प्रतीक 


साना जाता था। 

याज्ञिक प्रथा का विकास शभ्ार्य-जनता की श्रन्तरात्मा से हुआ था। उस 
समय उसमें स्वाभाविकता और सार्थकता विद्यमान थी। श्रद्धा, भविति श्रौर 
उल्लास की भावनाश्रो का मूर्त्तीोकरण ही उसका श्राधार था। 


अपन उत्कर्ष के दिनो में भी वह समस्त पग्रार्यजाति के जीवन को प्रतिविम्बित 


करती थी । 
उसकी सारी व्यवस्था में ब्रह्म, क्षत्र शरीर विश्‌ का (पीछे से ब्राह्म णो, क्षत्रियो 
और वैदयों का) पदे-पदे सहयोग स्पष्टतया दिखायी देता है, यहाँ तक कि याज्ञिक 
मब्त्रो के छन्दो का और याज्ञिक देवताशो का भी उक्त तीनो वर्णो के श्राधार पर 
वर्गीकरण किया गया था। उदाहरणाथथे, गायत्री, त्रिष्दुभू और जगती इन वैदिक 
छल्दों का सवन्ध क्रमश ब्रह्म, क्षत्र और विश्‌ से समझा जाता दा ।' इसी 
१. तु० “गायत्रो वे ब्नाह्मण.”, “ब्रष्ट,भो वै राजन्य ”, जागतो वे बेश्य, 


(ऐतरेय-ब्राह्मण १२८) । 


चैंदिक घारा का हत्स १६५ 


याज्ञिक कर्म-काण्ड के प्रतिपादक ब्राह्मण श्रादि ग्रस्थो मे उस कर्म-काण्ड के 
सबस्ध में थोडी-से-थोडी च्यूति या त्रुटि के लिए प्रायश्चित्तो का विधान पाया 
जाता है। उससे जहाँ एक ओर उस समय के कर्म-काण्ड की यान्त्रिकता स्पष्ट 
प्रतीत हो जाती है, वहाँ दूसरी श्रोर उस पर हँसी भी आती है। 

उदाहरणार्थ, ऐतरेय-ब्राह्मण के ३२ वें श्रध्याय में, अग्निहोत्री गौ ( “जिसका 
दूध अग्निहोत्र-हवि' के काम में ग्राता था) के, दूध दुह्ते समय, वेठ जाने 
पर, रैसाने पर, अथवा छंठककर श्रलग खडे हो जाने पर, या गरम 
करते हुए दूध के गिर जाने पर, तरह-तरह के प्रायश्चित्तो का विधान किया 
गया है । 


याज्ञिक कर्मकाण्ड के अपकर्ष के कारण 


याजिके' कर्म-काण्ड के विषय में दृष्टि का यह खेंद-जनक परिवर्तन क्यो और 
कैसे हो गया, यह एक विचारणीय प्रश्न है). जहाँ तक हमने इस प्रइत पर 
विचार किया है हम यही समझते हे कि राजनीतिक श्रादि कारणों से देश की 
क्रमश बदलती हुई परिस्थिति में आर्य-जाति के स्वरूप में कुछ ऐसे मौलिक 
परिवर्तन हुए जिनसे याज्ञिक कर्म-काण्ड, जनता के जीवन नियन्त्रण और बुद्धि-पूर्वक 
सहयोग से क्रमश दूर होते हुए, अपनी ही उत्तरोत्तर बढती हुई पारिभाषिक 
जटिलता के कारण, प्रायेण जन्म-मूलक पुरोहित-वर्ग के ही श्रनियन्त्रित एकाधिकार 
की वस्तु बन गया । 
सातवे परिच्छेद में वेदिक धारा के ऋ्रिक उत्कर्ष की जिन तीन श्रवस्थाओ 
का हमने वर्णन किया है उनका प्रभाव स्वभावत आर्य-जाति के उत्साहमय, 
उल्लासमय, कर्मशील श्रौर सुसगठित जीवन में दिखायी देता था। पर प्रत्येक 
राजतीतिक उत्कर्ष की प्रतिक्रिया प्रायेण झ्कर्मण्यता, श्रालस्थ, श्रार्शहीनता और 
रूढिपरता के जीवन में हुश्रा फरती है । इसलिए वेदिक-घारा के तृतीय काल के 
अ्रनन्तर, जब कि वाह्य श्रौर आन्तरिक सघर्ष के प्रायेंग समाप्त हो जाने से 
आये-जाति के विभिन्न वर्ग सुख और चेन का जीवन व्यतीत करने लगे थे, उनमें 
अकर्मण्यता, भालस्य श्रादि की पतनोन्‍्मुख प्रवृत्तियो का भरा जाना स्वाभाविक 
था। साथ ही, जिसको जो महत्त्व, पद, श्रथवा विशेषाधिकार प्राप्त हो चुका 
था, वह उसी के स्थायित्व और पुष्टि में लगा था। यदि क्षत्रिय अपने राज- 
नीतिक महत्त्व को स्थायी करना चाहता था, तो ब्राह्मण भी श्रपने पौरोहित्य के 
लाभो को सुरक्षित और दृढ़ करने मे सलग्त था। इसी वातावरण में, शक्ति 
भौर प्रभाव के केन्द्रीमूत होने से, तत्तद्‌ पदों और वर्मों में रूढि श्रौर स्थिरता 
आने लगी, और सामान्य आरय॑-जतता (>विश्व या श्रजा) में से ही रूढिमूलक 


१६४ । भारतीय संस्कृति का विकात 


याज्ञिक कमंकाण्ड का ६ 


घीरे-धीरे यज्ञों में जनता का (वास्तविक सहयोग श्रौर सार्थेकता घटनें लगी। 
भावना का, जो कि किसी 'भी | में प्राण-स्थानीय होती है', बिलोप होने 
लगा। इसी से उनमें यान्त्रिकता रूप आने लगा। उनमें परोक्ष-वाद शौर 
जादूपने का प्रभाव बढ़ने लगा। गे के स्थान में सन्‍्त्रों के शब्दों को हो 
झ्रधिकाधिक भहत्त्व दिया जाने लगा'। 
ऐसा समझा जाने लगा कि है में जो मन्त्र प्रयुक्‍त होते हे। उनका क्य 
श्र्थ या उपयुक्तता है” इसके ज्ञान कही कोई आवश्यकता या उपयोगिता नहीं है 
मन्‍्त्रों के शब्दों में ही कोई ऐसी | मुत भ्रथवा परोक्ष शक्ति है जिसके 830 
सारे श्रभीष्ठो की प्राप्ति यज्ञों द्वारा सकती है! 
ऐतरेयब्राह्मण (३३२२) के एक ;सद्ध में कहा है कि अभिमन्त्रित तृष को 
फेकने से ही शत्रु-सेना को भगाया जाई सकता है 
ऐसी स्थिति में याज्ञिक कर्म-का, पड को छोटी-से-छोटी बातो को (जैसे; 
कौन-सी झ्राहुति कैसे और कब देनी र वाहिए, किस यज्ञन्यात्र का किस प्रकार 
उपयोग झादि करना चाहिए) बडा में स्व दिया जाना स्वाभाविक था।' 
7 8. ७--०--०--०--०--०-०-०००८०००-९०९०९४* 
सं” (ऐतरेयब्रा० ५२७)। 
' 2 (ऐतरेयब्रा० ३१११) 
। (ऐतरेयब्रा० रे।४३) 
ये? , (दतपथ० हेरे४ी १७) 


४. देखिए--“तद्ययैवादः स्तुषा इवशु। हू लिग्जमाता लिलीयलाति, हक 
सा सेना भज्यमाना निलीयमानैति रे यत्रेव॑ विद्वास्तृणमुभवतः 
झेतरा सेनामम्बस्थति ।” (एतरेयब्राक- | ) दे । 

५. उदाहरणार्थ देखिए--“स चै . खदान 2 अमेवाग्रे संमाष्टि । कक हे | 
योषा वे लुग्वृषा खुवस्तस्मात्‌ । यह॑पअट्रोपि बहुव्य ईवे ल्तपः ड। रत 
य एवं तास्वषि कुमारक इव जूतभवति स एवं तत्र प्रयव है| 

श्रनृचष्ष इतरा.। तस्मात्‌ 30 गग्ने. स्माष्टि । अर्यत्तराः लुदः। 

(शतपथ ० १३।१।६) । यहाँ खुबा) 'और लुचो (पिल्त-भिल्त प्रकार रे 

चम्मचो जैसे यज्ञपात्र) मे से पहले 'किसे॥ की साफ करना चाहिए, इसे मे 

का विचित्र तर्क द्वारा निर्णय किया गयां ॥/हैं। |. 
इस तरह के विचार ब्राह्मण-प्रत्थ थी में भरे पे है 












१. तु० झा त्वेव श्रद्धाये 
तथा 'मभनसा वे यज्ञस्तायते 
२. तु० परोक्षत्रिया इब हि देवा: 


वैदिक धारा फा ह॒स्ें १६५ 


याज्ञिक कर्म-काण्ड के प्रतिपादक ब्राह्मण श्रादि ग्रन्थों में उस कर्म-काण्ड के 
सबन्ध में थोडी-से-थोडी च्यूति या त्रुटि के लिए प्रायश्चित्तो का विधान पाया 
जाता है। उससे जहाँ एक भोर उस समय के कर्म-काण्ड की यान्त्रिकता स्पष्ट 
प्रतीत हो जाती है, वहाँ दूसरी ओर उस पर हँसी भी आती है। 

उदाहरणार्थ, ऐतरेय-ब्राह्मण के ३२ वे श्रध्याय में, अग्निहोत्री गो ( अर के 
दूध अग्निहोत्र-हवि के काम में झाता था) के, दूध दुहते समय, वंठ जाने 
पर, रँसमाने पर, अथवा छंटककर अलग खडे हो जाने पर, या गरम 
करते हुए दूध के गिर जाने पर, तरह-तरह के प्रायश्चित्तो का विधान किया 
गया है । 


याज्ञिक कर्मकाण्ड के अपकर्ष के फारण 


याज्षिकेकर्म-काण्ड के विषय में दृष्टि का यह खेद-जनक परिवर्तन क्यों शौर 
कैसे हो गया, यह एक विचारणीय प्रश्न है। जहाँ तक हमने इस प्रश्न पर 
विचार किया है हम यही. समझते हे कि राजनीतिक आदि कारणों से देश की 
क्रश॒ बदलती हुई परिस्थिति में झ्राये-जाति के स्वरूप में कुछ ऐसे मौलिक 
परिवतंन हुए जिनसे याज्ञिक कम-काण्ड, जनता के जीवन नियन्त्रण और वुद्धि-पूर्वक 
सहयोग से क्रमश दूर होते हुए, अपनी ही उत्तरोत्तर बढती हुईं पारिभाषिक 
जटिलता के कारण, प्रायेण जन्म-मूलक पुरोहित-वर्ग के ही श्रतियन्त्रित एकाधिकार 
की वस्तु वन गया । 
सातवें परिच्छेद में वेदिक धारा के क्रमिक उत्कर्ष की जिन तीन श्रवस्थाश्रो 
का हमने वर्णन किया है उनका प्रभाव स्वभावत आर्य-जाति के उत्साहमय, 
उल्लासमय, कमेंशील और सुसगठित जीवन में दिखायी देता था। पर प्रत्येक 
राजनीतिक उत्कर्ष की प्रतिक्रिया प्रायेण श्रकर्मण्यता, झ्ालस्य, श्रादर्शहीनता श्रौर 
रूढिपरता के जीवन में हुआ करती है । इसलिए वेदिक-धारा के तृतीय काल के 
अ्नन्तर, जब कि वाह्य भर आन्तरिक सघर्ष के प्रायेण समाप्त हो जाने से 
श्रार्य-जाति के विभिन्न वर्ग सुख और चेन का जीवन व्यतीत करने लगे थे, उनमे 
अकमंप्यता, झ्ालस्य आदि की पतनोन्‍्मुख प्रवृत्तियों का श्रा जाना स्वाभाविक 
था। साथ ही, जिसको जो महत्त्व, पद, अ्रथवा विशेषाधिकार प्राप्त हो चुका 
था, वह उसी के स्थायित्व और पुष्टि में लगा था। यदि क्षत्रिय अपने राज- 
नीतिक महत्व को स्थायी करना चाहता था, तो ब्राह्मण भी अपने पौरोहित्य के 
लाभों को सुरक्षित और दृढ़ करने में सलग्न था। इसी वातावरण मे, शक्ति 
श्र प्रभाव के केच्धीभूत होने से, तत्तद्‌ पदों और वर्गों में रूढि और स्थिरता 
आने लगी, और सामान्य आर्य-जनता (5"-वि्व्‌ या प्रजा) में से ही रूढिमूलक 


१६६ भारतीय संस्कृति का विकास 


ब्राह्मण-वर्ग तथा क्षत्रिय-वर्ग के साथ-साथ वैश्य-वर्ग का भी प्रारम्भ हुआ । दूसरे 
शब्दों मे, यही रूढि-मूलक वर्ण-व्यवस्था का प्रारम्भ था।' कम मर 

_वर्ण-व्यवस्था में रूढिमूलकता के आ जाने पर, तत्तद्‌ वर्गों में स्वार्थ तथा 
ममता कौ प्रवृत्ति का बढना स्वाभाविक था। इसी परिस्थिति में क्षत्रिय वर्ग 
में क्रमश ऐश्वर्य के उपभोग की प्रवृत्ति बढ़ने लगी और, न केवल धामिक 
कमकाण्ड में ही, श्रपितु राज्य अथवा राष्ट्र के सचालन में भी, वह अधिकाधिक 
पुरोहित-वर्ग पर निर्भर होने लगा। वेद में राजाओं की प्राय ग्रतिशयोक्िति-पूर्ण 
जो दान-स्तुतियाँ पायी जाती हे, और ब्राह्मण-प्रन्थो मे पुरोहितो की जो अ्रत्यधिक 
महिसा गायी गयी है, वे स्पष्टत उक्त परिस्थिति की ही द्योतक हें । 


कि -0-“००0-०0-4०0-०0००0-०0-0--0---०- 
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१. याशिक कर्मकाण्ड के विकास से ही रूढि-मूलक वर्ण-व्यवस्था का प्रारम्भ हुआ था. 
इस बात को पुराणों ने झपनी भाषा मे स्पष्ट रूप से कहा है। उदाहरणार्थ, देखिए--- 


“ब्रेतायुगमुखे ब्रह्मा कल्पस्यादो द्विजोत्तम । सृष्द्वा. . ऋचइ्चेब. . यजूषि. असजत. . 
सामानि. . भ्रथर्वाणम्‌. . ” (विष्णुपुराण १४५।५०-५६) । तथा “यज्ञनिष्पत्तये सर्वेमेतद्‌ 
ब्रह्मा चकार वे । चातुर्वण्यं महाभाग यज्ञसाधनमुत्तमस्‌ ॥” (विष्णुपुराण १॥६॥७)। 


भ्र्थात्‌, ब्रह्मा ने त्रेता-युग के प्रारम्भ मे (संहिता-रूप में) ऋगू-, यजु -, साम- 
तथा अथर्व-वेद की सृष्टि की। तदनन्तर, यज्ञ के साधन-मूत चातुवव॑ेण्य को ब्रह्मा ने 
यज्ञ-निष्पत्ति के लिए बनाया । 

ओम:द्भागवत (११।४॥२४-२५) में स्पष्ट शब्दों में कहा ग्रया है कि वेदिक 
परम्परा मे यज्ञो की प्रवृत्ति त्रेता में हुई थी। देखिए-- त्रेतायां. . .तत॑ तदा सनुजा 
देव. . .यजन्ति विद्यया त्रय्या. ..* इत्यादि। 

इसी प्रसद्भ में ऐंतरेय-ब्राह्मण (७।१६) को देखिए---प्रजापतिर्यज्ञमसूजत । 
यज्ञ सुष्ठमनु बहमक्षत्रे असुज्येताम्‌” इत्यादि। श्रर्थात्‌, प्रजापति ने पहले यज्ञ की 


सृष्टि की शर तत्पश्चात्‌ ब्रह्म और क्षत्र की । 


२. उदाहरणार्थ देखिए--ऋग्‌० १।१२६ | 
३. तु० 'तस्मे विश- संजानते समुखा एकमनसः। यस्येव॑ विद्वान ब्राह्मणों 
राष्ट्रगोप:ः पुरोहित: ॥ तस्य राजा मित्र भवति द्विबन्तमपवाघते । 
यस्यवं विह्वान्‌ ब्राह्मणों राष्ट्रगोपः पुरोहितः ॥7 (ऐत्तरेयब्राह्मण ८२५५२७) । 
तथा “न हु वा भ्रपुरोहितस्य राज्ञो देवा भ्रन्नमदन्ति । तस्माद्‌ राजा यक्ष्यममाणो 
ब्राह्मणं पुरो दघोत देवा सेड्नमदन्लिति ।/ (ऐतरेयब्रा० ८ार४) । तथा 
“ग्ग्तिवा एप वैद्वानरः पञ्चनेमियंत्‌ पुरोहितः। «-स एन (+-राजान) 
शान्ततनुरभिहुतो5भिप्रीतः स्वर्ग लोकमभिवहति क्षत्र च बल च्‌ राप्ट्र च 
विश च । से एवैनमद्ान्ततनुरनभिहयुतोब्नभिश्रीतः स्वर्गल्लोकासुदते क्षेत्राच्च 
वलाच्च राष्ट्राच्च विशदच ।” (ऐतरेयब्रा० ८प२४)। मत “ब्रह्म क्षण 
पुक्‍तत देवपितुमनुष्यान्‌ धारयतोति विज्ञायते” (गौतमवर्मसूत्र ११।२६) 


वैदिक धारा का ह्रास १६७ 


उक्त वातावरण में ही, याज्ञिक कर्मकाण्ड में श्रार्य-जाति की परम्परागत 
श्रद्धा' के श्राधार पर, उसको अ्रधिकाधिक जटिल, यान्त्रिक श्रौर कन्रिम बनाया 
गया। 

इसका कारण स्पष्ट था। 

जैसा ऊपर कहा है, रूढि-मूलक वर्गो में स्वार्थमयी प्रवृत्ति का क्रमश बढ़ना 
स्वाभाविक होता है। अतएव वे अपने कतंव्यों को व्यवसाय की दृष्टि से देखने 
लगते हे । उनको समाज के हित की उत्तनी परवा नहीं रहती जितनी श्रपने और 
स्ववर्गीय लोगो के हित-साधन की । इसी नियम के अनुसार यह स्पष्ट है कि 
रूढि-मूलक पुरोहित-वर्ग का हित याज्ञिक कर्म-काण्ड की अ्धिकाधिक जटिलता और 
यान्त्रिकता में ही निहित था। 


याज्ञिक कर्मकाण्ड की परिधि और जटिलता का विस्तार कहाँ तक बढ़ता 
गया इसका अनुमान उन अनेकानेक प्रकार की कामनाझो से किया जा सकता 
है जिनकी प्राप्ति के लिए इष्टियाँ या यज्ञ किये जा सकते थे। जिन लक्ष्यों की 
प्राप्ति के लिए याज्ञिक कर्मकाण्ड का आश्रय लिया जा सकता था उनमे से कुछ 
ये हे--स्वर्ग, आयु, पुष्टि, वीये, अन्नाद्य, प्रजा, पशु, ग्राम (+>जमीदारी ), धन- 
सपत्ति, प्रतिष्ठा, वर्षा, युद्ध में विजय, पुत्र-लाभ, शत्रु-नाश, स्त्री-वक्नीकरण, 
आदि, आदि । 


प्रभिप्राय यह है कि मनुष्य की ऐसी कोई भी कामना (नैतिक या अ्रनैतिक) 
नहीं थी जिसकी प्राप्ति का उपाय यज्ञ हारा न बतलाया जा सकता था। 
यहाँ तक कि यदि कोई नौकर नौकरी से भाग जाना चाहता था, तो उसको 
रोकने का (श्रत्यन्त बीभत्स) उपाय भी एक याज्ञिक वतला सकता था !* 


एक पसारी के पास जेसे हर रोग के लिए पुडिया होती है, उसी प्रकार याज्ञिक के 

पास प्रत्येक कामना की प्राप्ति के लिए कर्मकाण्डीय पुडिया वर्तमान रहती थी ! 
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१. तु० "स ये शेकुयज्ञियां नावमारहसीमेंव ते न्‍्यविद्यन्त केपयः ।” (ऋगू० 
१०४४६), “पज्ञों वे श्रेष्ठतमं कर्म! (शतपथब्ना० १७॥१४) । 

“यज्ञों वे सुतर्मा नो” (ऐतरेयब्रा० १११३) 

२. देखिए-पारस्कर-गुहासूत्र (३३७)--उत्लपरिमेहः । स्वपतो. जीव- 
विषाणे स्व मूत्रमासिच्यापसलवि ब्रिः परिषिण्चन्‌ परीयात्‌... ४” यहाँ 

किसी जीते हुए जानवर के सीग में अपने मत्र को भरकर डालते हुए, 


सोते हुए दास के चारो भ्ोर तीन बार मन्‍्त्र-विशेष को पढ़ते हुए वाम 
तरफ से घूमने का विधान है। 
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वेदिक (--श्रौत) यज्ञों का विस्तार इतना बढ गया था कि उममें प्राय 
श्रनेक (१६ या १७ तक) ऋत्विजों की श्रावश्यकता होती थी । वे सप्ताहो तक, 
कभी-कभी एक वर्ष से भी अधिक काल तक, चलते थे। उनके करने में इतना 
सभार करना पडता था और इतनी श्रधिक दक्षिणाएँ देनी पडती थी कि साधारण 
वित्त के लोग तो उनको कर ही नहीं सकते थे। दूसरे शब्दों में, धर्म को 
सपन्न-वर्ग ही कर सकता था! गीता में इसीलिए वैदिक यज्ञो को द्रब्य-यज्ञ 
कहा है । 

बेचारी निम्न जनता को तो यज्ञो के करने का अधिकार ही नहीं था। 
शतपथ-ब्नाह्मण में कहा है--- 

“ब्राह्मणो वेब राजन्यो वा वेश्यो वा ते हि यज्ञियाः। ..«न वे देवाः 
सर्वेणेव संवदन्ते । ब्लाह्मणेन वेव राजन्येन वा बैह्येत वा । ते हि यज्ञियाः ।' 

(शतपथ-त्रा० ३॥१।१।९-१०) 

श्रर्थात्‌ू, देवता लोग सब किसी से बात-चीत नहीं करते ! वे केवल ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वेश्य से ही बातें करते हे, क्योकि इनको ही यज्ञ करने का 
अधिकार है। 

इस याज्ञिक कर्मकाण्ड में स्वभावत पुष्कल दक्षिणा (--ऋत्विजो की फीस) 
पर बडा बल दिया जाता था। “ह॒तं यज्ञमदक्षिणम्‌” (पर्थात्‌, दक्षिणा-रहित 
यज्ञ कभी सफल नही होता), यह यज्ञों का मौलिक सिद्धान्त था।' 

शतपथ-ब्राह्मण (२।२।३।२०) में कहा है-- 

“तस्य हिरण्यं दक्षिणा। श्लाग्नेयो वा एप यज्ञों भवति।” 


अर्थातु, इस यज्ञ (5नअग्निहोत्र) में सोने की दक्षिणा देनी चाहिए, क्योकि 
यह यज्ञ श्रग्नि-देवता के लिए किया जाता है। 
कात्यायन-भौतसूत्र (१०।२।३४) में कहा है-- | 
“त् रजतं दद्याद्‌ बहिषि (परुरास्य संवत्सराद्‌ ग्रहे रुवन्ती“ति श्रुतेः ।” 
अर्थात्‌, यज्ञ में चाँदी के रूप में दक्षिणा नहीं देनी चाहिए, क्योकि श्रुति 
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१. तु० “दक्षिणा वै यज्ञानां पुरोगवी। -यथा हू वा इदमनोश्वुरोगवं रिप्यति, 
एवं हैव यज्ञोधदक्षिणो रिप्यति” (ऐतरेयब्रा० ६।३ ५) | श्रर्थात्‌, जैसे 
विना वैल के गाड़ी नहीं चलती, ऐसे ही विना दक्षिणा के यज्ञ भी 
आगे नही वढता, नष्ट हो जाता है । 


वेदिक धारा फा हुंएस १६६ 


(+-तैत्तिरीयसंहिता १।४॥१) में कहा है कि जो ऐसा करता हैं उसके घर में 
एक वर्ष के अन्दर ही रोना हो जाता है। 

अभिप्राय यह है कि दक्षिणा में सुवर्ण ही देना चाहिए | 

इसी प्रकार के सैकडो वचन ब्राह्मणादि ग्रन्थों में यज्ञों में पुष्कल दक्षिणा 
देने के समर्थन में पाये जाते हे ।' 

इसके अतिरिक्त, आइवलायन-आतसूत्र (१२६) आदि में यज्ञ में वलि किये 
हुए सवतनीय पशु के श्रद्धों को ऋत्विजों आदि में किस प्रकार वाँटना चाहिए, 
इसका भी विस्तृत विधान दिया हुआ मिलता है। जैसे-- 

#तस्य विभाग वक््यामः । हनू सजिद्धे प्रस्तोतुः। श्येन॑ वक्ष उद्गातुः । 
«ता वा एता पशोविभकत शक्रोत ऋषिदेवभागो विदांचकार. . .” 

श्र्थातु, अब हम सवनीय पशु के श्रद्धों के विभाग के विषय में कहेंगे । 
जिह्दा के सहित दोनो जबडे प्रस्तोता के लिए। स्येन-सदुश वक्ष -स्थल उद्गाता के 


लिए। पशु के इस प्रकार के विभाग का परिज्ञान श्रौत ऋषि देवभाग को 
हुआ था . 


ऋत्विजो मे पशु के श्रद्धों के बाँटने की व्यवस्था का प्रइन इसीलिए उठा 
होगा, जिससे उनमे बँटवारे को लेकर कोई झगडा न हो। 


इस प्रसज्भू में दक्षिणा' के स्वरूप को समझ लेना आवश्यक है। यज्ञों में 
ऋत्विजो को जो दक्षिणा दी जाती थी, वह वास्तव में उनकी 'फीस” था 'मज़दूरी' 
ही होती थी। पृव॑मीमांसा मे ऋत्विजों को स्पप्टतया 'दक्षिणा-क्रीत'' (अर्थात्‌, 
दक्षिणा से खुरीदा गया) कहा गया है। 


घर्मशास्त्रो में भी ब्राह्मगादि वर्णों के याजन (यज्ञ कराना), प्रतिग्रह 
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१. देखिए---अ्रभिषेचनीये तु द्वात्रिशत द्वान्निंशतं सहस्नाणि...”; “साहलो 


दहपेयः”,  सोवर्णो ख़गुदगातुः” (श्राश्वलायन-श्रौतसूत्र ६।४। ३, 
७, ६) । “चतल्नो वे दक्षिणाः। हिरण्य॑ गोवासो&छबः” (शतपथन्ना० 
४३॥४।७ ) 


२. देखिए--गोपथ-ब्लाह्मण (१।३।१८) 


३े. देखिए--मोमांसासूत्र (३३७२०-२१), तथा उन सूत्रों पर जेमिनीय- 
भ्याय-मालाविस्तर- ये घजमानेन_ फ्रीताः फर्तार' ऋत्विज:, , “। 


की 8 भारतीय संस्कृति का विकास 


न्न्दान लेना शिष्ट कर्म पर 
( न्‍ल्दान लेना) श्रादि जो विश्ञिष्ट के कहे गये है उनको स्पष्टतया आजीविका' 
या वृत्ति! के रूप में ही माना गया है।' 

ऐ ० 
सा हर स्थिति में पौरोहित्य का काम, कोई पारमाथिक कर्म न होकर, श्रत्य 
शृं समान, एक पेशा था व्यवसाय ही था। यह ठीक ही था, क्योंकि 
रोहित कोई 'मिशनरी' या श्रमण' (>->जै रे 
पु रे जन्जन या बौद्ध भिक्षु) तो थे नही । उनको भी 
अपना और अपने परिवार का भरण-पोपण करना पडता था। इसलिए उनका 
दक्षिणा लेना बिल्कुल न्याय्य श्रौर समुचित था, विशेषत जब कि वे श्रार्य-जाति की 
प्राचीन धामिक और सास्क्ृतिक परम्परा के निर्वाहक और सरक्षक थे। 

दक्षिणा या पौरोहित्य-सस्था पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती । उस समय 
की वह एक भ्रावश्यकता थी । पौरोहित्य-सस्था ने, जेसा हम ऊपर (परिच्छेद 
१० मे) दिखला चुके हे, यजमान-पुरोहित के घनिष्ठ मधुर स्नेह-सबन्ध के उदाहरण 
प्रायः उपस्थित किये हे । 

हमारा केवल यही कहना है कि भारतीय सस्क्ृति के इतिहास में जबसे 
पौरोहित्य के पेशे का सबन्ध एक रूढ जन्म-मूलक वर्ग-विशेष से हो गया, तब से 
उसमे रूढि-मूलक वर्गो की अ्रच्छी-बुरी सारी प्रवृत्तियो का आ जाना स्वाभाविक 
था, जैसा कि आगे चलकर हम स्पष्ट करेगे। यहाँ तो हमारा इतना ही अभि- 
प्राय है कि वैदिक कर्मकाण्ड के अपकर्ष को समझने के लिए उस समय के 
पौरोहित्य के उक्त स्वरूप को समझ लेना आवश्यक है। 

ऊपर जो कुछ कहा गया है उसके श्राधार पर वेदिक करमंकाण्ड के 
ग्रपकर्ष के कारण ये थे-- 
(१) वदिक घारा के तृतीय काल के श्रवन्तर राजनीतिक उत्कर्ष की 
प्रतिक्रिय॒ के रूप में आयंजाति के विभिन्न वर्गों में श्रकर्मण्यता, श्रालरथ शोर 
श्रादर्श-हीनता की प्रवृत्तियो का प्रारम्भ; 
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१, देखिए--. . .घदू कर्माण्यग्रजन्मन ॥ पषण्णा तु क्मेणामस्य त्रीणि कर्माणि 
जीविका । याजनाध्यापने चेव विशुद्धाच्च प्रतिग्रहः ॥...” (मनुस्मृति 
१०७४-८० ) 


२. प्रारम्भ में पौरोहित्य ब्राह्मण ही करे, यह श्रावश्यक नही था। राजवश 
के देवापि ने अपने भाई शतन्‌ का पुरोहित वनकर यज्ञ कराया था, यह्‌ 
कथा वैदिक वाड्ममय मे सुप्रसिद्ध है, देखिए-निरुक्‍त (२१०) । ऐतरेय-ब्लाह्मण 
म तो स्पष्ठत कहा है--सैघा स्वग्यहितियंदग्न्याहुतिः । यदि हू वा 
श्रप्यक्नाह्मगोक्तो. . .यजतेषय हैपाहुतिगंच्छत्येव देवान्‌ (ऐत० ब्रवा० ११६) 


वैदिक घाँरा का ह्ोस १७१ 


कि 


(२) उक्त उत्कष॑ं की श्रवस्था में प्राप्त महत्त्व, पद या विशेषा- 
घिकारों फो सुरक्षित और पुष्ट करने की प्रवुक्ति से रूढि-मृलक वर्ण-व्यवस्था 
फा कऋ्रमशः विकास; 

(३) उक्त परिस्थिति में वंदिक कर्मकाण्ड पर रूढि-मसूलक पुरोहित- 
वर्ग के श्रनियन्त्रित एकाधिकार की प्रवृत्ति; श्रौर 

(४) जनता के नियन्त्रण और जीवन से पृथक हो जाने से तथा 
वास्तविकता और सार्थकता के श्रभाव से बंदिक कर्मकाण्ड सें श्रधिकाधिक 
विस्तार, कत्रिमता और यान्त्रिकता फी प्रवृत्ति फा प्रवेश । 


याज्ञिक कर्मकाण्ड के अपकर्ष का दुष्प्रभाव 


सातवें परिच्छेद में वेदिक धारा की तीन अ्रवस्थाओं को दिखलाते हुए हमने 
वेदिक धारा के तृतीय काल को उसका मध्याह्न-काल श्रौर श्रतएवं परम उत्कर्ष 
का काल कहा हैं। उसके अनन्तर उसका क्रमश अपकर्ष शुरू हो जाता है, ठीक 
उसी तरह जैसे मध्याक्न-काल में सूर्य का प्रकाश और तेज अपने चरम उत्कर्ष में 
पहुँच कर तदनन्तर अपकर्ष की ओर चलने लगता है और श्रपराह्लु के पश्चात्‌ 
तो अस्तोन्मुख ही होने लगता है। 
वेदिक घारा के उत्कर्ष के दिनो में याज्ञिक कर्मकाण्ड को, जिसमे उस समय 
का जातीय जीवन प्रतिविम्बित था, हमने उसका महान्‌ प्रतीक कहा है। इसी 
दृष्टि से याज्ञिक कर्मकाण्ड को हम बेदिक धारा का सानदण्ड भी कह सकते हें। 
इसलिए ऊपर दिखलाये गये कारणो से याज्ञिक कर्मकाण्ड में अपकर्ष के झ्ाने पर 
समस्त वेदिक घारा में भ्रपकर्ष का आ जाना स्वाभाविक था। इसी बात को हम 
नीचे स्पष्टतया दिखाना चाहते हे । 
थाज्ञिक कर्मकाण्ड के अपकप का दुष्प्रभाव श्रतिव्यापक्त था । उसको यहाँ 
हम विशेष रूप से निम्न-निर्दिष्ट विषयो को लेकर दिखाना चाहते हँ-- 
(१) वेदों के अध्ययनाध्यापन की परम्परा, 
(२) देवता-विषयक भावना, 
(३) झरूढि-मूलक वर्गवाद की प्रवृत्ति, 
(४) नैतिकता का ह्वास। 
वेदों को अध्ययनाध्यापन-परस्परा का अपकर्ष 


वेदिक सस्कृति के उष -काल में मन्त्रात्मक वेद और शआ्रार्य-जाति के जीवन में 
एक प्रकार से एकरूपता थी, यह हमने ऊपर (परिच्छेद ७ में) कहा है । उस 


१७२ भारतीय संस्कृति का विकास 


समय उसका जीवन वेद था और वेद ही जीवन था, क्योकि एक से दूसरे की 
व्याख्या की जा सकती थी। 


द्वितीय काल में, एक विशिष्ट कर्मकाण्ड के रूप में, याज्ञिक कर्मकाण्ड का 
प्रारम्भ हुआ। उस समय उसमे पूर्णतया स्वाभाविकता और सार्थकता वर्तमान 
थी। उसके साथ जिन भी वैदिक मन्त्रो का प्रयोग किया जाता था, वह पूरी 
तरह उनके श्रर्थ को और उपयुक्तता को समझकर ही किया जाता था । यही 
अवस्था उसकी वेदिक धारा के तृतीय काल में थी, जब कि याज्ञिक कर्मकाण्ड 
श्रपने चरम उत्कर्प की अवस्था में था। 


इस तृतीय काल में वंदिक मन्‍्त्रों के अर्थ-ग्रहण में कदाचित्‌ कुछ कठिनाई 
का अनुभव किया जाने लगा था। इसी लिए निरुक्‍त में कहा है-- 


“उपदेशाय ग्लायन्तोषवरे. बिल्म-प्रहणाय मं 
ग्रन्थं समास्नासिषु: । बेद॑ व वेदाज्ञानि च (४ (निरुकत १।२०) 


अर्थात्‌, वैदिक परम्परा की तृतीय अ्रवस्था में मन्त्रार्थ के समझने की कठिनता 
के कारण ही निरुक्‍त का तथा भय वेदाज्रों का सम्रन्थन किया गया। 

ऊपर के उद्धरण से स्पष्ट है कि उस तृतीय काल में व्याकरण, निरुक्‍त आदि 
के साथ ही वेदाध्ययत्त किया जाता था। इसी अवस्था का वर्णन भहाभाष्य में 
इन सुन्दर शब्दों में किया गया है-- 


“ब्राह्मणेन निष्कारणों धर्मः षडद्भो वेदो5ष्येयो ज्ञेयदच 


(पस्पशाह्लिक ) 


श्र्थात्‌, ब्राह्मण को छह अजड्भो के सहित ही वेद को पढ़ना ओर समझना 
चाहिए। यह उसका निष्कारण धर्म है,। 

इसलिए वैदिक घारा के तृतीय काल तक याज्ञिक कर्मकाण्ड मे वैदिक मन्‍्त्रो 
का प्रयोग उनके अ्र्थों को समझकर और उपयुकतता को देखकर ही किया जाता 
था, इसमें कोई सन्देह नहीं है। 

यही बात नीचे दिये हुए प्रमाणों से भी सिद्ध होती है-- 


“एतदे यज्ञस्य समृद्ध यव्‌ रूपसमूद्ध 
यत्कम .. क्रियमाणमृग्यजुर्वाभिवदति” (निरुक्त ११६) 
अर्थात्‌, याज्ञिक कर्म की सपन्नता या पूर्ण-रूपता इसी में है कि उसमे जो 
ऋग्वेद या यजुर्वेद के मन्त्र प्रयुक्त होते हें वे वास्तव में उस काम का बतलाते 
भी हे जो यज्ञ में किया जाता है। 


वैदिक घारा का हएस १७२ 


“यद्‌ यज्ेडसिरूपं तत्समुद्धम/ (ऐतरेयब्रा० १॥१६) 
श्र्थात्‌, मन्त्र और कर्मकी श्रनुरूपता में ही यज्ञ की सपन्नता रहती है। 
“मनसा वे यज्ञस्तायते मनसा क्रियते” (ऐत्तरेयब्रा० ३॥११) 

अर्थात्‌, (मन्त्रों के) अर्थ को समझकर ही यज्ञ किया जाता है। 

यह स्पष्ट है कि उस समय मन्‍्त्रों के श्र्थ का ही प्राधान्य था। उसकी 
झ्पेक्षा कर्मकाण्ड गौण था । | 

ऐसी अवस्था में कर्मकाण्ड की महत्ता उसके अपने क्रिया-कलाप में न 
होकर, उसके पीछे रहनेवाली भावना में ही हुआ करती है । इसी बात को 
उपनिषदो की भाषा में हम इस प्रकार कह सकते हँ-- 

नि वा प्रे कमंकाण्डस्य कामाय कर्मकाण्ड प्रिय भवति, जनताया राष्ट्रस्थ 
तु कामाय कर्मकाण्ड प्रियं भवति'' | न 

श्र्थात्‌ू, अरे भाई कर्मकाण्ड कर्मकाण्ड होने के कारण प्रिय नही होता है, किन्तु 
इसलिए प्रिय होता है कि उससे जनता या राप्ट्र के कल्याण मे सहायता मिलती है । 

वास्तव में उस समय याज्ञिक कर्मकाण्ड की महत्ता इसी लिए समझी जाती 
थी कि उसके द्वारा जनता की वेदिक उदात्त भावनाओं को पुष्टि मिलती थी। 

परन्तु इस स्थिति ने पलटा खाया। आर्य-जनता में, और विशेषकर सपन्न 
वर्ग में, उदात्त वेदिक भावनाओं के स्थान में अ्रकर्मण्यता आदि अनाय॑ भावनाओं 
का प्रभाव बरांबर बढने लगा । 

वेदिक मन्‍्त्रो और कर्तकाण्ड की परम्परा के निर्वाहक पुरोहित-वर्ग में भी, 
ऊपर दिखलाये हुए कारणो से, जहाँ एक श्रोर आलस्य और बुद्धि की मन्दता 
फा साम्राज्य बढा, वहाँ दूसरी श्रोर याज्षिक क्रिया-कलाप में रूढिप्रयक्‍त अद्धा- 
तिरेक से वेदिक मसन्‍्त्रो के श्रथं फो समझने की तरफ से उपेक्षा भी बढ़ने लगी । 

यह समझा जाने लगा कि ऋत्विजो में, उनके द्वारा प्रयुक्त मन्‍्त्रो के 
शब्दों में, और यज्ञ के क्रिया-कलाप में ही ऐसी कोई अ्रदृष्ट शक्ति है जिससे 
बल-पूरवंक अपनी अभीष्ट कामना की सिद्धि की जा सकती है। 


“ब्रह्म हि देव(न्‌ अ्च्यावयति” (झतपथब्रा० ३।३।४।१७) 
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१ तु० “न वा शरे वित्तस्य कामाय वित्त प्रिय भवति, श्रात्मनस्तु कामाय 
वित्त प्रिय भवति ।” इत्यादि (बुह॒दारण्यकोपनिषद्‌ २।४५) 

२. तु० “अनम्यासेन वेदानासाचारस्थ च घर्जनात्‌ । आलस्थादन्नदोषाच्च 
सृत्युविप्रान्‌ जिघासति” (मनुस्मृति ५४४) 


१७४ भारतोय संस्कृति का विकात 


श्र्थात्‌, मन्त्र में ऐसी शक्ति है कि वह देवों को भी झुका सकती है। 
'बया वे देवा:। देवा श्रहैव देवा:। श्रथ ये ब्राह्मणाः शुश्रवांसोध्नूचानास्ते 
सनृध्यदेवा:” (शतपथब्रा० २।२।२६) 
श्र्यात्‌, देव दो प्रकार के होते हे। एक तो वे जिनको देव कहा जाता 
है। दूसरे विद्वान्‌ ब्राह्मण, जिनको मनुष्य-देव” कहना चाहिए। 
इत्यादि वचन ऋत्विजो की उसी मानसिक स्थिति के द्योतक है।' 
इस मनोवृत्ति का वेदों के अध्ययनाध्यापन पर अनर्थ-कारी प्रभाव पडना 
अनिवार्य था। श्रब॒ तो यह समझा जाने लगा कि 
(१) वेदोके मन्त्रोका केवल यही प्रयोजन है कि उनका यज्ञो में प्रयोग किया जाय , 
(२) मन्त्रो के शब्द-मात्र मे शक्ति है, यहाँ तक कि वास्तव में मन्त्र का 
कोई श्रर्थ ही नहीं होता ।* 
याज्ञिको की इसी खेद-जनक प्रवृत्ति “को देखकर सहाभाष्य में कहा था-- 
“वेदमधीत्य त्वरिता वक्‍तारो भवन्ति” (पस्पशाह्लिक) 
श्र्यात्‌, याज्ञिक लोग व्याकरणादि की उपेक्षा करके वेद के केवल शब्दों को 
रट कर अपने को कृतक्ृत्य समझ लेते हेँं। 
वेद-मन्त्रो के अर्थ की ओर से याज्ञिको की इस उपेक्षा को देखकर वेदिक 
काल में ही विद्वानों ने श्रर्थ-ज्ञान पर बहुत कुछ बल देवा प्रारम्भ कर दिया 
था । उदाहरणार्थ, निरक्‍त में ही उद्धृत इन प्राचीन वचनो को देखिए 
स्थाण्रयं भारहारः किलाभूद- 
घीत्य वेद॑ न विजानाति योष्थंम्‌। 
यद्‌ गृहीतमविज्ञातं॑ निगदेनेव शब्दअते । 
भ्रतग्ताविव शुष्कंधो न तज्ज्वलति कहिचित्‌ ॥ (निरुक्‍त १।१८) 
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१. तु० एते वे देवा श्रहुतादो यद्‌ ब्राह्मणाः । -*श्राहुतिभिरेव देवान्‌ हुताद 
प्रीगाति, दक्षिणाभिमंनुष्यदेवान्‌ । तेष्स्मे प्रीता इपमूर्ज नियच्छन्ति 7 
(गोपथ-ब्राह्मप २।१॥६) । 
२ तु० विदा हि यज्ञायमभिप्रवृत्ता” (याजुपज्योतिष ३), 
“मन्त्राइव कर्मकरणा ” (श्राइवलायन-श्रौवसूत्र ११२१) , 
“ग्रास्तायस्यथ क्रियार्थत्वात्‌” (पूर्वमीमासा १।२॥१) । 
३. तु० “अनर्थका हि मन्त्रा/ (निरुक्त ११५) । 
४. तु० “अधेन्चा चरति माययप वाचं शुभुवाँ श्रफलामपुष्पाम्‌” (ऋग्‌० १०७१॥१) 


् 


वंदिक घारा का हस १७५ 


ल 


प्र्थात्‌ू, वेद को पढकर उसके श्र्थ को न जानने वाला भार से लदे हुए 
केवल एक स्थाणु के समान है। जिस मन्त्र आदि को विना अर्थ के समझे 
केवल पाठ-मात्र से पढा जाता है उसका कोई फल नहीं होता, उसी तरह जैसे 
सूखा ईंघन भी बिता आग के कभी नहीं जलता | 


परन्तु उक्त प्रवृत्ति का यह सारा प्रतिवाद केवल प्ररण्य-रोदत के समान था। 
यज्ञों के और मन्‍्त्रा्थ के संबंध में कर्मकाण्डियों की उक्त प्रवृत्ति बराबर 
बढ़ती ही गयी। ऐसी स्थिति में बंदिक कर्मकाण्ड ख,ब बढा तो सही, पर वह 
घीरे-घीरे निष्प्राण शुष्क क्रिया-कलाप में परिवर्तित होता गया । भर श्रन्त में, 
जेसा हम आगे क्रमश स्पष्ट करेंगे, ऐसा समय श्राया जब कि वह एक ओर 
ऋौपनियद धारा आ्रादि के, श्रौर' दूसरी श्रोर जन बौद्ध श्रादि के, प्रतिवाद श्रौर 
विरोध की श्राँधी में स्वयं नष्ठ हो गया। 
उक्त प्रवृत्ति! का दुष्प्रभाव यही समाप्त नहीं हुआ । इसके अनन्तर वेद- 
भन्‍त्रों की जो दुर्दशा हुई वह भ्रौर भी हृदय-विदारक है । 
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१. (१) यह विचित्र बात है कि पूुर्वमीमांसा आदि के विचारों में, जहाँ वैदिक 
मन्‍्त्रो का उल्लेख आवश्यक होना चाहिए वहाँ भी उनकी उपेक्षा करके, 
ब्राह्मण-वाक्यो को ही उद्धृत कर उनपर विचार किया जाता है। उदाहरणार्थ, 
वेदो में अनित्य ऐतिहातिक व्यक्तियों के नाम के शआराने से वेद श्रनित्य हो 
जाएँगे, इस आपत्ति के प्रसंग में, वेदिक मन्त्रो के सुप्रसिद्ध अ्रगस्त्य, 
लोपामुद्रा, सुद स्‌ आदि नामो का उल्लेख न करके, केवल ब्राह्मण-वाक्यान्तर्गत 
वबर जैसे नामो पर विचार किया गया है (देखिए--स्ायणाचार्य की 
ऋणग्वेदभाष्योपक्रमणिका में मीमांसा-सुत्र १११।२८-३०, तथा १।२।६ की 
व्याख्या) । इस उपेक्षा का कारण हमें वेदों के अध्ययनाध्यापन की घोर 
शिथिलता ही प्रतीत होती है । 
(२) एक दूसरी बात का निर्देश करना भी यहाँ आवश्यक है। वह यह है-वेदो 
पर भ्रौर वैदिक कमेंकाण्ड पर जो विरोधियों के आ्राक्षेप होते रहे हे, उनके 
उत्तर में पुबंसीमासा आदि में वेद पुरुषार्थ के श्रलोकिक उपाय को 
वतलाते हे, और “वंदिक कर्मकाण्ड एक श्रपूर्व या श्रदृष्ट का जनक होता 
है', यही कहा जाता रहा है । वेदिक उदात्त भावनाश्रो का या राष्ट्र अथवा 
समाज की भलाई या उत्कषें का उल्लेख उनके समर्थन में प्राय नहीं किया 
गया। इससे भी वेदो के वास्तविक अध्ययनाध्यापन की उपेक्षा ही प्रतीत 
होती है श्रपूर्ववाद की युक्‍्ति तो स्पष्टत श्रत्यन्त डुर्बल है। मनष्य का 
विचार-पूर्वक किया हुआ ऐसा कौन-सा कार्य है जिससे अपूर्व उत्पन्न नही होता 7 


भारतीय संस्कृति का विशात 


वैदिक धारा की परम्परा में याज्ञिक (श्रौत) कर्मकाण्ड तो शने -शर्ने समाप्त- 
प्राय ही हो गया; पर शुष्क तथा अर्थहीन कर्मकाण्ड की प्रवृत्ति भारतवर्ष में 
बराबर बढती ही रही । वह प्रवृत्ति श्राज भी हिन्दू-समाज में पूरे वेग के साथ 
प्रचलित है; जैसा हम आगे चलकर वर्तमान हिन्दू-धर्म की धारा के प्रसद्ध में 
स्पष्ट करेंगे । 

वर्तमान हिन्दू-धर्म में नये देवताओं के साथ-साथ नये कर्मकाण्ड का भी 
विकास हुआ । नवग्रह-पुजा आदि बिलकुल नयी पूजाएँ चली। परल्तु इस 
नवीन कर्मकाण्ड में बहुत करके उन्ही प्राचीन वैदिक मन्त्रों से काम लिया गया; 
इसकी परवा ही नहीं की गयी कि उनके प्रयोग में कोई सार्थकता या वास्त- 
विकता भी है या नहीं। अ्रधिक से अधिक केवल देवता के नाम में और मन्त्र 
में शब्द-मात्र या अ्रक्षर-मात्र का साम्य ही पर्याप्त मान लिया गया ! 


ह#८... 


उदाहरणार्थ, नवग्रहो में से शनि की पूजा में “शन्नों देवीरभिष्टय झ्ापो 
भवन्तु०” (ऋग्‌० १०६४) इस मन्त्र का (जो कि वास्तव में आप या 
'जलो' के सबन्ध का मन्त्र है) प्रयोग किया जाने लगा; केवल इस आधार पर 
कि शनि में और मन्त्र के शन्नो' शब्दों मे शन्‌! की ध्वनि समान है ! इसी 
तरह के सैकडो उदाहरण दिये जा सकते हे । 

बेदो की अ्रध्ययनाध्यापन-परम्परा में इस प्रकार की घोर और अक्षम्य 
अनांस्था के भ्रा जानें पर, वेदों के विषय में “त्रयो वेदस्य कर्तारों भण्डघू्ते- 
निशाचराः” (पर्थात्‌, वेदों को भाँड, धूर्ते और राक्षसों ने बनाया है), “वेद पढ़त 
ब्रह्मा मरे चारों वेद कहानि” इस श्रकार के निराघार और अज्ञान-मूलक विचारों 
का फैलना स्वाभाविक था ! 


देवता-विषयक भावना का अपकर्ष 


परिच्छेद ६ तथा १० में हमनें कहा है कि यद्यपि श्रापातत वैदिक देवता 

अपनी-अपनी स्वतन्त्र पृथक्‌ सत्ता रखते हुए प्रतीत होते है, तो भी वेदी के 
मन्त्रो में यत्र-तत्र स्पष्ट रूप से उनकी मौलिक आध्यात्मिक एकता का प्रतिपादन 
किया गया है। मन्त्रार्थ-ज्ञान-पूवेक वैदिक यज्ञों के करने के समय तक, निश्चय 
ही विद्ान्‌ याज्ञिकों को उस मौलिक आध्यात्मिक एकता का भान रहता होगा । 
तभी तो कहा जाता था--८ 

“एक सद्‌ विप्रा वहुधा वदन्ति' (ऋग्‌० १॥१६४।४६) । 

“सुपर्ण विश्राः कवयो वचोशि- 

रेक॑ सन्त वहुधा कल्पयन्ति । (ऋग्‌० १०११४ ) 
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श्र्थात्‌, विद्वान लोग -एक ही मौलिक सत्ता या श्रध्यात्म-तत्त को भिन्न-भिन्न 
इन्द्र, मित्र, भरग्नि आदि नामो से कहते हे । 


सन्‍्त्रो में प्राय आता है कि वैदिक देवता अपना-अ्रपना कार्य परस्परोन्नायक 
या सामञ्जस्य के भाव से ही करते हे, विरोध-भाव से कभी नहीं । इससे 
भी उनकी मौलिक शआ्राध्यात्मिक एकता ही प्रतीत होती है। ऐसा न होने पर, 
भिन्न-भिन्न वैदिक देवताओों में श्रौर उनके माननेवालो में पारस्परिक ईर्ष्या-हेष झौर 
तन्‍्मूलक विरोध-भावना का पाया जाना स्वाभाविक होता। 


उसी मौलिक तत्त्व के विषय में मन्त्रों में कहा गया है-- 


“स श्रोतः प्रोतस्च विभ * प्रजासु” (यजु० ३२१८) | 
“ब्ेदाहं सूत्र विततं यस्मिन्नोता इसाः प्रजा: (अश्रथवे० १०।८५।३८) 


श्र्थातू, मौलिक आध्यात्मिक तत्त्व सर्वत्र फंला हुआ है श्रौर ये सारी प्रजाएँ 
था सृष्टि उसी में श्रोत-प्रोत हे । 

बढती हुई क्त्रिमता के दिनो में वैदिक कर्मकाण्ड में मन्त्रो के श्रर्थज्ञान की 
उपेक्षा का एक बडा दृष्परिणाम यह हुआ कि देवताओं की मौलिक एकता की भावना 
क्रमश अ्रधिकाधिक झ्रोझल होती गयी, भौर श्रन्त में प्राय बिलकुल ही लुप्त हो गयी । 


यही नही, श्रागे चलकर तो, एक प्रकार से देवताओो के श्रपने श्रस्तित्त को 
भी मीमासको ने नहीं माना। पृुर्वसीसांसा का सिद्धान्त है कि देवता मन्त्रमय 
होते हे। शर्थात्‌, तत्तद्‌ देवता के जो मन्त्र हे वही देवता हैं, उनसे पृथक्‌ 
देवता अपनी सत्ता नहीं रखते । कई प्रकार की युक्‍क्तियाँ इस सिद्धान्त के पक्ष 
में दी जाती हैं। परन्तु वास्तव में इस सिद्धान्त का मूल इसी विश्वास में है 
कि, किसी यन्त्र या मैशीन की तरह, याज्ञिक क्रिया-कलाप में ही स्वय फल 
देने की शक्ति है। फिर चेतन देवता की आवश्यकता ही क्‍या है? प्रत्युत, 
चेतन देवता श्रपनी स्वतन्त्रता के कारण उस क्रियाकलाप की यान्त्रिक शविति 
में बाधा ही डाल सकता है। इसी कारण से मीमासक लोग, देवता क्या, ईदवर 
को भी नहीं मानते ! मानते हें केवल याज्ञिक कि,या-कलाप की अ्रक्षुण्णता को ! 


इस प्रकार याज्ञिक कर्म-काण्ड की श्रत्यधिक यान्त्रिकशा कमद , न केवल 
वेदिक देवता-वाद के लिए ही, किन्तु उसके श्राध्यात्मिक एकतावाद के लिए भी 


सर्वे-ताश-कर सिद्ध हुई। इस स्थिति" का नैतिक भावनाओं पर जो दुष्प्रभाव 
पडा, उसको हम आ गे स्पष्ट करेंगे । 
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१. तु० “दिया भाग यथा पु संजानाना उपासते” (ऋग्‌० १०॥ १६१२) । 
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श्छ८ भारतीय संस्क्ृति का विकास 
. रूढ्मूलक वर्ग-बाद की प्रवृत्ति का दुष्प्रभाव 


वैदिक धारा के तृतीय काल में वर्ण-व्यवस्था का प्रारम्भ हुआ और उसके 
अनन्तर धीरे-धीरे उसमें रूढि-मूलकता की वृद्धि होने लगी, यह हमने ऊपर 
कहा है। उस परिस्थिति में उस व्यवस्था के गुण-दोष की कुछ चर्चा भी हम 
कर चुके है। 


उक्त रूढि-मूलकता के लाने में और उसको दृढ करने में यात्रिक कर्मकाण्ड 
की श्रत्यघिक जटिलता का विशेष हाथ था, यह भी हम ऊपर दिखला 


चुके है । 


भारतवर्ष के इतिहास में इस काल को हम एक प्रकार से याज्ञिक फर्मकाण्ड 
फा फाल कह सकते हेँ। इस काल में देश के सामने कोई महान्‌ राजनीतिक 
कार्य-क्रम नहीं दीखता। प्रायेण छोटे-छोटे राज्यों पर पुरोहितो की सहायता से 
राज्य करनेवाले राजा लोग, अपने भाग्य से पृर्णतया सन्तुष्ट होकर, एक प्रकार 
से श्रादश-हीन, पर चैन का जीवन व्यतीत करने लगे थे। उन दिनो देश में 
कोई बडी चर्चा थी, वो वैदिक यज्ञों की, उनमें दी जाने वाली बडी-बडी दक्षिणाओ 


की और पुरोहितो की ।* 


ऐसे वातावरण में प्रवता हुआ रूढिमूलक वर्ग-चाद श्रन्ततोगत्वा न 
तो तत्तव्‌ वर्गों के लिए, न देश के लिए ही, हितकर सिद्ध होता है। यह 
सावंत्रिक नियम है फि स्वच्छुन्द-प्रवाहु वदी-जल की. श्रपेक्षा सबंतः रुका हुआ 
तालाब का जल गनन्‍दा हो ही जाता है। उसमें वह जीवनी शक्ति ही नहीं 
रहती जो नदी-जल में होतो है। दूसरे, जीवन में खुली प्रतियोगिता की 
भावना के न रहने पर भनुष्य को आगे बढ़ने को प्ररणा ही नहीं मिलती । 


इसलिए रूढ़ि-मूलक वर्ण-व्यवस्था वास्तव में याज्ञिकों के लिए भी हितकर 
सिद्ध नहीं हो सकती थी। इसके कारण उनमें भी आालस्य, बुद्धि-मान्धच आ्रादि 
दोषो का आ जाना स्वाभाविक था, जैसा कि हम ऊपर बतला चुके हे । #्वेद- 


सहिता में ही एक जगह कहा है-- 
“मो षु ब्रह्मव तद्रयुभृवे.” (ऋग्‌० ८।६२।३०) 
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यह मन्त्र श्रथवंबेद (२०६०३) में भी आया है। इसका अर्थ है कि 
है इन्द्र | तुम एक याज्ञिक ब्राह्मण की तरह आलसी न हो जाओो । 

एक दूसरे मन्त्र में विता श्रर्थ-ज्ञान के वेद के मन्च्रों का पाठ-मात्र करने 
वालो के विपय में कहा है-- 


ग्रधवा चरति साययेष 
बाच शुश्रुवाँ भश्रफलामपुष्पाम्‌ । 
(ऋग्‌० १०७१५) 


अर्थात्‌, पुष्प-फल-हूपी अर्थ के बिना जो केवल शतब्दमात्र से (वेद-मन्त्र-रूपी) 
वाणी को पढता है वह मानो दूध न देनेवाली कृत्रिम गौ के साथ घूमता- 
फिरता है। 


आगे चलकर वेदाभ्यास जडता या मनन्‍्दता का प्रतीक ही माना जाने लगा 
था। तभी तो महाकवि कालिदास ने अपने विक्रमोबंशी-नाटक (११०) में प्रजापति 
को भी विदाम्यासजड/ कहने का साहस किया है! 


रूढि-मुलक वर्ग-वाद से जो सबसे बड़ी हानि देश को हुई वह विभिन्न वर्णों 
में पृथक्त्व-भावना के बढ़ाने की थी। 


वैदिक धारा के इतिहास में एक समय था जब कि समस्त आर्यजाति एकता 
की भावना से अनुगप्राणित थी। उसके विस्तार और राजनीतिक उत्कर्ष का 
मुख्य आधार उसी एकता पर था। उसके पश्चात्‌ जब वर्ण-भेद की प्रवृत्ति का 
प्रारम्भ हुआ उस समय भी, परम्परागत एकजातित्व को भावना के कारण, 
परस्तर घनिष्ठ श्रज्धाज़ि-भाव के आदश को ही वर्ण-व्यवस्था का आधार 
समझा जाता था। इसी कारण से वैदिक मन्त्रो में समस्त समाज और शूद्रो 
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१ इसी सबंध में वेद को बिता समझे रटनेवाले वैदिक को “मन्द-प्रज्ञ' और 
अविपदिचत्‌' कहनेवाले इस प्रसिद्ध पद्य को भी देखिए-- 


_ओत्रियस्येव ते राजन्मन्दकस्थाविपश्चित. । श्रनुवाकहता दुद्धिनेंषा 
तत्त्वाथंद््िनी (// (महाभारत, श्ञान्तिपवे १०११) । कुछ पाठ-मेद से यही 
पद्य महाभारत, उद्योगपर्व (१३२॥६) में भी आया है। 

इसी प्रसंग सें भागवत ( ६।३।२५ ) का यह वचन भी देखते 
योग्य है---त्रब्या जडीकृतमतिमंघुपुष्पिताथा बेतानिके सहति कर्मणि 


युज्यमातः ४ यहाँ भी वेदाभ्यासी याज्ञिक को स्पष्टत जडीकृतमति' 
* कहा गया है। 


(0 भारतीय संस्कृति का विकात्त 


सहित सब वर्णो के प्रति ममत्व-बुद्धि श्र हित-भावना का वर्णन मिलता है, 
जसा कि हम परिच्छेद € में दिखला चुके है । 


परन्तु यह स्थिति चिरकाल तक नहीं रही । वर्ण-मेद की प्रवृत्ति में रूढि- 
मूलकता के बढने के साथ-साथ विभिन्न वर्णो में पृथक्त्व-भावना के बढाने का 
प्रयत्न स्पष्ट दिखायी देता है। 


उदाहरणार्थ, यूह्य-सूत्रो के उपनयन-प्रकरण के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता 
है कि जहाँ प्राचीन गृह्मसूत्रो में विभिन्न वर्णों के ब्रह्मचारियो के लिए मेखला, 
दण्ड, वस्त्र श्रादि का कोई भेद प्राय नहीं रखा गया है, वहाँ नवीन गृह्म-सूत्रो 
में वर्ण-भेद से विभिन्न मेखला आ्रादि का विधान पाया जाता है। 


श्रन्य क्षेत्रों में भी यही प्रवृत्ति बराबर बढतो हुई दिखायी देती है। 


इस प्रवृत्ति का सबसे अधिक खेद-जनक प्रभाव शूद्र और श्लायं के परस्पर 
संबंध पर पड़ा । परिच्छेद € में हम दिखला चुके हे कि चारो वेदों में शूद्र , 
के प्रति भ्रन्याय्य अ्रथवा कठोर दृष्टि कही नहीं पायी जाती । यही नही, वेद- 
मन्त्रो में तो श्रत्य वर्णों के समान शूद्र के प्रति भी सद्भावना और ममत्व का 
वातावरण स्पष्ट दिखायी देता है। 

परन्तु वर्ण-मेंद में रूढि-मूलकता के बढ जाने पर उक्त स्थिति मे मौलिक 
परिवर्तेंन दिखायी देने लगता है। उद्ाहरणार्थ, गौतमघमंसूत्र के निम्न-लिखित 
वचनो को देखिए--- 

श्रथ हास्य वेदमुपश्वृण्वतस्त्रपुजतुस्यां श्रोत्र-प्रतियुरण- 
सुदाहरणे जिद्धाच्छेदहो धारणे शरीरभेदः । 
(गौ० घ० सू० २।३।४) 

झर्थात्‌, वेद के सुनने पर शूद्र के कानो में राँगा या लाख भरवा देनी चाहिए, 
वेद के उच्चारण करने पर जिद्बधा कटवा देनी चाहिए, और धारण करने पर 
शरीर (न"हाथ) को कटवा देना चाहिए | 

पिछल वदिक काल में शूद्र के प्रति कठोर दृष्टि का यह केवल एक उदा- 
हरण है। भनुस्मृति आदि में इसी प्रकार की अशोभन दृष्टि के श्रनेकानेक 
उदाहरण मिल सकते हें। * 

हमारी समझ में शूद्रो के प्रति दृष्टि के इस महान्‌ परिवर्तेन का श्राघार 
वर्ण-मेद की बढती हुई रूढि-मूलकता की प्रवृत्ति पर ही हो सकता है। वर्णो 
में बढती हुई पृथक्त्व-भावना का चरम उत्कर्ष इसी में हो सकता था |, 


वेदिक घारा का ह्ास श्८१ 


आर्येजाति की मौलिक एकजातीयता की स्पृहणीय भावना के मुकाबले में 
पिछली खेद-जनक पृथक्त्व-भावना के लिए तनिक झतपथ-न्नाह्मण के निम्त-लिखित 
उद्धरण को देखिए-- 


“अथेतराः पृथड.._ तानायजुभिरुपद्धाति विद्वं 
तत्क्षत्रादवोयंतरा फरोति पुथग्वादिनीं नानाचेतसम्‌” । 
(शत० ब्रा० ८पा७॥२॥३) 
अर्थात्‌, चयन में वह दूसरी इष्टकाओ को पृथक्‌ पृथक अजुर्वेद के मन्‍्त्रों से 
रखता है, जिससे क्षत्र की अपेक्षा पुथक-पृथक्‌ अर्थात्‌ अनैक्य से बोलने वाली 
झौर विभिन्न-चित्तवाली प्रजा में दुरबंलता रहे । 


यहाँ प्रजा के विषय में यह भावना कि उसमें किसी प्रकार एकता और 
एकचित्तता न आ सके और वह राजशक्ति के सामने दुर्बल ही रहे कितनी हीन 
और खेद-जनक है! 

जनता के प्रति उपेक्षा और तिरस्कार की भावना के ऐसे ही अनेकानेक 
उदाहरण' ब्राह्मण-ग्रन्यो में पाये जाते हैँ। 
नेतिकता का हृास 


सातवें परिच्छेद में हम बतला चुके हे कि कोई भी घामिक कमंकाण्ड 
मनुष्य की तद्विषयक स्वाभाविक प्रवृत्ति से प्रारम्भ होकर प्रायेण धीरे-धीरे बढता 
हुआ पुरोहित-वर्ग के एकाधिकार की वस्तु बन जाता है। यह अवस्था अन्‍्त में 
पुरोहित-वर्ग और जनता दोनो के लिए हानिकर सिद्ध होती है । इससे जहाँ 
एक भर अ्रकर्मण्यता, मूढ-ग्रह भर अन्ध-विक्ष्वास की वृद्धि होती है, वहाँ दूसरी 
झोर व्यावसायिक और दूकानदारी की झनियन्त्रित प्रवृत्ति के बढने से नेतिकता 
के प्राय सर्वताश की स्थिति उपस्थित हो जाती है। 


अ्रत्यधिक बढा हुआ याज्ञिक कर्मकाण्ड भी इस नियम का अपवाद नहीं हो 
सकता था, इसके लिए अनेक प्रमाण हमको प्राचीन ग्रन्यों में मिलते हे। उन्ही 
में से कुछ प्रमाणो को यहाँ देवा हम उचित समझते हें। 
ऋत्विजो की व्यावसायिक प्रवृत्ति का उल्लेख ऋग्वेद में ही इस प्रकार 
मिलता है-- 
तक्षा रिव्ट रुत भिषग्‌ बह्या सुन्वन्तमिच्छति । (ऋणु० ६११२१) 
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१ तु० “अ्रत्ता वे क्षत्रिय. । श्रज्न॑ विट !” (शतत० ज्रा० ६।१।२२५) 


श्प्र भारतीय सस्कृति का विकास 


भ्र्थात्‌, जेसे कारीगर (था भिस्तरी) दूठी हुई वस्तु के लिए, अथवा वैध 
बीमारी के लिए, इसी प्रकार ब्राह्मण ऋत्विजू सोम-याग करनेवाले के लिए 
इच्छुक रहता है। 

ऋत्विजू किस प्रकार अपने ही यजमान का नाश कर सकता है या उसको 
हानि पहुँचा सकता है, इस विषय में ऐतरेय-ब्राह्मण से लिया गया नीचे का 
उद्धरण देखने योग्य है--- 

“ये फासयेत प्राणेनेन व्यधंयानीति घायव्यमस्थ लुब्ध शंसेत, ऋच था पद 
घातीयात्‌ । तेनेव तललुब्धम्‌। प्राणेनेवेन तद्‌ व्यधंयति। . ..य फामयेत चक्षु- 
घेन॑ व्यधयानीति संत्रावरुणमस्थ लद्धं शसेतू, ऋच वा पद चातीयात्‌ । तेनेव 
तललुब्धम्‌ । चक्षुषंन तद्‌ व्यर्धयति ।” (ऐत्त० ब्रा० ३॥३) 

इस लम्बे प्रकरण में विस्तार से बतलाया है कि होता यदि चाहे तो अपने 
मन्‍्त्रो (यहाँ प्रठग-इस्त्र') के पाठ में किसी प्रकार की गडबड करके यजमान 
को अनेक प्रकार की हानि पहुँचा सकता है, यहाँ तक कि उसको शअ्रन्धा कर 
सकता है या उसको मार भी सकता है। 

कर्मकाण्ड के नेतिक पतन की यह पराकाष्ठा है कि ऋत्विज्‌ श्रपने ही 
यजमाल को किसी भी प्रकार की हानि पहुँचाने की कामना करे ! 

ऋत्विजो द्वारा यजमानों को ठगने या लूटने की प्रवृत्ति का भी वर्णन 
एऐतरेय-ब्राह्मण में ही इस प्रकार मिलता है-- 

“था हु था इदं निषादा था सेव्णगा था पापकृतो था वित्तवन्त पुरुषमरण्य 
गृहीत्वा क्तंमन्वस्थ वित्तमादाय द्रवन्ति, एव्मेव त ऋत्विजो यजमान कतंमन्वस्य 
पित्तमादाय व्रचन्ति यमनेवंधिदों याजयस्ति । एतद्ध सम वे तद्िदानाह जनमेजयः 
पारीक्षित::--एवविदं हि व॑ मासेव॒विदों याजयन्ति तस्मादह जयासि . 

(एत० ब्रा० 5११) 
अर्थात्‌, जैसे दुष्ट चोर या लुटेरे जगल में किसी घनवान्‌ पुरुष को पकडकर उसे 
गढे में फेक कर उसका घन लेकर चम्पत हो जाते हे, ऐसे ही मूखे ऋत्विजू 
उस यजमान को, जिसका वे यजन कराते हे, गढे में ढकेलकर उसके धन को 
लेकर चम्पत हो जाते हे । (इसीलिए) परीक्षित्‌ के पुत्र जनमेजय ने कहा था 
कि मैं स्वय याज्ञिक क्ंकाण्ड को जानता हूँ । विद्वान्‌ ऋत्विजू ही मेरा यजन 
कराते हे! इसी कारण से मेरी जय होती है। 

अभिप्नाय यह है कि यज्ञ के वास्तविक स्वरूप को न जानकर जो ऋत्विज्‌ 

कर्म कराते है, वे वास्तव में यजमान को लूटन वाले लुटेरे होते हे, या बुटेरो 


की प्रवृत्ति उनमें आ जाती है। 


वैदिक धारा फा हास श्प्शे 


इसी प्रकार ऐतरेय-ब्राह्मण (३४६) मे ही एसे ऋत्विजो की निन्‍्दा की है 
जो लोभादि निम्न-प्रवत्तियों के वज्ीभूत होकर यज्ञ कराते हें। 


ऐतरेय-ब्राह्मण उस समय का ग्रन्थ है जबकि याज्ञिक कर्मकाण्ड श्रपने पूरे 
उत्कर्ष में रहा होगा। उस समय भी उसमें काफी अ्रनतिकता की सभावना 
आ गयी थी, ऐसा ऊपर के उद्धरणों से स्पष्ट प्रतीत होता है। एसी दशा में 
उसके अ्रपकर्ष के दिनों में अनेतिकता किस सीमा तक पहुँची होगी, इसका 
अनुमान लगाना कठिन नही है।' 


वेदिक धारा का ह्वास ओर प्राचीन दृष्टि 


प्रथम इसके कि हम प्रकृत विषय का उपसहार करें यह उचित प्रतीत होता 
है कि वैदिक घारा के ह्वास की परिस्थिति को थोडा-बहुत प्राचीन प्रामाणिक 
न्‍यो के शब्दों में ही दिखला दिया जाए। 


उपनिषदो के निम्नलिखित प्रमाण निष्प्राण याज्ञिक क्रियाकलाप से उहिग्नता 
को स्पष्टतया प्रकट करते हे-- 


प्लवा छोते अदृढा यज्ञरूपा 

प्रष्टादशोक्तमवरं येंषु फर्स । 

एतच्छे.यो यडभिननन्‍्दन्ति सूढा 

जरामृत्यु ते पुनरेबापियन्ति ॥ (मुण्डकोपनिषद्‌ १॥२।७, 
प्रविद्यायामन्तरे वर्तेमानाः 

स्वयं घीरा. पण्डितं सन्यसानाः । 

दरख्वम्यमाणा: परियन्ति मृढा 

अन्धनेव नीयमाना यथान्था.॥'  (कठोपनिषद्‌ १।२।५) 


श्र्थातू, ये आदर्श-हीन जटिल यज्ञ-रूपी कर्म अ्रदृढ नौका के समान हे। 
अविवेकी लोग इनको ही जीवन का लक्ष्य बनाकर अपनी अन्ध-वासनाओो के 
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१. पिछले काल में याज्ञिकों के नैतिक पतन के संत्न्ध में संस्कृतज्ञ विद्वानों में 
प्रसिद्ध निम्नलिखित वचन फो भी देखिए-- 
“महाइचर्य सहाइचर्य यज्ञे कसठबन्धनम्‌ ! ! 
महामूर्खस्थ यागोध्य महिषीशतदक्षिण: । 
त्वार्ध च समार्ध चर सा विघ्न॑ कुद पण्डित !” 
२. यह पद्म सुण्डकोपनिबद्‌ (१॥२८) में भी कुछ पाठ-मेद से श्लाया है। 





2 भारतीय संस्कृति का विकापत 


भंवर में ही पड़े रहते हे श्रौर वास्तविक कल्याण को नही प्राप्त कर सकते। 
मूढ लोग, अपने को पण्डित और वुद्धिमान्‌ समझते हुए, पर वास्तव में अज्ञानवद् 
आदर्शहीन याज्ञिक क्रिया-कलाप में फेसे हुए, श्राध्यात्मिक उन्नति के सरल-सीधे मार्ग 
में अग्रसर नहीं हो पाते। वे मानव, दम्भ, मोह के टढढे मार्ग में ही फेसकर 
अपने जीवन को नष्ट करते हे। उनकी दशा वास्तव में अन्धे के पीछे चलते- 
वाले अन्धो के समान ही होती है। 


शुष्क आदर्श-हीन याज्ञिक कर्म-काण्ड को ही लक्ष्य में रखकर, वेदों के और 
वंदिक यज्ञों को करने-कराने वालो के विषय में कहे गये, भगवद्गीता के कुछ 
वचन नीचे दिये जाते हे-- 


यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः : 
वेदवादरताः पार्थ. नानन्‍्यदस्तीति वादिनः ॥॥ 
कामात्मान: स्वर्गंपर जन्मकर्सफलप्रदाम्‌ । 
क्रियाविशेषबहुलां.. भोगेदवर्यंर्गात्त. प्रति 0 
यावानर्थं उदपाने सर्वतः  संप्लुतोदके । 
तावान्‌ सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्थः विजानतः ॥ 

(गीता २।४२, ४३, ४६) 


ग्रात्मसंभाविताः स्तब्धघा धनमानमदान्विता, । 
यजन्ते. नामयज्ञेस्ते. दस्भेनाविधिपुर्वंकम्‌ ॥। 
(गीता १६।१७) 


अर्थात्‌, वैदिक वादों में विश्वास रखनेवाले श्रविद्वान्‌ लोग ही विभिन्न काम- 
नाओो से प्रेरित होकर, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, जटिल याज्षिक 
क्रिया-कलाप के साथ, बिना समझे हुए, केवल सुनने में रमणीय वेदिक मन्त्रो का 
पाठ करते हैं। सर्वत जल के उपलब्ध होने पर छोटे-से जलाशय भ्रादि की 
जैसी उपयोगिता होती है, वेसी ही उपयोगिता तात्त्विक दृष्टि रखनेवाल विद्वान्‌ 
के लिए सव वेदों की है। अपन को बडा माननेवाले, विनय से रहित श्रीर 
धन-मान के मद से युक्‍त अज्ञानी लोग, दम्भ के साथ, अ्रविधि-पूर्वक नाम-मात्र 


के वैदिक यज्ञों को किया करते हे । 


अन्तमें, श्रीमदृभागवत से वेदिक याज्ञिकों की तात्कालिक ढुरवस्था श्रौर 
अनैतिकता को वर्णन करनेवाले कुछ श्रशों को देकर हम इस विपय को समाप्त 


करते हें--- 


वैदिक घारा का हास श्८भ५ 


48% 28238३५४७४/७३३ मुह्मन्त्याम्तायवादिनः ॥॥ 
कमंण्यकोविदाः स्तब्धा सूर्खाः पण्डितमानिनः । 
रजसा घोरसंकल्पाः फामुका श्रहिमन्यवः । 


वदन्ति तेष्न्योन्यमुपासितस्त्रियो 
गृहेषु संथच्यपरेष चाशिषः। 
यजन्त्यसृष्टान्नविधानदक्षिणं 
वृत््ये परं घ्तन्ति पशनतद्विदः॥ 
(भाग० ११॥५।५-८) 


अर्थात्‌, याज्ञिक कर्मकाण्ड को करनेवाले वैदिक लोग मूढावस्था में पडे हुए 
होते [है । अभिमानी, मूर्ख, श्रपने को पण्डित समझनेवाले वे कर्मकाण्ड के तत्त्व 
को नही जानते । वे कामी, सर्प के समान क्रोधी, दम्भी, मानी और पापी होते 
है । रजो-गुणी होने के कारण उनके सकलल्‍प क्र होते हे। वे स्वयं एक-दूसरे 
की स्त्रियों का सेवन करते हुए, उन्हो घरो में आराशीर्वादात्मक मन्त्रों का पाठ 
करते हे जो विषयोपभोग-परायण होते हे। शास्त्र की दृष्टि से उचित-अनुचित 
का विचार छोडकर वे केवल आजीविका की दृष्टि से यज्ञ कराते हे और हिंसा 
की परवा न करके यज्ञो में पशुओ की बलि देते हे । 


ओमजागवत के ही एक दूसरे प्रकरण में स्वय भगवान्‌ श्रीकृष्ण, भक्ति 
ज्ञान आदि के स्वाभीष्ट मार्गों की व्याख्या के प्रसज्भ में, याज्ञिक-कर्मकाण्ड की 
इरवस्था को दिखाते हुए कहते हे-- 
हिसाविहारा ह्यालब्धेः पशुभिः स्वसुखेच्छया । 
यजन्ते देवता यज्ञेः पितृभूतपतीन्‌ खलाः ॥ 
रजःसत्त्वतमोनिष्ठा रजश्सत्त्वतमोजुष: । 
उपासत इच्द्रमुख्यान्‌ देवादीन्‌ न तथंव सास ॥ 
इष्ट्वेह देवता यज्ञेगंत्वा रस्यामहे दिधि । 
तस्यान्त इह भूयास्स महाद्याला महाकुलाः ॥ 
एव पुष्पितया वाचा व्याक्षिप्तमनसां नूणाम्‌ । 
सानिना चातिस्तब्धाना भद्वार्तापि न रोचते ॥ 
(भाग० १११२१।३०, ३२-३४ ) 
अर्थात्‌, खल लोग अपने सुख की इच्छा से प्रेरित होकर यज्ञों में बलि दिये 
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हुए पशुओं की हिसा में विहार करते हैं।' वे उक्त प्रकार के हिसामय यज्ञों से) 
देवताशों का तथा पित्रादि का यजन करते है। रजस्‌ सत्त्व भौर तमस्‌ में“ 
भास्था रखनेवाले वे इन्द्र श्रादि देवों की उपासना करते हैँ, भगवान्‌ की नहीं। 
इस जन्म में यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करके हम स्वगे में जाकर रमण 
करेगे, भौर तदनन्तर पुन इस लोक में बड़े कुलो में जन्म लेकर ऐश्वयं का 
उपभोग करेगे--इस प्रकार की श्रापातत रमणीय बातो से जिनके' चित्त चञ्चल 
हे ऐसे अ्रभिमानी तथा श्रतिस्तब्ध लोगो को मेरी ( न्‍त्भगवान्‌ के सबन्ध की) 
बात भी नही रुचती। 

ऊपर के वचनों पर किसी प्रकार की टीका-टिप्पणी की आवश्यकता नही 
है। भादशे-हीन शुष्क याज्ञिक कर्मकाण्ड के कारण लोगो की वेदों में अनास्था 
का और सामान्य रूप से याज्ञिको की खेद-जनक अनैतिकता के साथ-साथ निन्द- 
नीय' व्यावसायिक बुद्धि का इससे अभ्रधिक प्रमाण और क्‍या हो सकता है! 


वेदिक धारा के ही क्यो, किसी भी सास्कृतिक धारा के ह्वास के लिए ऐसे 

कारण पर्याप्त होते हे । ४ 
उपसंहार 

जो कुछ ऊपर कहा है उससे स्पष्ट है कि वैदिक धारा के ह्वास का मुख्य 
कारण श्रत्यधिक जटिलता और विस्तार को पहुँचा हुआ उसका ऑविगटीत शुष्क 
कर्मकाण्ड ही था। श्रार्यजाति में रूढि-मूलक वर्ग-वाद के प्रवृत्ति के लाने में 
श्रौर उसको दृढ़ करने में भी उक्त कर्मकाण्ड का विशेष हाथ था। इसी के 
कारण, जहाँ एक ओर विभिन्न वर्णों में पृथकृत्व-भावना की वृद्धि हुई, वहाँ दूसरी 
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१. तु० “इज्यायज्ञश्ुतिक्तयों मार्गरबधोध्यम. । हम्याज्जप्तन्‌ भारुगृध्यु सर्वे 
मरकभाझ नरः ॥ ( महाभारत, अनुशासन-पर्व, ११५॥४७ ) | 
याज्ञिक कर्मकाण्ड में पशुओ की वलि के प्रसग ब्राह्मण-ग्रन्थी ध्रौर 
श्रौतसूत्रों में भरे पडे है। सवनीय पशु के अवयवी को ऋत्विजों हु 
बाँटनें के विधान का उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं | महाभारत में 
वणित राजा रन्तिदेव के सन्न में प्रतिदिन सहस्रो _ पशुओं के बलि दी 
जाने की कथा प्रसिद्ध है। यहाँ जी प्रमाण हमने दिये हू उनसे यह का 
है कि याज्ञिक लोग प्राय मासाहार के प्रलोभन से यज्ञ में प्रवृत्त होते 
थे। इन सव वातो से यह स्पप्ट हैं कि वैदिक यज्ञों की बढती हे पदु- 
हिंसा की प्रवृत्ति भी वेदिक घारा के हास में एक प्रमुख कारण थी। 


७ 
वैदिक धारा फा हपत रद के 
ओर शूद्रों के प्रति कठोर और अद्योभन दृष्टि का सूत्रपात हुआ । 28९ 
विशेष रूप से रूढि-मलक पुरोहित-वर्ग को जल दिया, जिसकी क्रमश रे 
हुई व्यावसायिक बुद्धि और प्रनैतिकता ने वैदिक धारा की ह्वासोन्मुखता 
और भी बढा दिया। आदशे-हीन याज्षिक कर्मकाण्ड और नैतिकता की भावना 
से शब्य-प्राय ऋत्विजो के कारण वेदों के अ्रथे-शान-पुरस्सर श्रध्ययन्ताध्यापन की 
परम्परा और उनकी उदात्त भावनाओ्रों का वातावरण दोनो नष्ट-प्राय हो गये । 

यह समय ऐसा था जब कि जनता को कोई धामिक प्रेरणा श्रीर जीवन-प्रद 
सन्देश कही से भी मिलना प्राय बन्द हो गया था, ओऔर वेदिक धारा का प्रवाह 
प्रत्यन्त मन्द पड गया था। 

- घामिक श्रौर नैतिक घातावरण फी यही महान्‌ शून्यता श्रथवाः 
रिक्‍्तता वास्तव में श्रोपतिषद तथा जेन-बोद्धादि घाराश्रो के श्रगले श्रान्दोलनों 
फी जननी हुई। 

प्रकृति का नियम है कि वातावरण के निस्तव्ध हो जाने पर ही श्राँधी 


आती है। 


बंदिक घारा के ह्वास फी फहानी हम थहीं समाप्त फरते है । यह श्रत्यन्त 
हृदय-विवारक है, इसके कहने की श्रावश्यकता नहीं है । पर यह सत्य है, इसमें भी 
सल्देह नहीं है । इसको मानना ही पडेगा; इसको मानें बिना न तो हम भारतीय 
संस्कृति की अगली प्रगति फो समझ सकते हे, न श्रगली धाराश्रों के उदय को । 


हमारा कतंव्य 


वेदिक घारा का क्लास एक ऐतिहासिक सत्य है। पर इसका अर्थ यह नही 
है कि वेद और वैदिक वाहुमय का महत्त्व अभिनव भारत के लिए नही है। 

यह हमारा परम सौसाग्य है कि वे अ्रब भी सुरक्षित हे। उनकी हमने 
श्रक्षम्थ महान्‌ उपेक्षा की है, सहद्नो वर्षों से । पर शझ्रब ससय श्रा गया है जब कि 
श्रावश्यकता है उनके वास्तविक श्रनुशीलन श्रौर स्वाध्याय की, किसी संकीर्ण 
साप्रदायिक दृष्दि से नहीं, किन्तु श्रत्यन्त उदार मानवीय भावना से । 


वेद हमारे राष्ट्र की अमूल्य शाश्वत निधि तो है ही, पर अपनी अद्वितीय 
उदात्त भावनाओं और अमूल्य जीवन-सदेश के कारण उनका सार्वकालिक और 
सार्वभौम महत्त्व भी है । इस का गवे॑ और गौरव प्रत्येक भारतीय को होना चाहिए । 
यह सदा स्मरण रखने की बात है कि वेदों के विषय में सकीर्ण साप्रदायिक 
दृष्टि न केवल उनके महत्त्व को घटाती है, अपितु उनको दूसरी सास्क्ृतिक 
राओ्ो के साथ प्रतिस्पर्धा के बहुत निम्न घरातल पर भी ले श्रात्ती है । 


ना 
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संकीर्ण साप्रदायिक दृष्टि के' दोषो की विशेष व्याख्या हम पहले ही (परिच्छेद 
१-४ में) कर चुके है। उनको यहाँ दुहराने की आवश्यकता नही है।! 
अन्त में हम यही कहना चाहते हे-- 
मेघामहं प्रथमां बह्मण्वतीं ब्रह्मजुतामृषिष्दुताम्‌ । 
प्रपीतां ब्रह्मचारिभिदेंवानामवर्से हुवे ॥॥ (अथवे० ६॥१०८।२) 
अर्थातू, ऋषियो द्वारा सस्तुत, ब्रह्मचारियो से सेवित, वैदिक मस्‍्त्रो को 
प्रकाश में लानी वाली, वेदसय प्रथम सेघा का हम आवाहन करते हे जिससे 
समस्त देवी शक्तियों का सान्निध्य और सरक्षण हमको मिल सके 


इसका अर्थ यही है कि वह दिव्य मेधा, जिसने ऋषियों द्वारा वैदिक धारा 
को प्रवाहित किया था, जिस ने भारतीय सस्क्ृति के उष -काल में विश्व में 
व्याप्त उस मौलिक तत्त्व का साक्षात्कार किया था जिसकी दिव्य विभूतियों का 
वैदिक देवताञ्रो के' रूप में मन्त्रो में गान किया गया है, और जिसने मानो 
प्रकाशमय आनन्‍्दमय लोको से लाकर मानव-जीवन के लिए दिव्य सदेशो को 
श्रुति-मधुर पवित्र छाब्दो में सुनाया था, भारतीय सस्क्ृति के श्मृत-ल्लोत के रूप 
में श्रब भी वेदिक मन्‍्त्रो में सुरक्षित है। 

शुष्क आदर्श-हीन याज्षिक कमे-काण्ड के रूप में वैदिक घारा के ह्ाास के 
हो जाने पर भी, वह स्वयं अजर और श्रमर है। हमारा पवित्र कर्तव्य है कि 
हम परम-तीर्थ-रूप उस अ्रमृत-स्रोत तक पहुँच कर, उसमें भ्रवगाहन कर, उसकी 
दिव्य पवित्रता श्रौर सजीवनी शक्ति का स्वयं अनुभव करें, श्रौर भारतीय 
संस्कृति के लिए उसकी व्यापक देन की बेल का, जो उस अमृत-प्रवाह से विच्चछिन्न 
होकर सूख रही है, उस अ्रमृत-ल्लोत से पुन सबन्ध स्थापित कर, उसको फिर से 
उज्जीवित और हरा-भरा करें, जिससे अ्रभिनव भारत के लिए वह पुन' फूले 
और फले और साथ ही अ्रपने सौरभ और प्रसाद से विश्व को प्रसन्नता, सन्‍्तोप 
आर शान्ति प्रदान कर सके । वेद ने स्वय कहा है-- 

यथेसां वां कल्याणीमावदानि जनेस्यः । 
ब्रह्मराजन्याम्या७... शूद्राय... चार्या- 
ये च स्वाय चारणाय च। 
प्रियो देवाना दक्षिणाय दा- 
तुरिह भूयासम्‌। श्रय मे 
कासः समुध्यताम्‌। 
उप मादो नमतु। 
(यजु०२६।२) 
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प्रथम पारिश्रिष्ट 


(क) वैदिक धारा का अमृत-स्रोत 
(ख) वेदिक-सूक्तिमझरी 

(ग) बाह्यणीय-सूक्ति-मद्नरी 

(ध) ब्रत से आत्म-शुद्धि 

(उ) बह्मचये 


प्रथम परिशिष्ट 
(क) 
वैदिक धारा का अमृत-स्रोत 


मौलिक प्रदन 


कस्स देवाय हविषा विधेस ? (ऋग्‌ू० १०॥१२१।५) 
हम किस देव की स्तुति और उपासना करें * 
उत्तर 
येव छयोरुप्रा पृथिवी च दृढा ये स्व: स्तभित येन नाकः । 
यो श्रन्तरिक्षे रजसों विमानः कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥। 
(ऋग्‌० १०।१२१।॥५) 
जिस दैवी शक्ति ने इस विशाल युलोक को, इस पृथिवी को, स्वलोक और 
नाक-लोक को अपने-अपने स्वरूप में स्थिर कर रखा है और जो अन्तरिक्ष-लोक में 
भी व्याप्त हो रही है उसको छोड कर हम किस देव की स्तुति और उपासना कर 
सकते हे ? श्रर्थात्‌, हमको उसी महाशक्ति-हूपिणी देवता की पूजा करनी चाहिए । 
मूलतत्त्व का स्वरूप 
स झ्ोत्तः प्रोतत्च विभूः प्रजासु । (यजु० ३२।८) 


वह मूल-तत्त्व सारे विश्व में ओोत-प्रोत है और यह सुष्टि उसी से उत्पन्न 
हुई हे। 
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न _तस्थ प्रतिमा श्रस्ति यस्म नाम सहद्‌ यदाः। 
(यजु० ३२।३) 


उसका यश सर्वत्र फैला हुआ है । उसकी प्रतिमा या उपमान नहीं हो सकता। 
सब देवता उसी की विभूति हें 


एक सहिय्रा बहुधा वदन्त्य- 
ग्नि यम मातरिश्वानमाहु: । (ऋग्‌० १।१६४।४६) 


एक ही मृलतत्त्व को विद्वान्‌ अ्रग्नि, यम, मातरिश्वा आदि अनेक नामो से कहते है । 


सुपर्ण विप्राः कवयो वचोभिरेक॑ सन्त बहुधा कल्पयन्ति । 
(ऋग्‌० १०१११४।४) 
एक ही सर्वे-व्यापक तत्त्व को विद्वान कवि वचनों द्वारा अनेक रूपों में 
कल्पित करते है। 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चद्धमाः । 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता श्रापः स प्रजापतिः ॥ 
(यज्गु० ३२॥१) 
उसी मूलतत्त्व को श्रग्नि, आदित्य, वायु, चन्द्रमा, शुक्र (>-भास्वर) ब्रह्म, 
अपू (>+जल) और प्रजापति कहा जाता है। अथवा, अग्ति आदि सब उसी 
की विभूतियाँ हे ।' 
बल 0०० 0९0०-९० ९--००-७०- “०-० 
१. तु० “अ्रहूं क्ृत्स्नस्थ जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। 
भयि सर्वमिदं प्रोत॑ सूत्रे सणिगणा इंवे। 


रसो5हमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शकज्िसूर्ययोः । 
पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजइ्चास्मि विभावसों ।” (गीता ७।६-६) 
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तथा, 
“यतो भूतानि जायन्ते यत्र तेषां लयो मत* । 
यदाश्रयेण.._ तिष्ठन्ति._ तत्त्व तज्नित्यमव्ययम्‌ ॥। 
सत्यं ब्रह्म पर घास कर्म घम्म॑ प्रजापति: । 
इक्तिर्माता शिवों विष्णु राम श्रोकार एवं च॥ 
प्रेमेत्मादि. पद॑ मूलतत्त्ववाचि न संशय: । 
तदेव.. तत्त्व गीतायामहंशब्देन.._ कथ्यते ॥ 
(रहिमिमाला ६०११, १५-१६) 


वैदिक घारा का श्रमृत-लोत १६३ 


उस परम देव की महिसा 


महीरस्य प्रणीतय" पूर्वोर्त प्रशस्तयः । 
नास्य क्षीयन्तर ऊतयः ॥ (ऋग्‌० ६।४५॥३) 
परमैश्वर्यशाली भगवान्‌ की लीला या चरित्रो की कोई सीमा नही है। 
इस अनन्तानन्त विश्वप्रपच के निर्माता के सख्यातीत गुणो का गान कौन कर 
सकता है? हमारा कल्याण इसी में है कि हमको सदा यह विश्वास रहे कि 
भगवान्‌ सबके रक्षक हे । इस सारे विश्व की रचना का एकमात्र उद्देश्य हमारा 
कल्याण ही है ।' 
वेदाहमेत॑ पुरुष. महान्तमादित्यवर्ण तमसः  परस्तात्‌ । 
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्‍्यः पत्था विद्यतेष्यनाय ॥॥ 
(यजु० ३११८) 
सर्वत्र श्रोत-प्रोत वह महान्‌ देवाधिदेव सूर्य के समान अपने तेजोमय रूप 
को सर्वेत्र फैलाये हुए भी हमारे भज्ञानान्‍्धकार के कारण हमसे तिरोहित है। 
उसको जानकर ही मनुष्य मृत्यु की भावना को अतिक्रमण कर सकता है। 
अमृतत्व अथवा विशाल जीवन की प्राप्ति का कोई दूसरा मार्ग नही है। 


आदश प्रार्थना 

तत्सवितुवरेण्यं भर्गों देवस्थ घीमहि । 

घियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ (यजु० ३०३५) 
अर्थात्‌, हम सब सवितृ-देव के उस प्रसिद्ध वरणीय तेजोमय स्वरूप का ध्यान 

करते हे जो हम सब की बुद्धियो को प्रेरणा प्रदान करे 

सेधामहं भ्रथमां ब्रह्मण्वतीं ब्रह्यजूतामृषिष्दुताम्‌ । 

प्रपीतां बरह्मचारिभिवेवानामवसे हुवे ॥ (अथर्वें० ६॥१०८।२) 
ऋषियो द्वारा सस्तुत, ब्रह्मचारियों से सेवित, ज्ञान का प्रकाश करनेवाली 


और स्वय ज्ञानमय उस श्रेष्ठ भेघा-शक्ति का हम आह्वान करते हे जिससे समस्त देवी 
शक्तियो का साम्निध्य और सरक्षण हमको प्राप्त हो सके ! 
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१. तु० “विश्वमेतद्यया शक्त्या घार्यते पाल्यते तथा । 
नून॑ सा प्रथमा बुद्धिश्चेतता चैव मनन्‍्यतास्‌ ॥ 
तथा सहेतुक॑ विश्वमात्रह्माण्ड व्यवस्थितम्‌ । 
चाल्यते हितभावेन तसमेवाह समाश्षये ॥ 


(रश्मिमाला ६६। १-२) 
१३ 


भारतीय संस्कृति का विकास 
तन्‍्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु (यजु० ३४१) 
मेरे मत के सकल्‍प शुभ और कल्याणमय हो | 
विद्ववानि देव सवितदृरितानि परा सुब । 
यद्‌ भद्रं तन्न श्रा सुव॥ (यजु० ३०।॥३) 
श्र्थातू, है देव सवित ! समस्त दुर्गंणो को हमसे दूर कीजिए, और जो 
कल्याण-प्रद है उसे हमें प्राप्त कराइए ! 
परि मारने दुश्चरिताद्‌ बाथस्वा 
सा सुचरिते भज । (यजु० १६३०) 
हे प्रकाश-स्वरूप अग्नि-देव ' मुझे दुश्चरित से बचाकर सुचरित में दृढ- 
तया स्थापित कीजिए । 
भद्रं नो श्रपि वातय सनः (ऋग्‌० १०२०१) 
भगवन्‌ ! ऐसी प्रेरणा कीजिए जिससे हमारा मन भद्रन्मार्ग का ही 
अनुसरण करे। 
भद्र भद्रं न आभर (ऋग्‌० ८।६३।२८) 
भगवन्‌ ! हमें बराबर भद्व को प्राप्ति कराइए । 
भद्रं कर्णेभिः श्युणुयास देवा भद्दे पर्येमाक्षिर्यजन्नाः । 
(यजु० २५॥२१) 
है यजनीय देवगण ! हम कानो से भद्दर को ही सुनें और श्राँखो से भद्र को 
ही देखें । 
थ्रा नो भद्दराः ऋ्तवो यच्तु विश्॒वतो$- 
दब्धासो श्रपरीतास उद्धिदः । (यजु० २४।१४) 


हमको ऐसे शुभ सकल्प प्राप्त हो जो सर्वथा श्रविचल हो, जिनको साधारण 
भनुष्य नही समझते श्रौर जो हमें उत्तरोत्तर उत्कृष्ट जीवन की श्रोर ले जाने 
वाले हो । 


जीवन की दाह्यनिक दृष्टि 


कुवंश्नवेह कर्माणि जिजीवि च्छत७ समाः । 
एवं त्वयि नान्ययेतोड5स्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ (यजु० ४०२) 


वंदिक घारा का झमृत-ख्रोत १६५ 


मनुष्य को चाहिए कि वह अपने कर्तव्य कर्मों को करता हुआ्ना ही पूर्ण आयु 
पर्यन्त जीने की इच्छा करे । उसका कल्याण इसी में है, कर्तव्य कर्म को छोड़- 
कर भागने में नही । कर्म-बन्धन से बचने का यही उपाय है।' है 
ईशा वास्यमिद १३ सर्व य॒त्कि च जगत्या जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीया सा गृध' कस्य स्विद्धनम्‌ ॥ 
(यजु० ४०१) 
- सारे विदव में अन्तर्यामी भगवान्‌ व्याप्त हें। कर्म करने पर ईइवर द्वारा 
जो भी फल प्राप्त हो उसका तुम उपभोग करो । जो दूसरे को प्राप्त है उस पर 
अपना मन मत चलाओ | 
स्‌ याथातथ्यतोर्यान व्यदधाच्छादवती म्पः 
समास्‍्यः । (यजु० ४४०।८) 
हमारे जीवन के ईइवर-प्रदत्त पदार्थों में सदा ही योग्यता और शौचित्य का 
आधार होता है। कु 
झदीना: स्थाम शरद शतम्‌ । भूयइच दारदः शतात्‌ । 
(यजु० ३६॥२४) 
हम सौ वर्ष तक और सौ वर्ष से भी श्रधिक काल तक अदीन होकर रहें ! 
अर्थात, हम जीवन के महत्त्व को समझें और दीनता के भाव से अपने को दूर 
रखते हुए सदा उन्नति-पथ पर आगे बढते रहें । 


५ इन्द्र इच्चरत. सखा (ऐंतरेय-ब्राह्मण ७।१५) 

जो स्वय उद्योग करता है भगवान्‌ उसी की सहायता करते हे। 
न ऋते श्रान्तस्थ सख्याय देवाः (ऋग्‌० ४॥३३॥११) 

जो श्रम नही करता उसके साथ देवता मित्रता नही करते । 


यादृइ्सिनू घायि तसपस्थया विदत्‌ (ऋग्‌० ५।४४।८) 
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१ तु० “कर्मेग्येवाधिक्ारस्ते मा फर्चेषु कदाचन। मा कर्मेकलहेतुर्भूर्मा ते 
सद्भोध्स्त्वकर्मणि ॥! (गीता २४७) 

२ तु० “कर्म छृत्वा ततस्तस्थ फजप्राप्तावनुत्सुक'। प्रसन्ननच निरदेगः 
स्वस्थ श्रासीत पण्डितः ॥ प्रभोा कर्मफलन्यासस्तस्मे फलसमर्पणम्‌ । 
शरणागतिरप्येबा भक्तानां परिभाषया॥ (रश्मिमाला १७।४-५) 


१६६ भारतोय संस्कृति का विकास 


मनुष्य अपने ध्येय को श्रम और तप से ही प्राप्त कर सकता है। 
अस्ति रत्तमनागसः (ऋगू० ८।६७।७) 
निष्पाप मनुष्य के लिए निधिरूप अमल्य रत्त स्वय उपस्थित हो जाते हे ।' 


+ 


जीवन का लक्ष्य 


उद्दयं तससस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌ । 
देव॑ देवत्ना सुर्यमगन्‍्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥। (यजु० २०१२१) 
अज्ञानरूपी भ्रन्धकार से उत्तरोत्तर प्रकाश की श्रोर बढते हुए हम, देवताग्रो 
में सूर्य के समान, उत्तम ज्योति श्र्थात्‌ सर्वोत्क्रष्ट श्रवस्था को प्राप्त करें।'* 
लोका घत्र ज्योतिष्मन्तस्तत्न भमासभृत कृषि १ 
(ऋग्‌० ६॥११३।॥९) 
भगवन्‌ ! मुझे उस पूर्णता की अवस्था को प्राप्त कराइए, जहाँ केवल प्रकाश 
ही प्रकाश है। 
परंतु मृत्युरमृतं न ऐतु (अथवे० १८।३।६२) 
भगवन्‌ ! श्रपूर्ण जीवन की अवस्था से हमे पूर्णता के जीवन को प्राप्त 
कराइए । 
उदानुषा स्वायुषोदस्थाम्‌ (यजु० ४।२८) 
हम उत्कृष्ट श्लोर शुभ जीवन के लिए उद्योग-शील हो ' 
प्रतार्यायुः प्रतरं नवीयः (ऋग्‌० १०।५९६।१) 
भगवन्‌ ” हम नवीन से नवीनतर और उत्कृष्ट से उत्क्ृष्टतर जीवन की 
श्रोर बढते रहें । 
हे जीवन-सगीत 
जीवेम शरदः शतम्‌ । बुध्येम शरद. शतस्‌ । 
रोहेम शरदः हातम्‌ । पृषम शरद. शतम्‌ । 
भवेम शरदः शतम्‌ । भूषेसम शरदः शतम्‌। 
भूयसीः शरदः शतात्‌ ॥ (अथवें० १६।६७।२-८) 
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१. तु० “अ्रस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम्‌ ।” (योगसूत्र २३७) 
२. तु० “उत्तरोत्तरमुत्कषि जीवनं शाइवत हि नः। श्रस्पुष्ट तमसा चापि 
मोहरूपेण सर्वथा ॥” (रव्मिमाला २७) 


वैदिक घारा का श्रमृत-ल्ोत १९७ 


हम सो और सौ से भी अधिक वर्षों तक जीवन-यात्रा करें, अपने ज्ञान को 
बराबर बढाते रहें, उत्तरोत्तर उत्कृष्ठ उन्नति को प्राप्त करते रहें, पुष्टि श्र 
दृढ़ता को प्राप्त करते रहें, श्रानन्दमय' जीवन व्यतीत करते रहें, और समृद्धि, 
ऐश्वर्य तथा गूणो से भ्रपने को भूषित करते रहें । ॥ 
आदशें-जीवन 
कृधी न ऊर्ध्वाज चरथाय जीवसे (ऋग्‌० १।३६।१४) 
भगवन्‌ ! / जीवननयात्रा में हमें समुन्नत कीजिए । 
विदवदानी सुमनसः स्थाम 
पहयेम न्‌ सुर्यमुच्चरन्तम्‌ ? (ऋणग० ६॥४२।५) * 
हम सदा प्रसन्न-चित्त रहते हुए उदीयमान सूर्य को देखें ! 
मदेम दतहिमाः सुवीराः (अ्रथवें० २०१६३॥३ ) 


श्र्थात्‌, हमारी सन्‍्तानें वीर हो और हम अपने पूर्ण जीवन को प्रसब्नतापूवेक 
ही व्यतीत करें ! 


यथा नः सर्वेिज्जगदयक्ष्म॑ सुमता असत्‌ । (यजु० १६।४) 


हमारी जीवन-चर्या ऐसी हो जिससे यह सारा जगत्‌ हमको व्याधियों से' 
बचाकर प्रसन्नता देने वाला हो। 


यत्रानन्दाइव सोदाइच मुदः सूद आसते । 
०0३७ तत्र माममृतं कृधि ॥ (ऋग्‌० ६।११३।११) 


भगवन्‌ ! मुझे सदा आनन्द, मोद, प्रमोद और प्रसन्नता की मन स्थिति में 
रखिए । 


विद्वाहा वर्य सुमनस्यमानाः (ऋणगू० ३।७५।॥१८) 
हम सदा ही अपने को प्रसन्न रखें ! 


त्रत का जीवन 


अरने ब्रतपते ब्रतं चरिष्यामि तच्छुक्रेयं तन्‍्मे राध्यताम्‌ । 
इदमहमनतात्सत्यमुपेमि ॥ (यजु० १५) 
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१. 'ब्रत' के सबन्ध में इसी परिशिप्ट का (घ) भाग देखिए । 


श्श्८ भारतीय संस्कृति का विकास 


ब्रतपति अस्ति-देव ! श्राप शक्तियों के एकमात्र केद्ध हे। जो शुभ सकल्प 
न साथ सत्य-मार्ग पर चलना चाहते हे, आप उनकी सहायता अवश्य करते हे। 
में अ्रसत्य को छोडकर सत्य-मार्ग पर चलने का ब्रत ले रहा हैँ । आप मुझे इस 
न्रेत के पालन की सामर्थ्य दीजिए । | 


व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्‌ । 
दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते ॥। 
(यजु० १६॥३० ) 


ब्रताचरण से ही मनुष्य को दीक्षा अर्थात्‌ उन्नत जीवन की योग्यता प्राप्त 
होती है। दीक्षा से दक्षिणा श्रथवा प्रयत्त की सफलता प्राप्त होती है। दक्षिणा 
से अपने जीवन के श्रादर्शों में श्रद्धा, और श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है । 


ब्रह्मचये 


ब्रह्मचारी ब्रह्म भ्राजद्‌ विभत्ति तस्मिन्देवा श्रधि विदवे समोताः । 
(अथर्व? ११।५।२४) 


ब्रह्मचर्य-त्रत को धारण करनेवाला प्रकाशमान ब्रह्म (>5समष्टि-रूप ब्रह्म 
श्रथवा ज्ञान) को धारण करता है और उसमें समस्त देवता श्रोत-प्रोत होते हैं 
(श्र्थात्‌, वह समस्त देवी शक्तियों से प्रकाश और प्रेरणा को प्राप्त कर सकता है) । 


ब्रह्मचारी . . -अमेण लोकांस्तपसा पिर्पात्त । (अथर्व० ११।५।॥४) 
ब्रह्मचारी तप और श्रम का जीवन व्यतीत करता हुआ समस्त राष्ट्र के 
उत्थान में सहायक होता है। 
ग्राचार्यों ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छुते । (अथवं० ११॥५।१७) 
श्राचार्य ब्रह्मचर्य द्वारा ही ब्रह्मचारियों को अपने शिक्षण और निरीक्षण मे 
लेने की योग्यता और क्षमता को सपादन करता है। 
ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्र विरक्षति । (अथर्व० ११५१७) 
ब्रह्मचर्य के तप से ही राजा अपने राप्ट्र की रक्षा में समर्थ होता है । 
इच्दो ह ब्रह्मचर्येण देवेस्प स्वराभरत्‌ । (अथवे० ११११६) 
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१ ब्रह्मचये के सवन्ध में इसी परिशिष्ट का (ड) भाग देखिए। 





वैदिक धारा का अमृत-लोत १६९ 


सयत जीवन से रहने वाला मनुष्य ब्रह्मचर्य द्वारा ही अपनी इचन्द्रियो को 
पुष्ट और कल्याणोन्मुख बनाने में समर्थ होता है। 


ऋत और सत्य को भावना 


ऋतस्य हि शुरुषः सन्ति पूर्वोर 
ऋतस्य घीतिवूं जिनानि हन्ति । । 
ऋतस्य इलोको बषिरा ततर्द 
कर्णा बृधानः शुच्मान शआ्रायोः ॥ 
ऋतस्य वृव्ब्हा घरुणानि सन्ति 
पुरुणि चन्त्रा वपुषे वूंषि। 
ऋतिन दीघेसिषणन्त पृक्ष 
ऋतेन गाव ऋतमा विवेशुः ॥ 
(ऋग्‌० ४॥२३॥८६ ) 


ऋत भ्रनेक प्रकार की सुख-शान्ति का स्रोत है; 

ऋत की भावना पापो को विनष्ट करती है । 

मनृष्य को उद्बोधन और प्रकाश देने वाली 

ऋत की कीर्ति बहिरे कानो में भी पहुँच चुकी है । 

ऋत की जडें सुदुढ हे , हि 

विश्व के नाना रमणीय पदार्थों में ऋत मूरत्तिमान्‌ हो रहा है । 

ऋत के आधार पर ही शअन्नादि खाद्य पदार्थों की कामना की जाती है, 

ऋत के कारण ही सूय॑-रश्सियाँ जल में प्रविष्ट हो उसको ऊपर ले जाती है । 
दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत्‌ सत्यानृते प्रजापतिः । 
अश्रद्धामनृतेददधाच्छद्धा. सत्ये.. प्रजापति: ॥ 

(यजु० १६।७७) 


सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने सत्य और असत्य के रूपो को देख कर पृथक्‌-पृथर्‌ 
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१ वाह्य जगत्‌ की सारी प्रक्रिया विमिन्न प्राकृतिक नियमों के अधीन चल 
रही है । परन्तु उन सारे नियमों में परस्पर-विरोध न हो कर एकरूपता या 
एंक्य विद्यमान है । इसी को ऋत कहते हैँ । इसी प्रकार मनष्य के जीवन के 
प्ैरक जो भी नेतिक आदशें हे, उन सव का आधार सत्य है । अपने वास्तविक 
स्वरूप के प्रति सच्चा रहना, यही सत्य है, यही वास्तविक धर्म है । 


हे भारतीय संस्कृति फा विकास 


कर दिया है। उनमे से श्रद्धा की पात्रता सत्य मे ही है, और अश्रद्धा की 
अनृत या श्रसत्य में। 
वाचः सत्यमशीय (यज्‌० ३६।४) 
में अ्रपतती वाणी में सत्य को प्राप्त करूँ | 
देवा देवेरवन्तु मा ।. . .सत्येन सत्यम्‌. . - - »(यजु० २०।११-१२) 
समस्त देवी शक्तियाँ मेरी रक्षा करे और मुझे सत्य में तत्पर रहने की 
शक्ति प्रदान करें । हि हि 
सत्यं च मे श्रद्धा च से. . .यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ (यजु० १८५) 
यज्ञ द्वारा में सत्य और श्रद्धा को प्राप्त करूँ ! 
सा भा सत्योक्तिः परि पातु विव्वतः । (ऋग्‌० १०।३७॥२) 
सत्य-भाषण ढ्वारा मे सब बुराइयो से अपने को बचा सकू ! 


पवितन्नता की भावना 


«देव सबितः. . मां पुनीहि विदवतः । (यजु० १६।॥४३) 
है सवितृ-देव ! मुझे सब प्रकार से पवित्र कीजिए । 
पवसानः पुनातु मा ऋत्वे दक्षाय जीवसे । 
झ्यो श्ररिष्ठतातयें ॥ (अथवे० ६॥१९६॥२) 
हे ,पवित्रता-सपादक देव ” मुझे बुद्धि, शक्ति, जीवन और निरापद्‌ भात्म- 
रक्षा के लिए पवित्र कीजिए । 


आत्म-विद्वास की भावना 
भ्रहमिद्यों न पराजिग्ये (ऋगु० १०॥४८।४) ) 


में इन्द्र हैँ, मेरा पराजय नहीं हो सकता । 


यशा विदवस्थ॒भूतस्याहमस्मि यहास्तमः । 
(अथवे० ६।५८।३) 


सष्टि के समस्त पदार्थों में में सतसे अधिक यथ वाला हूँ । अर्थात्‌ मनुष्य 


का स्थान सृष्टि के समस्त पदार्थों से ऊँचा है। 


वैदिक धारा का श्रमृत-त्रोत २०१ 
पुरुषों वे प्रजापतेनदिष्ठम्‌ (शतपथब्रना० २।५।१।१) 
सब प्राणियों में मनुष्य सृष्टिकर्ता परमेश्वर के अत्यन्त समीप है। 


ग्रहमस्सि सहमान उत्तरो नाम भूम्यास्‌ । 
प्रभीषाडस्मि विध्वाषाडाश्ामाशा विषासहिः॥ (अ्रथर्व० १२१५४) 


में स्वभावत विजय-शील हूँ । पृथ्वी पर मेरा उत्कृष्ट पद है। में विरोधी 
शक्तियो को परास्त कर, समस्त विघ्न-बा ञझ्लो को दवा कर प्रत्येक दिशा में 
सफलता को पाने वाला हूँ । 


श्रसुर्या नाम ते लोका श्रन्धेत तमंसावुताः । 
ताँस्‍्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥॥ (यजु० ४०।३ ) 


- आत्मत्व या श्ात्म-चेतना की विस्मृति-रूप आत्महत्या (श्रर्थातू, जीवन में 
आत्म-विश्वास की भावना का अ्रभाव) न केवल व्यक्तियों के लिए, किन्तु जातियो 
और राष्ट्रो के लिए भी, किसी भी प्रकार की प्रेरणा से विहीन श्रज्ञानान्धकार 
में गिरा कर सर्वेनाश का हेतु होती है। 


ओजस्वी जीवन 


तेजोईसि तेजो सयि घेहि, ! 
बलमसि बल॑ भयि घेहि, 
झ्रोजोईस्योजो सयि घेहि, 
सनन्‍्युरसि सन्‍्यूं सयि पघेहि, हि 
सहोषसि सहो सयि घेहि॥ (यजु० १६९) 

मेरे आदर देव ! 

है श्राप तेज.-स्वरूप हे, मुझमें तेज को घारण कीजिए । 

आप वीर्य-रूप हे, मुझे वीय॑वान कीजिए ! 

आप बल-रूप हूँ, मुझे वलवान्‌ बनाइए ! 

आप ओजः-स्वरूप हैँ, मुझे श्रोजस्वी बनाइए ! 

आप मन्यु -हूप हे, मुझमें मन्‍्यू को धारण कीजिए 

आप सह “स्वरूप हे, मुझे सहस्वान्‌ कीजिए ! 
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: मन्यु>-अनोचित्य को देख कर होने वाला क्रोष | २ सहसू--विरोघी पर 
विजय पान में समर्थ शक्ति और बल । 


२०२ भारतीय संस्कृति का विकाप्त 


वीरता तथा निर्भयता की भावना 
मा त्वा परिपन्यितों विदन्‌ (यजु ०४३४) 


इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारी वास्तविक उन्नति के बाघक शत्रु तुम 
पर विजय प्राप्त न कर सके । 
इन्रेण सन ना वयसभ्ति ष्याम पृतन्यतः। 
छ्लन्तो चृत्राण्यप्रति ॥ (अथवे० ७६३) 


व 


सत्कार्यों में बाधक जो छात्र हम पर आघात करें हमको चाहिए कि वीरोचित 
कोध और पराक्रम के साथ हम उनका दमन करें और उनको विनष्ट कर दें। 
५ सेस युत्राः शब्रुहण: (ऋग्‌० १०।१५६॥३) 
मेरे पुत्र शत्र्‌ का हनन करने वाले हो | 


सुवीरासो वर्य. . .जयेम (ऋग्‌०६।६१॥२३) 


हमारे पुत्र सुवीर हो श्रौर उत्के साथ हम शत्रुओ पर विजय प्राप्त करें! 
मा भेस, मा संविक्था: (यजु० १२३) 
तू न तो भयभीत हो, न उह्ग्नता को प्राप्त हो । 
“यथा द्यौइच पृथिवी च न बिभीतो न रिष्यतः । 
एवा मे प्राण सा बिभे:॥। 
यथा सुर्येक्च चस्द्रश्च न बिभीतो न रिष्यतः। 
एवा से प्राण सा बिसेः ॥! (अथरवे० २१५१, ३) 
जैसे झूलोक और पृथिवी अपने-अपने कतंव्य के पालन में न तो डरते , 
न कोई उनको हानि पहुँचा सकता है, इसी प्रकार हे मेरे प्राण तू भी भव 
को न प्राप्त हो । 
जैसे सूर्य भौर चन्द्रमा न तो भय को प्राप्त होते हे, न कोई उनको हानि 
पहुँचा ' सकता है, इसी प्रकार हे मेरे प्राण ! तू भी भय को न प्राप्त हो। 
अहमस्मि सपन्नहेंद्व इवारिष्टो श्रक्षत । 


अधः सपत्ना मे पदोरिसे सर्वे श्रभिष्ठिता: ॥। 
(ऋग्‌० १०११६६।२) 


में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला हूँ | इन्द्र के समान मुझे कोई 


वैदिक घारा का झमत-लत्रोत २०३ 


न तो मार सकता है, न पीडित कर सकता है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है 
कि मानो मेरे समस्त शत्र यहाँ मेरे पैरो तले पडे हुए हैं ' 


महां नमन्‍्ता प्रदिदइचतस्रः (ऋणग्‌० १०।१२८।१) 


्ध 


मेरे लिए सब दिशाएँ झूक जाएँ। अर्थात्‌, प्रत्येक दिशा में मुझे सफलता 
प्राप्त हो। 


दारीरिक स्वास्थ्य तथा दीर्घायुष्य 


तनूपा अग्नेंसि तन्‍्वे में पाहि। 
श्रायुर्दा प्रग्नेश्स्यायुमं देहि |. . 
«» यन्मे तन्‍्वा ऊन तन्‍्म झा पृूण ॥ (यजु० ३॥१७) 


अग्ने | तुम शरीर की रक्षा करने वाले हो, मेरे शरीर को पुष्ट कीजिए | 
तुम श्ायु को देने वाले हो, मुझे पूर्ण आयू दीजिए। मेरे शारीरिक स्वास्थ्य मे 
जो भी न्यूनता हो उसे पूरा कर दीजिए । 


वाह मे आसच्नसोः प्राणश्चक्षुरक्षुणो: ओज्र कर्णयो: । 
अपलिताः केशा अश्ोणा दन्‍्ता बहू बाद्धोबेलम्‌ । 
ऊर्वोरोजो जड॑घयोज॑व. पादयो: प्रतिष्ठा. -(अथर्वे १९।६०।१-२) 


भेरे समस्त अग पूर्ण स्वस्थता से अपना-अपना कार्य करें, यही में चाहता 
हैं। मेरी वाणी, प्राण, आँख, और कान अपना-अपन्ताा काम कर सके ! मेरे 
वाल काले रहें! दातो में कोई रोग न हो। बाहुओ में बहुत बल हो 
मेरी ऊरु्मो मे श्रोज, जाँघो में वेग और पेरो में ढता हो ! 
श्रायुर्‌ यज्ञेन कल्पता औप्राणो अपानों . व्यानों .चक्षुर्‌ . 
श्रोत्रं, वागू .सनो. श्रात्मा यक्ञेन कल्पता स्वाहा।॥। 
(यजु० ३२॥३३) 
प्राकृत जगतू मे काम करने वाली अग्नि, वायू आदि दैवी शक्तियों के साथ 
सामझजस्थ का जीवन (च्च्यक्ञ) व्यतीत करते हुए में पूर्णायुष्य को प्राप्त 
कर सकूं, मेरी प्राण, अपान आदि जक्तियाँ तथा चक्षु ग्रादि इन्द्रियाँ अ्रपना- 
अपना कार्य ठीक तरह कर सकें, और इस प्रकार मेरे व्यक्तित्व का पूर्ण विकास 
हो--यही मेरी आन्तरिक कामना है, यही मेरी हादिक अभिलाया और प्रार्थना है ! 


अब्सा भवतु नस्त (£ (यजु० २६।४६) 


हमा मे प्रार्थना है कि हमारा शरीर पत्थर के समान सुदृढ हो ! 


ब्0०ढठ 


भारतीय संस्कृति का विकास 


भ्र॑ जीवन्तो जरणामशीमहि । (ऋग्‌० १०३७६ ) 
हम केल्याण-मार्ग पर चलते हुए वृद्धावस्था को प्राप्त हो ! 

श्रह॑ सर्वेमायुर्जोव्यासम्‌ । (अथर्व० १६।७०।१ ) 
में अपने जीवन में पूर्ण श्रायू को प्राप्त करूँ! 


तच्चक्षुदेंवहितं  पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत। 

पश्येम शरदः शतम्‌ । जीवेम शरदः शेतम्‌ । 

श्रणुयाम शरदः शतम्‌ । प्र ब्रवाम शरदः शतम्‌ । 

अ्रदीनाः स्थाम शरदः शतम्‌ । भूयदच शरदः शतात्‌ ॥। 
(यजु० ३६।२४) 


वह देखो | इच्द्रियो के स्वास्थ्य के निर्वाहक, सबके चक्षु स्थानीय प्रकाशमय 
सूर्य भगवान्‌ सामने उदित हो रहे है। उनसे स्वास्थ्य को प्राप्त करते हुए, 
हम सौ वर्ष तक देखें, सौ वर्ष तक जीवे, सौ वर्ष तक सुन सकें, सौ वर्ष तक 
बोल सकें, सौ वर्ष तक किसी के श्राश्रित न हो । और सौ वर्ष के अनन्तर भी । 


स्वर्गोर् पारिवारिक जीवन 


सह॒दर्य॑ सांमनस्यमविद्वेष कृणोमि वः । 
ग्रन्यो अ्रन्यमभिहर्यत वरत्स जातमिवाघ्न्या ॥ 
श्र_ब्रतः पितुः पुन्नो मात्रा भवतु संमनाः । 
जाया पत्ये मघुमती वा्च वदतु शन्तिवाम्‌ ॥। 
सा शभ्राता भ्रातरं द्विक्षन्‌ मा स्वसारमुत स्वसा । 
सम्यञज्चः सत्रता भूत्वा वार्च वदत भव्रया ॥॥ 
(अथवे० २॥३०।१-३ ) 
हे गृहस्थो ! तुम्हारे पारिवारिक जीवन में परस्पर ऐक्य, सौहा्दे श्रौर 
सदभावना होनी चाहिए। द्वेष की गन्ध भी न हो | तुम एक-दूसरे को उसी 
तरह प्रेम करो, जैसे गौ अपने तुरन्त जन्मे वछडे 'को प्यार करती है । 
पुत्र अपने माता-पिता का आजानुवर्ती और उनके साथ एक-मन होकर रहे ! 
पत्नी अपने पति के प्रति मधुर और स्नेहन्युक्त वाणी का ही व्यवहार करे ' 
भाई-भाई के साथ और वहिन वहिन के साथ द्वेप न करें ! 
तुम्हें चाहिए कि एक-मन हो कर समान आदर्शों का अनुसरण करते हुए 
परस्पर स्नेह और प्रेम को वढाने वाली वाणी का ही व्यवहार करा ! 


वैदिक घारा का अमृत-लोत र्० प्र 
आदश सामाजिक जीवन 


स॒गच्छध्व स वदध्व स वो सनांसि जानताम्‌ । 
देवा भाग यथा पूर्वा सजानाना उपासते ॥ (ऋग्‌० १०।१६१॥२) 


हे मनुष्यो ! जैसे सनातन से विद्यमान, दिव्य शक्तियों से सपन्न सूर्य, चन्द्र. 
वायू, भ्रग्ति आदि देव परस्पर अविरोध भाव से, मानो प्रेम से, अपने-अपने कार्य 
को करते हु, ऐसे ही तुम भी समष्टि-भावना से प्रेरित हो कर एक साथ कार्यों 
में प्रवृत्त होओ, ऐकमत्य से रहो और परस्पर सद्भाव से बरतो। 


समानो सन्‍त्र*' समिति ससानी 
ससान॑ सनः सह चित्तसेषाम्‌ । (ऋग्‌० १०।१६१॥३) 


तुम्हारी मन्त्रणा में, समितियों मे, विचारों में और चिन्तन में समानता हो, 
सद्भावना हो, वेषम्य और दुर्भावना न हो । 


समानी व श्राकृतिः समाना हृदयानि वः । 
समानसस्तु वो सनो यथा वः सुसहासति ॥ (ऋग्‌० १०॥१६१।४) 


तुम्हारे अभिप्रायों में, तुम्हारे हृदयो (अथवा भावनाओ्रो) में और तुम्हारे 


मनो में एकता की भावना रहनी चाहिए, जिससे तुम्हारी साज्थिक शौर सामुदायिक 
शक्ति का विकास हो सके । 


राजनीतिफ आदर्श 


विशि राजा प्रतिष्ठित: (यजु० २०१६) 
राजा की स्थिति प्रजा पर ही निर्भर होती है । 
त्वां विज्ञों वुणतां राज्याय (अथवे० ३।॥४॥२) 
है राजन्‌ ! प्रजाश्रो द्वारा तुम राज्य के लिए चुने जानो । 
विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु (अ्रथरवें० ४॥८।४) 


है राजन्‌ तुम्हारे लिए यह आवश्यक है कि समस्त प्रजाएँ तुम को 
चाहती हो । 


राष्ट्राणि व॑ विश. (ऐंत० ब्रा० ८२६) 
प्रजाएँ हो राष्ट्र को बनाती हैँ । 


२०६ भारतीय संस्कृति का विकास 
सानवीय कल्याण की भावना 


मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे । 
सित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ॥ (यजु० ३६।१८) 


में, मनुष्य क्या, सब प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखूँ! हम सब परस्पर 
मित्र की दृष्टि से देखें! 
पुमान्‌ पुमांस परि पातु विद्वतः (ऋग्‌० ६।७५।१४) 
एक दूसरे की सर्वथा रक्षा श्रौर सहायता करना मनुष्यों का मुख्य कतंव्य है। 
याँद्च पदयामि याँदच न॒तेष्‌ सा सुर्मात, कृषि । (अथवे० १७१७) 
भगवन्‌ ! ऐसी कृपा कीजिए जिससे में मनुष्यमात्र के प्रति, चाहे में उनको 
जानता हूँ अथवा नहीं, सदुभावना रख सकूं । 
तत्कृण्मो ब्रह्म वो गहे संज्ञानं पुरुषेम्यः॥ (अथर्वे० ३।३०।४) 
आओो हम सब मिल कर ऐसी प्रार्थना करें, जिससे मनुष्यों में परस्पर सुमति 
और सद्भावना का विस्तार हो! 


विदव-शान्ति की भावना 


थौः शान्तिरन्तरिक्ष७ शान्तिः पृथिवी 
शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः । 
वनस्पतयः शान्तिविश्वे देवा: शान्ति 
ब्रह्म शान्तिः सर्व७ शान्तिः शान्ति- 
रेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॥ (यज० ३६१७) 
चुलोक, अन्तरिक्ष-जोक और पृथिवी-लोक सुख-शान्ति-दायक हो, जल, 
ओपषधियाँ और वनस्पतियाँ शाति देने वाली हो, समस्त देवता, ब्रह्म श्ौर सब 
कुछ शान्तिप्रद हो! जो शान्ति विश्व में सर्वत्र फैली हुई है, वह मुझे प्राप्त 
हो। में बरावर शान्ति का अनुभव करूँ ! 
शं नः सूर्य उरुचक्षा उदेतु 
शं॑ नइचतस्र: प्रदिशों भवन्तु। (ऋगु० ७३५८) 
अत्यन्त विस्तृत तेज से युक्‍त सूर्य का उदय हम सव के लिए शान्तिदायक 
हो! चारो दिशाएँ हमारे लिए शान्ति देनेवाली हो 


वैदिक घारा का श्रमृत-स्नोत २०७ 


श॑ नो वातः पवता& शं॑ नस्तपतु सूर्यः । 
श॑ं नः कनिऋदद्‌ देवः पर्जन्यों श्रभिवर्षतु ॥ (यजु० ३६।१०) 
वायु हमारे लिए सुखरूप होकर चले ! सूर्य हमारे लिए सुखमय होकर 


तपे ! अत्यन्त गरजने वाले पजेन्य-देव भी हमारे लिए सुखरूप होकर अच्छी 
तरह बरतें ! 


प्रथम परिशिष्ट 
(ख) 
वैदिक-सूक्ति-मंजरी 


ऋणग्वेद-संहिता 
पुर्वोरिनद्वस्य रातयो न विदस्यन्त्यूतयः । (१।११॥३) 


परमात्मा की देन की इयत्ता नहीं हो सकती । उनकी रक्षा में कभी क्षीणता 
नही आती । 


भ्रप्स्वन्तरमृतसप्सु भेषजमू (१।२३।१६) 
जलो में श्रमृत का वास है। वे श्रौषध-स्वरूप हे । 

झ्ापदच विदवर्भेषजी:  (१।२३।२०) 
जलो में सब श्रौषध रहते हूं । 

सविता. . .अ्रपामीवां वाधते (१।३५॥६) 


सूर्य बीमारी को भगाता है। 
विद्व॑ चिदायूर्जीवसे (१।३७॥१५४) 

आयु-भर मनुष्य को जीवन की स्फूर्ति का अनुभव करना चाहिए। 
न॒दुरुकताय स्पृहयेत्‌ (१।४१।६) 


श्रपदब्द बोलने की प्रवृत्ति से वचना चाहिए। 


वेदिक-सुक्ति-मंजरी २०६ 
न दुष्टृतिब्रंविणोदेष शस्यते (१।४५३॥१) 
घन देने वालो के प्रति दु स्तुति करना ठीक नही। 
विश्वस्मा उग्र कमंणे पुरोहितः (१।५५॥३) 
बडा मनुष्य ही सब कार्यों में नेतृत्व करता है। 
नभो न रूप जरिसा मिनाति (१।७१।१०) 
भेष के समान वृद्धावस्था रूप को बिगाड देती है । 
सत्य तातान सूर्य: (१।१०५।१२) 
सूर्य सत्य को ही विस्तारित करता है । श्र्थातृ, सत्य और प्रकाश मे समानता है । 
पश्यदक्षण्वान्‌ न विचेतवन्धः (१॥१६४॥१६) 
जिसके श्रांख है वही देखता है, अन्धा नहीं देखता । 
बहुप्रजा निःशतिमा विवेश (१।१६४।३२) 
अधिक सनन्‍्तान वाला घोर कष्ट का अ्रनुभव करता है। 
माता पृथिवी महीयम (१।१६४।३३) 
यह विस्तृत पृथिवी हमारी माता है। 
एक सद्िश्रा बहुधा वदन्ति (१।१६४।४६) 
एक ही मूल तत्त्व को विह्न्‌ लोग अनेक प्रकार से कहते है । 
अ्रन्यस्थ चित्तमभि संचरेण्यम्‌ (१ १७०॥१) 
दूसरे के चित्त का कोई ठिकाना नहीं। वह चड्चल होता है। 
सिनाति श्रियं जरिमा तनूनामु (११७९१) 
बुढापा शरीर की शोभा को विगाड देता है। 
न सूषा श्रान्तं यदवन्ति देवा: (१।१७९।३) 
यह ठीक ही है कि देवता उसी की सहायता करते है जो श्रम करता है । 
पुलुकामों हि मत्यें. (११७९५) 


मनुप्य स्वभाव से ही बहुत कामनाओ वाला होता है ! 
रड 


२१ संस्कृति 
हे भारतीय संस्कृति का विकास 


नकिरस्य तानि ब्रता देवस्थ सवितुर्भिनन्ति । (२।३८।७) 
सवितृ-देव के नियमों को कोई नहीं तोड सकता । 
पुर्बुहो हि क्षितयों जनानामु (३।१५८।१) 
मनुष्यों के विभिन्न वर्गों में अनेक प्रकार के विरोध या संघर्ष रहते ही हे। 
जायेदस्तम्‌ (३।५३।४) 
स्‍त्री का ही नाम घर है। 
नावाजिनं वाजिना हासयन्ति 
न गर्दभ पुरो अरश्वान्नयन्ति । (३।५३।२३) 
घोडे के साथ घोडे की ही प्रतियोगिता करायी जाती है, घोडे से भिन्न की 
नहीं । गदहे को घोड़े के आगे स्थान नहीं दिया जाता । 
ऋतस्य धीति , जिनानि हन्ति (४।२३।८) 
प्रकृति अयवा सृष्टि के नियमों के परिज्ञान से पाप नष्ट हो जाते है। 
न ऋते श्रान्तस्थ सख्याय देवाः (४॥३३।११) 
जो श्रम नहीं करता उसके साथ देवगण मित्रता नहीं करते | 
यादृश्सिनु धायि तमपस्यया विदत्‌ (५।४४।८) 
मनुष्य जिस-किसी लक्ष्य में मन लगाता है उसे श्रम से प्राप्त कर लेता है | 
य उ स्वयं वहते सो अरं करत्‌ (५।४४।८) 
अपने मन से ही काम को करने वाला उसे ठीक तरह करता है। 
श्रनुत्रुवाणो श्रध्येति, न स्वपनू (५।॥४४१३) 
अभ्यास से ही मनुष्य सीखता है, न कि सोते हुए । 


यो जागार तमृचः कामयन्ते यो जागार तमु सामानि यन्ति । 
(४।४४। १४ ) 


जो जागता है उम्ती को ऋचाएँ चाहती है। सामवेद के मन्त्र भी उसी के 
पास आते | । ह 
विंदानू पथः पुरएता ऋणु नेषति (५४६१) 
समझदार नेता ही ठीक रास्ते से ले जाता है। 

पुमान्‌परुमार्स परिपातु विश्वतः (६।७१।१४) 
मनष्य को मनुष्य की सव प्रकार से सहायता करनी चाहिए। 
ह॒ नहि. स्वमायुकश्चिकिते जनेषु (७२३१२) 

मनुष्यों में कोई अपनी झ्राय अ्रथवा जीवन-काल को नहीं जानता । 


वेदिक-सूक्ति-मंजरी २११ 
तस्य द्वतानि न सिनन्ति घीराः (७॥३१।११) 
समझदार लोग परमेश्वर के नियमो का उल्लंघन नहीं करते । 
न दुष्टुती मर्त्यों विच्दते बसु (७।३२।२१) 
किसी की अनुचित अथवा मिथ्या स्तुति से मनुष्य घन नहीं पाता। 
तन बल्रेघन्त रसिनेशत्‌ (७१३२॥२१) 
दूसरों से झगडा करने वाला मनुष्य घन को नहीं पाता । 
चिकित्वासों श्रवेतत नयन्ति (७।६०।७) 
ज्ञानवान्‌ ही अज्ञानी को मार्ग दिखाते हें । 
स्त्रिया श्रशास्थं सनः (5८।३३।१७) 
स्‍त्री का मन अ्रशास्थ होता है। 
मा नो निद्रा ईषत मोत जल्पिः। (5।४८।१४) 
प्रमाद अथवा आलस्य के वश होकर तथा जनप्रवाद के कारण हमको अपने 
कतेव्य-मार्ग से च्यूत न होना चाहिए । 
ग्रस्ति रत्तमनागस (5८।६७।७) 
रत्न निष्पाप मनुष्य के लिए ही होता है। अथवा, निष्पाप मनुष्य को 
रत्न-प्राप्ति होती है। 
ऋतस्य श्यूद्भमुविया वि पप्रथे (८।८६९।५) 
। सृष्टि के नियमों की सत्ता सर्वत्र फैली हुई है। 
मज्जन्त्यविचेतसः (६।६४।२१) 
अज्ञानी ही डूबा करते हे । 


नानान॑ वा उ नो घियो, वि ब्रतानि जनानाम्‌ । 
(६११२१) 
नाना प्रकार के विचार हमारे मन में आते रहते हे। और मनृष्य नाना 
प्रकार के काम करते हें । 
तक्षा रिष्ट रुत भिषयण्‌ ब्रह्मा सुन्वन्तमिच्छति । 
(६।११२॥१) 


२१२ भारतीय संस्कृति का विकास 
मिस्तरी दूटी हुईं वस्तु के लिए वैध रोग के लिए और ब्राह्मण पृजार्थी के 
लिए इच्छुक रहता है। 
भ्रक्षेर्मा दीव्यः कृषिसित्कृषस्व । (१०।३४।१३) 
जुआ मत खेलो । खेती ही करो। 
सत्येनोत्तभिता भूमिः (१०।८५॥१) 
पृथ्वी सत्य से ठहरी हुई है। 
त वे स्त्रेणानि सख्यानि सन्ति (१०।९६५।१५४) 
स्त्रियों के साथ स्थायी मित्रता नहीं होती । 
न स सखा यो न ददाति सख्ये (१०।॥११७।४) 
वह मित्र नहीं है जो मित्र की सहायता नहीं करता । 
केवलाघो भवति केवलादी (१०।११७॥६) 
जो इकेला खाता है वह केवल पापमय होता है। 
शुक्लयजुर्वेद-सहिता 
उ्वेन्तरिक्षमन्वेमि (१।७) 
में अपनी उन्नति के लिए विस्तृत क्षेत्र को चाहता हूँ। 
घूर्व घू्वेन्त, धूर्व॑ त॑ योउस्सान्‌ घू्वेति । (१।८) 
मारते हुए को मारो, जो हमको निष्कारण मार डालना चाहता है उसको 
नष्ट कर दो । 
सा भें, मा संविक्धा । (१२३) 
न तो डरो, न उद्िग्नता को प्राप्त होग्रो । 
ऋतस्य पथा प्रेत (७॥४५) 
प्राकृत नियमो के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करो । 
ग्रनाधृष्ठा. सीदत सहीजस (१०४) 


सघटित होकर रहने से तुम्हें कोई घमका न सकेगा । 


वेदिक-सुक्षित-संजरी २१३ 
यो अस्सम्यमरातीयादु यबहच नो द्ेषते जनः १ 
सिन्‍्दाद्‌ यो अस्मान्‌ घिप्साच्च सर्वे त मस्मसा कुर ॥। (११॥८० ) 


जो कोई हमारे साथ अकारण शत्रुता करता है, जो कोई हमारे लोगो से 
हेष करता है, जो कोई हमारी निन्‍दा करता है और हमारे प्राण लेता चाहता 
है, उसको मिट्टी में मिला दो। 


ब्रह्म सूर्यसम॑ ज्योतिः (२३।४८) 
सूर्य के समान ही वेद अथवा ज्ञान-विज्ञान का भी प्रकाश है । 
आ्राशिक्षाय॑ प्रदितनम्‌ । उपशिक्षाया अ्भिग्रश्निनम्‌ । (३०।१०) 


यह समझ लो कि जो प्रइन करता है वही किसी विषय को जान सकता है, 
समीक्षक ही किसी पदार्थ को ठीक-ठीक' समझ सकता है। 


भूत्ये जागरणम्‌ । अभूत्ये स्ववनस्‌ । (३०।१७) 

स्मरण रखो कि जागने से उन्नति होतो है ओर सोने से अवनत्ति । 
प्रियाय प्रियवादिनस्‌ (३०१३) 

अपने प्रिय के लिए प्रिय-म्रधुर बोचने वाले को हो नियुक्त करो । 
हिरण्मयेन पाश्रेण सत्यस्थापिहित मुखभ्‌ (४०।१७) 

सत्य का मुख सुवर्ण-जेसी चमकीली वस्तुओं से छिपा हुआ रहता है। 

सामवेद-संहिता 
देवस्यथ पर्य. काव्यम्‌ (पूृ० ४४३) 


तुम प्रकृति-देवी के सौन्दर्य को जो मूर्त-हूप में भगवान्‌ का काव्य है देखो 
और उससे प्रसन्नता को प्राप्त करो । 


सदा गाव. शचयों विद्वधायस. (पू० ५॥६।६) 
गौएँ सदा पवित्र हे और सबका कल्याण करनेवाली हे । 

सूर्य आ्रात्मा जगतस्तस्युबश्च (पू० ६१४३) 
सूर्य जड तथा चेतन जयत्‌ को आत्मा है। 

जनस्य गोपा अजनिष्ट जागूवि (उ० ३॥१।६) 


जागरूक व्यक्ति ही जनता की रक्षा कर नकता है। 


रे भारतीय संस्कृति का विकास 
अथवंबेद-संहिता 
श्राप इह्ा उ भेषजीरापो अ्रमीवचातनीः । 
झ्रापो विश्वस्थ भेषजीः॥ (३।७।४) 
जल निश्चय ही औषध-रूप हे। जल रोगो को भगानेवाले हे। जल सब 
को स्वास्थ्य देनेवाले हे । 
भद्रादधि श्रेयः प्रेहि (७४८१) “ 
तुम भद्र से भद्गतर जीवन को प्राप्त करो। 
सक््चासच्च वचसी पस्पृधाते (८।४।१२) 
सत्य-भाषण और असत्य-भाषण में स्पर्धा रहती है । वे एक साथ नही रह सकते । 
सर्वो वा एब जग्धपाप्मा यस्यान्नमसइनन्ति । (६७८) ह 
जिसके अन्न को दूसरे खाते हे, उसके पाप नष्ट हो जाते हें । 
सर्वो वा एषोष्जग्धपाप्मा यस्पान्नं नाइनन्ति । (६।७।६) 
जिसके अन्न को दूसरे नहीं खाते, उसके पाप बने रहते हे । 


कीति च वा एप यहाइच गृहाणामइ्नाति यः पूर्वोइतियेरइनाति । 
(६।5।५) 


जो घर में आये हुए अतिथि से पहले भोजन करता है वह मानो अपने 
घर की कीत्ति और यश को समाप्त कर देता है। 
अ्रशितवत्यतिथावइनीयात्‌ (६।८।८) 
घर में आये हुए अतिथि के भोजन कर लेने पर ही भोजन करना चाहिए। 
माता भूमिः पुत्रों श्रह पृथिव्या (१२।१।॥१२) 
भूमि मेरी माता है श्र में उसका पुत्र हूँ । 


न तिष्ठन्ति न नि मिफन्त्येते 
देवाना स्पश इह ये चरन्ति । (१८।१।६) 


दैवी शक्तियों के गुप्तचर जो यहाँ घूमते-फिरते हे न तो कभी अपने कार्य 
से विरत होते हे, न उनकी आँखें झपकती हे । 





प्रथम परिशिष्ट 
(ग) हा 
ब्राह्मणीय-सूक्ति-मञ्जरी 


एतरेय-ब्राह्मण 


कृधी न ऊर्ध्वाञ्चरथाय जीवसे (ऐत० ब्रा० २।२) 
है अग्निदेव ! हमें उद्योग-शील जीवन के लिए समुन्नत कीजिए । 
परिमितं वे भूतम्‌ । श्रपरिमित भव्यम्‌ । (ऐत०ब्रा० ४६) 
भूत (न"जों हो चुका है) परिमित और भविष्य अपरिमित होता है। 
भद्रादनि श्रेय. प्रेहि (ऐत० ब्रा० १।१३) 
तुम भद्र से भद्गरतर जीवन को प्राप्त करो। 
इन्द्र: पुरुषरूपेण पर्येत्यथ (रोहितम्‌) उबाच-- 
नानाश्रान्ताय श्रीरस्तीति रोहित ! शुश्रुम । 
पापो नूषद्‌ वरो जन इन्द्र इच्चरत. सखा ॥१॥ 
चर॑वेति ।. . . 


पुष्पिण्यों चरतो जड्ढे भूष्णुरात्मा फलग्रहिः । 
शेरेष्स्थ सर्वे पाप्मान श्रमेण प्रपये हता* ॥२॥। 


धर भारतीय संस्कृति का विकास 


चरेवेति ।. . | 
आस्ते भग श्रासीनस्योध्व॑स्तिष्ठति तिष्ठतः । 
शेते निपद्ममातस्थ चराति चरतो भगः ॥३॥ 
चरेवेति ।. . . . 
कलिः शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः । 
उत्तिष्ठंस्त्रेत भवति इतं संपद्यते चरन्‌ ॥४॥ 
चरेवेति ।... . 
चरन्वे मधु विन्दति चरन्स्वादुमुदुम्बरम्‌ । 
सूर्यस्थ पह्य श्रेमाणं यो न तल्रयते चरन्‌ ॥॥५॥ 


चरेवति ।. . . . 
(ऐत० ब्रा० ७।१५४) 


श्रम-सगी त 


॥० 


इन्द्र ने पुरुष-हूप में आकर रोहित से कहा-- 

है रोहित ! सुनते हे कि जो श्रम से श्रान्‍्त नही है, उसको श्री प्राप्त 
नहीं होती । भला मनुष्य भी जो बैठा रहता है निकम्मा समझा जाता है। 
इन्द्र उसी की सहायता करता है जो श्रम-शील है । इसलिए वरावर 
श्रम करते रहो ॥॥१॥। 

श्रम-शील पुरुष की जाँधें स्फूर्ति के पुष्पो से पुष्पित होती हे श्रौर उसके पुष्ठ 
शरीर में स्वास्थ्य का फल लगता है। उसके सारे पाप श्रम से मानो मारे हुए 
निश्चेष्ट पडे रहते हें। इसलिए वरावर श्रम करते रहो ॥॥२॥। 

बेठे हुए का सौभाग्य बेठा रहता है, खडे हुए का खडा हो जाता है। पड़े 
रहनेवाले का सौभाग्य सोता रहता है और चलनेवाले का सौमाग्य चलने लगता 
है। इसलिए वरावर श्रम करते रहो ॥॥३॥। 

जो सो रहा है वह कलि है, निद्रा से उठ बेठनेवाला द्वापर है। उठकर 
खडा हो जानेवाला त्रेता है, पर श्रम करनेवाला क्ृतयुग वन जाता है। इसलिए 
बराबर श्रम करते रहो ॥॥४॥। 

श्रम-शील मनुष्य ही मु अर्थात्‌ जीवन के माबुर्थ को पाता है, वही 
स्वादिष्ठ फल का आस्वाद लेता है । सूर्य के श्रम को देखो, जो सदा चलता 
हुआ कमी झआलस्य नहीं करता । इसलिए वरावर श्रम करते रहो ॥५॥ 
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वह॒ति ह वे बह्लिर्पुरों यासु युज्यते । (ऐत्त० ब्रा० ६॥१८) 
कर्मंशील व्यक्ति जिस काम में भी लगा दिया जाता है उसको पूरा करके 
छोडता है। 
से वे गुरुभार' ब्युणाति (ऐत० ब्रा० ४१३) 
अपनी शक्ति से अधिक भार उठाने से मनुष्य को हानि ही होती है। 


यः सकृत्पातर्क कुर्यात्‌ कुयंदिनत्ततोइपरम्‌ । 
(ऐत० ब्रा० ७॥१७) 
जिसने एक बार पाप किया, वह दूसरे पाप में प्रवृत्त होता हैं। 
श्रद्धा पत्नी सत्यं यजमानः । श्रद्धा सत्यं तदित्युत्तमं मिथुनस्‌ । 
भ्रद्यया सत्येत्त मिथुनेन स्वर्गोल्लोकान्‌ जयतीति । 
(ऐत० ब्रा० ७)१०) 
जीवन-यज्न में श्रद्धा मानो पत्नी है और सत्य यजमान है। श्रद्धा (भावना- 


मूलक) और सत्य (बुद्धिमूलक) की उत्तम जोडी है। श्रद्धा और सत्य की 
जोडी से मनुष्य दिव्य लोको को (>>वास्तविक कल्याण को) प्राप्त करता है।' 


श्रशनाया वे पाप्मामतिः (ऐत० ब्रा० शार ) 
मूख (>लपेट का न भरना) ही सब पापो और बुद्धि-अरश की जड है । 
यस्येदेह भूयिष्ठमन्न भवति स एवं भूयिष्ठ लोके विराजति। 
(ऐत० ब्रा० १५) 
जिसके पास अधिक श्रन्न होता है, ससार में वही अत्यधिक महत्त्व को 
पाता है। 
यो वे भवति य' श्रेष्ठत्तामइनुते तस्य वाचं प्रोदितामनु प्रवदन्ति । 


(ऐत० ब्रा० २।१५) 
जो सत्ता ओर श्रेष्ठता को पा लेता है उसकी कही हुई वात का सब 
अनुसरण करते है । 
शिरो वा एतदज्नस्थ यदातिथ्यम्‌ । (ऐत० ब्रा० १॥२५ ) 
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अतिथि-सत्कार को यज्ञ का प्रमुख अ्रग समझना चाहिए । 
राष्ट्राण वे विशः (ऐत० ब्रा० ८२६) 
जनता ही राष्ट्र को बनाती है। 
ब्रह्म च क्षत्रं च संश्रिति। (ऐत० ब्रा० ३॥११) 
ब्रह्म (>>जशञानशक्ति) और क्षत्र (--सैन्यशक्ति) परस्पराश्रित होते हे। 


'. ब्रह्मणि खलु वी क्षत्र प्रतिष्ठितम्‌ । क्षत्रे ब्रह्म । 
कै (ऐत० ब्रा० ८।२) 


ब्रह्म में क्षत्र की स्थिति होती है और क्षत्र मे ब्रह्म की । 
यजमानो वे यज्ञ: (ऐत० ब्रा० १।२८) 
यजमान का स्वरूप ही यज्ञ में प्रतिफलित होता है * 
थ्रा त्वेव श्रद्धाये होतव्यम्‌ (ऐत० ब्रा० ५।२७) 
हवन-यज्ञ की वास्तविकता श्रद्धा में ही होती है। 


मनसा वे यज्ञस्तायते मनसा क्रियते । (ऐत० ब्रा० ३।११) 
ज्ञान-पुरस्सर ही यज्ञ किया जाता है । 
एतहे यज्ञस्य समृद्ध यद्रूपसमुद्धं यत्कर्म क्रियमाणमृगभिवदति । 
(ऐत० ब्रा० १।४) 


याज्ञिक कम की सपन्नता या पूर्णरूपता इसी में है कि उसमें जो मन्त्र प्रयुक्त 
होते है वे वास्तव मे उस काम को वतलाते भी हे जो यज्ञ में किया 
जाता है। 
यद्‌ यज्ञेइभिरूप तत्समृद्धमू । (ऐत० ब्रा० ११६) 
मन्त्र और कर्म की अनुरूपता में ही यज्ञ की सपन्नता निहित होती है। 


यत्र कवच च यजमानवशो भवति, कल्पत एवं यज्ञो5पि । 
तस्येँ जनताये कल्पते यत्रेव विद्वान यजमानो वशी यजते। 
(ऐत० ब्रा० ३।१३) 


यज्ञ में तभी तक वास्तविकता रहती है जबतक वह विद्वान्‌ यजमान की 
ग्रधीनता में रहता है। उसी दया में वह जनता का हित सपादन करता है 
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यथा हू वा इव निषादा वा सेव्य्या वा पापकृतों वा वित्तवन्त पुरुषमरण्ये 
गुहीत्वा कर्तेमल्वस्थ वित्तसादाय ब्रवन्ति, एक्सेव त ऋत्विजों यजमान कंतेमन्वस्थ 
वित्तमादाय द्रवन्ति यसनेवंबिदों याजयन्ति ॥ (ऐत०ब्रा० 5११) 


जैसे दुष्ट चोर'और डाकू लोग जगल में किसी धनी यात्री को पकंडकर 
उसे मारपीट कर गढ़े में फेककर उसका घन लेकर चम्पत हो जाते हैँ, इसी 
प्रकार मूर्ख ऋत्विजू लोग जिस यजमान का यज्ञ कराते हूँ उसको मानो मार-पीट 
कर गढे में फेंककर उसके धन को उडाकर चले जाते हे । 


स्वस्थ वे गाव प्रेमाण सर्वेस्य चायता गताः। 
(ऐ० ब्रा० ४।१७) 


गौग्नो को देखकर सबके हृदय में प्रेम उमड आता है और वे सबको सुन्दर 
प्रतीत होती है । 


शतपथ-ब्राह्म ण 
यश्ी ह भवति य एवं विद्वान्‌ सत्यं चदति। 
(श० ब्रा० १।१।१।५) 


जो मनुष्य इस प्रकार सत्य के महत्त्व को समझता हुआ सत्य-भाषण करता 
है, उसको मूत्तिमान्‌ यश ही समझना चाहिए । 


मध्यमभयम्‌ (ञ० ब्रा० १।१।२।२३) 
सध्यम मार्ग के अ्वलम्बन में कोई भय नहीं होता। 
एते वा उत्पवितारो यत्सुर्यस्थ रह्मय । 
(श० ब्रा० १।१॥३।६) 
ये सूर्य की रश्मियाँ निश्चित रूप से गन्दगी को नष्ट करके पवित्र करनेवाली है । 
भ्रग्तिहि रक्षसामपहन्ता (श० ब्रा० १।२॥१।६) 
अग्नि हानिकारक जन्तुओ को नष्ट कर देता है। 
सप्रामो वे ऋरम्‌ | संग्रासे हि करं क्रियते । 
(भ० ब्रा० १।२।५।१६) 


सग्राम को करता का रूप समझना चाहिए, क्योकि सग्राम में ऋर कर्म 
किया जाता है। 
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यां वे का च यज्ञ ऋत्विज श्राशिषमाशासते यजमानस्थैव सा। 
(श० ब्रा० १॥३।१।२६) 
यज्ञ में ऋत्विज्‌ जो कुछ कामना करते ह वास्तव में वह यजमान के लिए ही होती है । 
तद्धि समृद्ध यत्रात्ता कनोयान्‌, श्राद्यो भूयान्‌ । 
(श० ब्रा० १)३।२।१२) 
खानेवाले कम हो और खाद्य पदार्थ अधिक हो, यही समृद्धि का रूप है। 
वाचो वा इदं सब प्रभवति (अ० ब्रा० १३२१६) 
वाणी से ही यह सब-कुछ होता है । 
सर्वे वा इदमेति च॒ प्रेति च। (श० ब्रा० १।४१॥६) 
क्रिया और प्रतिक्रिया इस जगत्‌ में स्वभाव से सर्वत्र देखी जाती है। 
अथवा, आना और जाना सबके साथ लगा है। 


वाग्वे सनसो छसीयसी । श्रपरिमिततरमिव मत' । परिमिततरेव हि वाक्‌। 
(श० ब्रा० १४४७) 
मन से वाणी कही छोटी है। मन अपरिमिततर और वाणी परिमिततर 
प्रतीत होती है । 
एते वे ब्राह्मणा यज्ञस्य प्रावितारों येंडनूचाना-। 


एते हयोत॑ तन्‍्वते । एत एन जनयन्ति। 
(श० ब्रा० १।५।१।१२) 


विधिवत्‌ जिन्होंने वेदका अ्रध्ययन किया है ऐसे ही ब्राह्मण यत्र की रक्षा 
करते हँ। वे ही यज्ञ का विस्तार करते हे। वे ही यज्ञ को उत्पन्न करते हे । 


सससा वा इ सर्वमाप्तम्‌ (श० ब्रा० १।७।४॥२२) 
यह सब कुछ मन से प्राप्त है। श्र्था, मन की गति के अ्रन्दर है । 
मत्स्य एबं मत्स्यं गिलति (श० ब्रा० १5८१३) 


मत्स्य को मत्स्य ही निगल जाता है । 


एव. वे यज्ञमवन्ति ये ब्राह्मणा. शुश्रुवासो$- 
नचाना' । एते छत तन्‍्वते । एत एन जनयन्ति । 
(ध० ब्रा० १5१२८) 
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जिन्होने विधिवत्‌ वेद को सुना है और उसका अध्ययन किया है, ऐसे ही ब्राह्मण 
यज्ञ के स्वरूप की रक्षा करते हें। वे ही यज्ञ को विस्तारित और उत्पन्न 
करते है । 
न शव. इवमृपासीत । को हि मनुष्यस्थ इवो वेद । 
(श० ब्रा० २१।३।६) 


'कल करूँगा, कल करूँगा' ऐसी बात न करनी चाहिए। मनुष्य के कल को 
कौन जानता है ? 


श्रद्धा हि तद्‌ यद्‌ भूतम्‌ |. - अनदा हि तद्‌ 
यद्‌ भविष्यद्‌ ॥ (श० ब्रा० २।३।१।२५) 


जो हो चुका है वह निश्चित है। जो होनेवाला है वह अनिश्चित है । 
अद्घधा हि तद्‌ यज्जातम्‌ । श्रनद्धा हि तदू ८ 
यज्‌ जनिष्यमाणम्‌ । (श० ब्रा० २।३।१।२६) 


जो उत्पन्न हो चुका है वह निद्चित है। जो उत्पन्न होने वाला है वह 
अनिश्चित है। 


अद्धा हि तद्‌ यदद्य । श्रनद्धा हि तद्‌ यच्छव'। 
(श० ब्रा० २।३।१।२८) 

जो आज है वह निश्चित है, जो कल होगा वह अनिश्चित है। 

यह सत्येन हुयते तद्देवान्‌ गच्छति ॥ (श० ब्रा० २३।१३०) 
सत्य-मावना से जो हवन किया जाता है वही देवताओं को पहुँचता है। 

पुरुषों वे प्रजापतेनेंदिष्ठपू (ह० ब्रा० २।५।१।१) 
मनुष्य प्रजापति के सबसे अधिक समीप है । 

भूसा वे रायस्पोष । श्रीर्वे भूमा । (श० ब्रा ३३१।१।१२।) 
समृद्धि, घन की पुष्टि और लक्ष्मी, इनका एक ही अभिप्राय है। 


अमेध्यो वे पुरुषो यदनृत वदति । तेन पृतिरन्तरत- । 
(श० ब्रा० ३३१।२॥१०) 


मनुष्य श्रपवित्र है, क्योकि झूठ बोलता है। इसीसे उसके अन्दर से दुर्गेन्च 
निकलती है। 


श२२ भारतोय संस्कृति का विकास 


सुवासा एवं बुभूबत्‌ ।. . .प्रप्पणलील सुधासस 
दिदक्षन्ते । (श० ब्रा० ३।१।२।१६) 


मनुष्य को अच्छे वस्त्रो को ही घारण करना चाहिए। कुरूप मनुष्य को 
जो अच्छे वस्त्र पहिनता है, सब देखना चाहते हे । 


श्रग्निवं योतिर्षज्ञग्य (ज० ब्रा० ३॥१।३।२८) 
यज्ञ का जन्म अग्नि से ही होता है। 

पुरुषो यज्ञः | पुरुषसंमितो यज्ञः । (श० ब्रा० ३३१।४।२३) 
मनुष्य ही यज्ञ है। यज्ञ का स्वरूप मनुष्य पर निर्भर होता है। 


सनसा वा इय वाग्घृुता । सनो वा इद पुरस्ताह्माच.। 
(श० ॥० ३।२।४।११) 


वाणी को मन पकडे रहता है। वाणी से मच पहले आता है। 

सनसा च वे वाचा च यज्ञ तन्‍्वते (श० ब्रा० ३॥५।३।११) 
मन और वाणी दोनो से यज्ञ किया जाता है। 

तदिद क्षत्रमुभयतों विज्ञा परिबृढम। (श० ब्रा० ३।६१।२४) ४ 
राज्य-शक्ति की दाँएँ-बाँएँ दृढता प्रजा द्वारा ही होती है । 

द्वितीयवान्‌ हि. वीयंतान्‌ (श० ब्रा० ३।७।३।८) 


जिसका साथी है वही शक्तिमान्‌ होता है। 
सत्य वे चक्षुः । सत्य हि प्रजापति । (ण० ब्रा० ४॥२।१॥२६) 


चक्षु सत्य है। झौर सत्य ही प्रजापति है। 
विद्या वा क्षत्रियो बलवान्‌ भवति (श० ब्रा० ४॥३।३।६) “” 


प्रजा से ही राजा बलवान होता है। 
अन्नेन हीद सर्वे गुहीतम्‌ । तस्माद्‌ यावन्तो नोषशनमइनन्ति 
ते ना सर्वे गृहीता भवस्ति। एपंव स्थिति'। 
(श० ब्रा० ४।६।५।४) 


भ्र॒त्न ने सवको पकड रखा है। अत जो कोई भी हमारे यहाँ भोजन करते 


है वे सव हमारे हो जाते हे । यही वस्तु-स्थिति है। 


आह्यणीय-सुक्ति-संजरी २२३ 
यो वे क्राह्मणानामनूचानतम. सं 
एवां वोयंबत्तमः (श० ब्रा० ४॥६।६।५४) 
बाह्ायणो में वही सबसे अभ्रधिक शक्ति-सपन्न माना जाता है जो सबसे अधिक 
विद्वान होता है। 
पराभवस्य हैतन्मुख् यदतिमानः (हा० ब्रा० ५।११॥१) 
श्रति श्रभिमात पराभव का मुख होता है । 


श्रधों ह॒ वा एब प्रात्मनो यज्जाया।. यावज्जाया न विच्दते. . .श्रसर्वों 
हि तावदू भवति। (७० ब्रा० ५॥२।१।१०) 


स्‍त्री पुरष का आधा भाग होती है। जब तक पुरुष स्त्री को नही पाता 
है तबतक वह श्रपूर्ण ही रहता है। 
को वेद मनुष्यस्थ (श० ब्रा० ५।५।२।२) 
मनुष्य को कौन जानता है ? 
य* सर्व कृत्स्नों भन्‍्यते गायति बेच गोते वा रमते । 
हैं (दा० ब्रा० ६।१।११५) 
मनुष्य जब अपने को पूर्ण समझता है तव गाने लगता है अथवा गाना 
सुनकर प्रसन्न होता है। 
' न ह्पुक्तेन सनसा किज्चन संप्रति शक्‍नोति कर्तुम्‌ । 
(श० ब्रा० ६।३।११४) 
अयुक्‍त मन से कोई किसी काम को ठीक तरह नही कर सकता । 


»मढु वा झात्मसम्मितमन्न॑ं तदवति । तन्न हिनस्ति । यद्‌ भूयों हिनस्ति तद्‌ । 
यत्कनीयो न तदवति । (श० ब्रा० ६।६।३।१७) 


अपनी झावश्यकता के अनुमार भोजन किया हुआ श्रन्न पुष्टि करता है। हानि 
नहीं करता । अधिक होने पर हामि करता है। कम होने पर पुष्टि नही करता । 


अन्न वे विशः (ज० ब्रा० ६७३७) 
प्रजा का आधार अन्न होता है। 

श्रीवें राष्ट्रमू (श० ब्रा० ६७३७) 
श्री से ही राष्ट्र चलता है। 


श्र४ भारतीय सस्क्ृति का विकास 
उष्ण एव जीविष्यन्‌ । शीतो सरिष्यन्‌ ।॥ (श० ब्रा० 5५।७।२।११ ) 
जीनेवाला गरम और मरनेवाला ठडा होता है। 
न॒वे कामानामतिरिक्तमस्ति (श० ब्रा० ८७२१६) 
कामनाओ का अन्त नही है। 
ते ह ते घोरतरा ग्रशान्ततरा य उभयतो-नमस्काराः। 
(श० ब्रा० ६१।१॥२०) 
दोनो ओर के नमस्कार अत्यन्त भयानक और अशान्ति के हेतु होते है । 


गोपथ-ब्नाह्मण 


परोक्षप्रिया इव हि देवा भवन्ति, प्रत्यक्षद्विष, । 
(गो० ब्रा० १११) 
देवता परोक्ष से प्रेम करते हे, प्रत्यक्ष से द्वेष । 
स सनसा ध्यायेद-यद्वा श्रह किडचन सनसा 
ध्यास्पामि तथेव तद्भूविष्यति । तद्ध सम तथैव भवति । 
(गो० ब्रा० १।१।६) 
यदि मनुष्य किसी काम को करना चाहे तो उसे मन से ध्यान करना चाहिए--मे 
जिस का मन से ध्यान करूँगा वह अवश्य ही होगा ।” सो निश्चय वैसा होता है । 


रूपसामान्यादर्थसामान्य नेदीय. (गो० ब्रा० ११२६) 
रूप की समानता से अ्र्थं की समानता अधिक समीपता को प्रकट करती है। 
ब्रतेन वे ब्राह्मण. संशितों भवति (गो० ब्रा० १।१।३४) 
ब्राह्मण का महत्त्व ब्रत-पालन से ही बढता है। 
पूर्व वयसि पुत्रा. पितरमुपजीवन्ति ।. . .उत्तमे 
“  वयसि पुत्रानू पितोपजीवति। (गो० ब्रा० १।४।१७) 
पहली वय में पुत्र पिता पर निर्भर रहते हैँ। श्रन्तिम वय में पिता पुत्रो 
प्र निर्भर रहता है। 
यजमाने5्घ शिरसि पतिते स देशोष्ध शिराः पतति 
(गो० ब्रा० २।२॥१५) 
यजमान के उलदे-सिर गिरने पर, वह देश उलटे-सिर गिर जाता है। 


नज+5 ०0 न 


प्रथम परिशिष्ठ 
(घ) 
त्रत से आतमशुद्धि 


[ वैदिक विचार-धारा में व्रत-पालन का बडा महत्त्व 
है । इसीलिए नीचे के उद्धरण को यहाँ देना 
हम उचित समझते हे। ] 


“अग्ने | व्रतपते ब्रतं॑ घरिष्यामि. . . 
इंदमहमनृतात्‌ू सत्यमुपैसि 7” (यजु० १ ।५) 
भर्थात्‌, हे ब्रतपते प्रकाद-स्वरूप देव ! मेरी प्रार्थना है कि में ब्रत का पालन 
करता हुआ भ्रनृत से सत्य की ओर प्रगति कर सकू। 
जीवन के उत्थान और विकास के लिए आत्म-विश्वास और आत्मिक शक्ति 
की श्रावश्यकता है। श्रात्मिक शक्ति और आत्म-विद्वास अनुशासन, ब्रताचरण 
श्रौर नियम-पालन से ही प्राप्त हो सकते है। जीवन में ब्रतो के ग्रहण और 


पालन का यही रहस्य है। इसी सिद्धान्त का विशदी-करण किसी व्रती के मूख से 
नीचे के पद्मों में कराया गया है -- 


उत्तरोत्तरमुत्कषं॑ जीवने लब्बुमुत्सुकः । 
प्रतिजान चरिष्यामि प्रतमात्मविश्युद्धये ॥१॥॥ 


भ्पने जीवन में उत्तरोत्तर उत्कपं प्राप्त करने के लिए म॑ उत्सुक हें 

। आ्रात्म- 
विशुद्धि या पवित्राचरण से ही यह हो सकता है । उस शरत्म-विश्युद्धि के' लिए 
ब्रताचरण की में प्रतिना करता हैँ । 


१५ 


२२६ भारतीय संस्कृति का विकास 


व्तानां पालनेनेव तद्‌ गूठसात्मदशनम्‌ । 
जायते यमिनां नूनमात्मविद्वासकारणम्‌ ॥२॥ 


ब्रतो के पालन से ही सयमी मनुष्यो को अपने उस गूढ स्वरूप का दर्शन 
होता है जो कि श्रात्म-विश्वास का कारण होता है। अभिप्राय यह है कि ब्रतो 
के आचरण से ही मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप और शक्ति को पहचानता 
है, और इसी प्रकार उसमें आत्म-विश्वास की भावना का उदय होता है। 


ऋषिभिमुनिभिश्चेव लोकानां सा्गंद्शंकः । 
सेवितो विततः पन्‍्या एष नेवात्र संशयः ॥३॥। 
ससार को सन्मार्ग दिखाने वाले ऋषियों और मुनिथों ने वास्तव में इसी 


अशस्त मार्ग का सेवन किया था। श्रभिप्राय यह है कि ब्रताचरण द्वारा मलृष्य 
ऋषि और मुनि की पदवी को भी प्राप्त कर सकता है । 


विश्वस्य विविध कार्य कुर्वन्तोड्त्र निरन्तरम्‌ । ग 
व्तानां पालनेनेव देवा श्रमृतभोजिनः ॥॥४॥। 


विश्व के विभिन्न कार्यों को निरच्तर नियमयूर्वक करने वाले अग्नि, वायु, 
सूर्य आदि देवताओं को ब्रतो के पालने के कारण से ही अपृत-भोजी (>>ममृत 
अथवा अमृतत्व का सेवन करने वाले) कहा गया है। दूसरे शब्दो में, अग्नि, 
वायु, सूर्य आदि देवता विश्व के सचालनाथे अपने अपने महान्‌ ब्रत अथवा कतेव्य 
का अविचल-भाव से पालन करते हे। इसी आधार पर उतको अमूत-मोजी 
कहा गया है। 
अभिप्राय यह है कि ब्रताचरण द्वारा ही मनुष्य को अपने अमृतत्व या 
शाइवत जीवन का बोध हो सकता है। 
ब्रतेन प्राप्यते दीक्षा दक्षिणा दीक्षयाप्यते । 
तया च प्राप्यते श्रद्धा श्रद्यया सत्यमाप्यते ॥५॥॥ 
ब्रताचरण से ही मनुष्य को दीक्षा अयवा उन्नत जीवन की योग्यता आप्त 
होती है। दीक्षा से दक्षिणा अथवा प्रयत्न की सफलता प्राप्त होती है । 
दक्षिणा से अपने जीवन के लक्ष्य अथवा आदर्शों में श्रद्धा, और श्रद्धा से सत्य 
अथवा वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति होती है। 


अभिप्राय यह है कि ब्रतो के पालने से ही मनुष्य अपने जीवन के परम लक्ष्य 
तक पहुँच सकता है। ( रबह्िमसाला' से उद्धृत ) 





प्रथम परिशिष्ट 
(ढ) 
ब्रह्मचय 


[ वैदिक विचारधारा ने ब्रह्मचर्य की महिमा का बडा 
गान किया है। इसीलिए नीचे का उद्धरण 


उपयोगी समझकर हम यहाँ दे रहे है । | 
“बह्ाचारी ब्रह्म अ्राजद्‌ विर्भात्त” (प्रयवं० ११।५॥२४) 
श्र्थात्‌, ब्रह्मचर्य-त्रत को धारण करने वाला ही तेजोमय ब्रह्म को घारण 
करता है। 
ऊपर मनुष्य के लिए ब्रताचरण की महिमा का वर्ण किया है। सब ब्रतो 
के मूल में ब्रह्मचर्म-त्रत है। उसी का वर्णन नीचे के पद्यों में किया गया है -- 
जीवन वे महान्‌ यज्ञस्‌ तस्य सिद्ध सनीषिशि. । 
ब्रह्मचयंत्रतस्यादी ग्रहणम्‌पदिश्यते ॥१॥॥ 
जीवन एक महान यज्ञ है। उसकी सकता के लिए मनुष्य को जीवन के 
प्रारम्म में ही ब्रह्मचये-न्रत ग्रहण करना चाहिए, ऐसा मनीवियो का उपदेश है । 
प्रासादस्य विनिर्माण. मूलभित्तिरपेक्ष्यते । 
तथयंव जीवनस्यादोी ब्रह्मचयमपेक््यते ॥॥२९॥॥ 


जेसे किसी महल के बनाने में नीव की अपेक्षा होती है। उसी प्रकार 
जीवन के प्रारम्भ में ब्रह्मचर्य की अपेक्षा होती है। 


श्र्८ भारतीय संस्कृति का विकास 


ब्रह्मचर्यत्रत॑ चीर्ण।. यैस्तेरेव. तपस्विभिः । 
उत्तरोत्तरमृत्कर्षों जोवने लम्यते श्रुवम्‌ ॥॥३॥। 


तप के रूप में ब्रह्मचर्य के ब्रत को पूर्ण करने वाले मनृष्य ही निस्सन्‍्देह 
जीवन में उत्तरोत्तर उत्कष को प्राप्त करते हे । 


ब्रह्मचर्येण सर्वोर्श्थ: सिद्धों भवति भूतले। 
तस्यैवेहातिसंक्षिप्ता काचिद्‌ व्याख्या विधीयते ॥॥४॥॥ 


संसार मे प्रत्येक लक्ष्य की प्राप्ति ब्रह्मच्य से होती है। उसी की कुछ 
अतिसक्षिप्त व्याख्या यहाँ की जाती है। 


सर्वेधामपि भूताना. यत्तत्कारणमव्ययम्‌ । 
कूटठस्थ शाश्वत दिव्यं, बेदो वा, ज्ञानमेव यत्‌ ॥५॥ 
तदेतदुभयं॑ ब्रह्म. ब्रह्मशब्देचे कथ्यते । 
तदुद्दिश्य ब्रत॑ यस्य ब्रह्मचारी स उच्यते ।१६॥। 


सृष्टि के समस्त पदार्थों का जो अक्षय्य, कूटस्थ, शाश्वत, दिव्य मूलकारण 
है उसको, तथा ज्ञानरूप वेद को भी, ब्रह्म शब्द से कहा जाता है। इस प्रकार 
के ब्रह्म की प्राप्ति के उद्देश्य से जो ब्रत ग्रहण करता है उसी को ब्रह्मचारी 
कहते हू । 


समष्टिरूप यद्‌ ब्रह्म तद्गूप ज्ञानसेव यत्‌ । 
ताम्यां सायुज्यसंपत्त्य ब्रह्मचारी सदेप्सति ॥७॥। 


समस्त पदार्थों की समष्टि-रूप जो ब्रह्म है, तथा समष्ट्यात्मक (अथवा 
व्यापक) जो ज्ञान है, उन दोनो के साथ सायुज्य अथवा तादात्म्य की प्राप्ति के 
लिए ब्रह्मचारी सदा उत्सुक रहता है। 


एतस्यां भूमिकायां तु तिष्ठतो ब्रह्मचारिणः । 
उत्तरोत्तरमुत्कृष्णभ जीवन लक्ष्यमुच्यते ॥८॥॥ 

#भ्रव्रादभि श्रेयः प्रेहि/, “भद्र भद्र न झ्राभर “। 

इत्येव. बहुशो मन्त्ररेष एवार्थ उच्यते ॥॥६॥। 

उक्त मानसिक परिस्थिति में वर्तमान ब्रह्मचारी के लिए उत्तरोत्तर उत्कृष्ट 
हा, 


जीवन ही लक्ष्य होता है । “तुम भद्र से भद्गतर जीवन को प्राप्त करो”, 'भगवन्‌ 
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१, ऐतरेणब्राह्मण १॥१३॥ २ सामवेद पु० २।८।६। 





ब्रह्म चर्य ले२९ 


हमारे लिए बराबर कल्याण को ही लाइये” इस प्रकार-अनेकानेक वेद-मन्त्र इसी 
बात को कहते हे । के 


तदर्थ” स्वीयदक्तीनां विकास; संचयस्तथा । 
श्रमेण तपसा वुत्तिः संयमेन पुरस्कृता ॥१०॥ 
चारिश्यस्थ विनिर्माणं विद्याया अर्जेन तथा । 
प्रथमं॑ तस्य कतंव्य जायते प्रयथमाभमे ॥॥११॥ 


उक्त लक्ष्य की सिद्धि के लिए प्रथम आश्रम (+->न्नह्मचर्याश्रम) में उसका 
मुख्य कर्तव्य होता है. अपनी शक्तियो का विकास और सचय, मन वाणी और 
शरीर के सयम के साथ श्रम और तप का आचरण, चरित्र का निर्माण और 
विद्या का उपाजेन । 


तपसा पारमसाप्नोति तपसा हन्ति किल्विषम्‌ । 
तपसा वर्तमान स उचद्चतेमूंध्ति तिष्ठति ॥१२॥॥ 
तप द्वारा वह (त्रह्मचारी) अपने श्रभीष्ट पद को प्राप्त करता है और 
पाप या अपूर्णता को दूर कर श्रपने चरित्र को उज्ज्वल और पवित्र बनाता है। 
तप का श्राचरण करता हुआ वह उन्नति के शिखर पर श्लासीन होता है। 


तपसा निर्सलो भूत्वा परिपाकेन शुद्धधीः। 
द्वितोयसाञ्र्म गत्वा सर्वेस्येष्टे न संदायः १३७ 


तप से चरित्र की दुर्बंलताओं को दूर कर ओर मनोविकास द्वारा तत्त्वाव- 
गाहिनी विशुद्ध बुद्धि को प्राप्त कर वह द्वितीय गृहस्थ-आश्रम में प्रविष्ट होने 
पर समस्त परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना में समर्थ होता है। 


“बह्मचारी ब्रह्म भ्राजद्‌ विर्भत्ति तस्मिन्देवा श्रधि विश्वे समोताः' | 
“बरह्मचारी समिधा मेखलया श्रमेण लोकास्तपसा पिर्पत्ति”' ॥१४।॥। 


“बह्यचयेंग तपसा राजा राष्ट्र वि रक्षति ।॥ 

श्राचार्यो ब्रह्मचयेंण ब्रह्मचारिणमिच्छते' ॥॥१५॥। 

“बहाचर्येण तपसा देवा मुत्युमपाध्तत । 

इन्द्रो ह्‌ अह्मचरयेण देवेस्पः स्वराभरत्‌”" ॥१६॥ 

इत्यादिवेदमन्त्रदच वेदिकोदात्तभाषया । 

डह्मचर्येस्थ माहात्म्यं रहस्यं॑ चोपवर्ण्यते ॥॥१७॥॥ 
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१ शअ्रथवें० ११॥५॥२४। २. शअ्रयरवें० ११५४ । हे अयवें० १११५।१७। 

४. अयवे० ११५१६ । 


२३० भारतीय संस्कृति का विकास 


“ब्रह्मचय-त्रत को धारण करने वाला ही तेजोमय ब्रह्म को घारण करता है 
झभ्ौर उसमे समस्त देवता श्रोत-प्रोत होते हे (अर्थात्‌ वह समस्त देवताओं से 
प्रकाश और छवित को प्राप्त कर सकता है) ।” 

“समिधा और मेखला द्वारा अपने ब्रतों को पालन करता हुआ ब्रह्मचारी 
श्रम श्रौर तप के प्रभाव से लोकों को आ्आापूरित करता है ।” 

“ब्रह्मचर्य के तप से ही राजा श्रपने राष्ट्र की रक्षा में समर्थ होता है। 
ब्रद्मचर्य द्वारा ही आचार्य ब्रह्मचारी को शिक्षणार्थ चाहता है ।” 

“ब्रह्मचयं के तप से ही देवताञ्ो ने मृत्यु को दूर भगा दिया है। प्रह्मचर्य 
द्वारा ही इन्द्र ने देवताओं को दिव्य प्रकाश लाकर दिया है।* 

इत्यादि वैदिक मन्त्र श्रपनी उदात्त भाषा में ब्रह्मबचये की महिमा और 
रहस्य का वर्णन करते हे। 

( रश्मिमाला' से उद्धृत ) 


द्वितीय पारिश्निष्ट 


(क) संस्कृत साहित्य में ग्रन्थ-अणयन 

(ख) वेदों का वास्तविक स्वरूप 

(ग) यजुर्वेद तथा वैदिक कर्मकाणड 

(ध) वेदों के जीवन-प्रद संदेश 

(ड) भगवदुगीता का एक असाम्प्रदायिक अध्यय न 
(च) वर्णभेद तथा जातिभेद का परस्पर संबन्ध 


द्वितीय परिशिष्ट 
(क) 
संस्कृत साहित्य में ग्रन्थ-प्रणयन 
[कल्पना', अप्रैल १६५२, से उद्धृत ग्रन्यकार फा लेख] 


यह सिद्धान्त सर्वमान्य है कि ससार के किसी भी साहित्य के इतिहास की 
प्रपेक्षा सस्कृत साहित्य का इतिहास श्रत्यन्त प्राचीन है । इसी कारण से ससस्‍्कृत 
साहित्य के इतिहास के सम्बन्ध में जहाँ अनेक प्रकार की कठिनाइया हे, वहाँ 
» साथ ही उसके सम्बन्ध में अनेकानेक ऐसी बातें भी बतलायी जा सकती हे, जिनसे 
साधारण शिक्षितों का ही नही, विद्वानों का भी मनोरणब्जन हुए विना नहीं रह 
सकता । हमारा विचार है कि हम क्रमश उन पर प्रकाश डालें । 


प्रस्तुत लेख में हम कुछ ऐसी समस्याओं को लेकर, जो सस्क्ृत-अध्ययन 
करने वालो के सामने प्राय उपस्थित होती है, उनके समाघान करने का यत्न 
करेगे । उदाहरणार्थ, कुछ समस्याएँ ये हे .-- 


(१) ससस्‍्क्ृत वाहुमय के ब्राह्मण, उपनिपृद आदि श्रनेकानेक ग्रन्थ ऐसे हूं, 
जिनपर उनके कर्त्ताओ के नाम नहीं मिलते । इसीलिये उनके विषय में पौरुषेयत्व- 
भ्रपोरुषेयत्व का विवाद चिरकाल से चला आया है । 


(२) श्रनेक ग्रन्थ दो रूपो में मिलते हे, और दोनों एक ही ग्रन्यकर्ता के 


नाम से प्रसिद्ध हे । उदाहरणायं, शद्भ-स्मृति श्रादि अनेक स्मृति-ग्रन्य थोडे-वहुत 
गद्य तथा पद्य दोनो रूपो में पाये जाते हैं । 


१३९ भारतीय संस्कृति का विकास 


(३) श्रनेक ग्रन्थों में उनके ग्रस्थकारो की ही सम्मतियाँ प्रथम-पुरुष के 
प्रयोग द्वारा उद्धृत की गयी है । उदाहरणा्थ, शौनक के नाम से प्रसिद्ध बुहहे- 
चता में शोनक की ही सम्मति अनेक स्थानों पर उद्धृत की गयी है; जैसे 


_सर्वाण्येतानि नासानि कर्मतस्त्वाह शौनक ” (बृ० १२७) 
यही नही 


“तत्राचारयस्तु शौनकः । नदीवच्निगमा षट्‌ ते सप्तमो नेत्युवाच ह” 
' (बृ० २।१३६) 
इस प्रकार परोक्ष काल का भी प्रयोग किया गया है। अपने ही प्रस्थ में 


हल्वकार अपनी सम्भति परोक्ष-काल और प्रथम-पुरुष में उद्घृत करे, यह विचित्र- 
सी बात दीखती है । 


(2) सस्क्ृत साहित्य में एक ही ग्रन्थ के अनेक सस्करणो का--जो वेदों 
के समान नहीं हें--प्राय उल्लेख मिलता है, जैसे मनृस्मृति, वृद्ध-मनुस्मृति आदि । 


ऐसी अनेक समसस्‍्याएँ हे जिनका सामना सस्क्त साहित्य के इतिहास के 
प्रत्यंक लेखक को करना पडता है । यहा हम सुसंबद्ध रीति से इनके समाधान 
का यत्न करेंगे । 


इन समस्याओं की कठिनता का मुख्य कारण यह है कि अधिकाश में हम 
श्राधुनिक ग्रन्थ-प्रणणन की परिपाटी को ही सामने रखकर इनपर विचार करते 
है । प्राय बडे विद्वान भी इस दोष से खाली नहीं पाये जाते । परन्तु यह आवश्यक 
नही है कि प्रत्येक देश मे और इतिहास के प्रत्येक काल में उक्त परिपाटी का 
ही अनुसरण किया जाता रहा हो । प्नेकानेक अवस्थितियों के भेद से उक्त 
परिपाटी में भी भेद हो सकता है । इसलिए भारतवषे के भिन्न-भिन्न काल में 
प्रन्थ-प्रणयन” या, ठीक हछाब्दों मे, साहित्यिक परम्परा की कौन-कौन सी परिपाटी 
रही- इसपर विचार करना आवश्यक है । 


ग्रन्थ-प्रणयन की परिपाठी का प्रारम्भ 


अध्ययताध्यापन की परम्परा भारतवरप॑ मे अत्यन्त प्राचीन काल से चली श्रायी 
है। आज-कल हम यह समझते हे कि अध्ययनाध्यापन के लिए किसी थ्पी हुई 
पोथी की अनिवार्य रूप से आवद्यकता होती है । परन्तु वास्तव सु ऐसा नहीं 
है । वास्तव में देखा जाए तो अव्ययनाध्यापन की परम्परा 83 के 8008 काल 
बाद ही ग्रन्य-प्रणयन् का युग प्रारम्भ हुआ होगा (इस प्रसंग में अन्य शब्द का 


संस्कृत साहित्य में ग्रन्य-प्रणयत रर४ 


अर्थ हम यही समझते है कि जो किन्ही लिखे या छपे हुए पत्नो को ग्रन्थन करने 
से वने' ) । इस विषय में यास्काचार्यकृत निरुकत में एक बडा उपयुक्त सन्दर्भ 
मिलता है । वह यह है-- 

साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बभूवुः। तेड्वरेभ्योष्साक्षात्कृतधर्म सथ उपदेशेन मन्‍्त्रानू 
संप्राद | उपवेशाय ग्लायन्तो5वरे बिल्मग्रहणायेम प्रन्य॑ ससास्तासिषु. । वेदं कल 
वेदाड़ानि च। (नि० १२०) 


अर्थात, सबसे पहले ऐसे ऋषि हुए जिन्‍्होने स्वय धर्म का साक्षात्कार, किया, 
या, दूसरे छब्दो में, मन्‍्त्रों को प्रकाशित किया ।। उन्होने अपने पीछे आने वालो को 
उपदेश द्वारा मन्त्रो को दिया या सिखलाया । तदनन्तर ऐसे लोग पेंदा हुए, 
जिनके लिए केवल उपदेश पर्याप्त न था । उन्होने अपनी सुविधा के लिए ग्रन्थ- 


प्रणणन की परिपाटी का प्रारम्भ किया । इसी समय वेद, वेदाहुग आदि का 
सम्रन्थन किया गया | 


इस सदर्भ के श्रनुसार एक समय ऐसा था, जब ग्रन्थ-प्रणयन की परिपाटी 
का आ्रारम्भ ही नहीं हुआ था, या उसकी आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती थी । 
उसे समय अध्ययनाध्यापन के साधन ग्रत्थ न थे, किन्तु मौखिक उपदेश से ही 
शिक्षा दी जाती थी। यह अ्रति प्राचीन काल है। उस समय वेदिक सहिताएँ 
भी नही थी ल्‍/ तभी तो ऊपर कहा है--.'बेद च वेदारगानि व!” ऋग्वेद के 
गा इुफचत में श्राय इसी अवस्था का सुन्दर वर्णन मिलता है । जेसे-- 


यवेषामन्यों श्रन्यस्थ बा शाक्तस्येत्र वदति शिक्षमाण: । 
( ऋग्‌० ७॥१०३।५ ) 
श्र्थात्‌ू, एक मेढक दुसरे मेढक की 
दिप्य गुरु या शिक्षक के वचन को । 


यास्क के अनुसार 
७7९ इस युग के क्षाद ग्रन्थ-प्रणयन के युग का प्रारम्भ हुआ | 
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१ जक हर प्राचीन हेस्त-लिखित पोथियो से जिन्हे परिचय है, वे जानते हे 
43 हा ते के पन्नो के मध्य भाग में प्राय एक छिद्र होता था, जिसका 
से ग 808 था कि उस में पतली डोरी पिरोकर पन्नो को रक्षार्थ ग्रथित 
या जा सके । '्रत्य' झब्द का मूलार्थ यही प्रतीत होता है । इसलिये यह्‌ 


स्वाभाविक वाभा | वे कः ही है कि ग्रन्थ! शब्द प्रयोग बेदिक 
में नही धल्द का 8 वेदिक सहिताझो ञझो तथा ब्राह्मणो 
ही मिलता है । हे ज्ाहाण 


चक्र 
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भन्थ-अ्रणयन-युग के पूर्व जो अवस्था थी, उसको हम प्रवचन” या विद्या- 
प्रवचन” कह सकते हूँ । 


कि 
इसमे सन्‍्देह नहीं कि विद्या-प्रवचन और प्रत्थ-प्रणयन में भेद है। और प्रन्य- 
प्रणयन की परिपाटी का प्रारंभ विद्या-प्रवचन की परिपाटी के आरम्भ .होने के 
बहुत पीछे ही हुआ । दोनो में क्या भेद है? इसका विचार हम चीचे करते हे । 


प्रवक्‍्ताा ओर ग्रंथ -कर्त्ता 


पाणित्रि आचार्य की श्रष्टाध्यायी में दो सूत्र आते हे, जिनसे उक्त भेद और 
उसके स्वरूप के समझने में बडी सहायता मिलती है । वे सूत्र ये हे -- | 


तेन प्रोक्तम्‌ । (पा० ४॥३।१०१ ) 
कते ग्रस्थे । (पा० ४॥३।११६ ) 


दोनो सूत्र दो पृथक प्रकरणों से सबध रखते हे । परन्तु आपातत, दोनो में कोई 
विशेष भेद प्रतीत नही होता । किसी ने एक ग्रन्थ बनाया या एक प्रन्य कहा, 
इसमें क्‍या भेद हो सकता है ? पर यदि दोनो में भेद नहीं है, तो दो प्रकरणों 
की आवश्यकता ही क्या थी ? दोनो प्रकरणों के उदाहरण भी प्राय भिन्न-भिन्न 
ही है । इसलिये यही मानना होगा कि प्रवचन या विद्या-प्रववचन और ग्रन्य- 
प्रणयन में वस्तुत भेद है। और विद्या-प्रवचन के करने वालो को प्रवक्‍ता 
और ग्रन्थ-प्रणयन के करने वालो को ग्रन्थकर्ता कहने की परम्परा प्राचीन काल से 
चली आई है । इसीलिये उपर्युक्त दोनो प्रकरणों की श्रावश्यकता थी । यह ध्यान 
में रखना चाहिये कि यहाँ हम प्रन्थ” शब्द को उपयुक्त लिखित पत्रादि सामग्री 
के ग्रन्थन से बनी हुई पोथी के विशिष्ट श्र्थ में ले रहे हे | इसीलिये यहाँ प्रन्थ- 
प्रवचन! न कहकर “विद्या-प्रवच्ना कहा है । 

विद्या-प्रवचन भर प्रन्थ-प्रणयन में मुख्य भेद हमारी सम्मति में यह है । 
विद्या-प्रबचन में अर्थ या प्रतिपाद्य विबय का प्राघान्य होता है । शब्दानूपूर्वी की 
झौर ध्यान नही होता । ग्रन्य-प्रणयन में शब्दानुपर्वी का भी पूरा स्थान होता 
है। दूसरे शब्दों में, जहाँ विद्या-प्रवचन में मुख्यत प्रतिपाद्य विषय के परम्परा- 
प्राप्तत्व में आशय है, वहाँ ग्र्य-प्रणयन में श्र्थ के नवीन गुम्फन की ओर अ्रधिक 
सकेत है । प्रवचन और व्याख्यान (व्याख्या के अर्थ में नहीं, किल्तु श्राधुनिक 
लेक्चर' के श्रय॑ में) बहुत-कुछ समानार्थक है । इसलिये, एक दृष्टि से, विद्या- 
प्रवचन और ग्रन्य-प्रणयन में वैसा ही भेद है, जैसा एक व्याख्यान और एक 
धुस्तक' में हो सकता है । साथ ही प्राचीन काल के प्रवचन में, जैसा ऊपर कहां 
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है, परम्परा-प्तत्व का आशय भ्रधिक था । इसीलिये पाणिनि के तिन प्रोक्‍्तम्‌ 
इस सारे प्रकरण में श्रुति (->छन्दस्‌ तथा ब्राह्मण ) या श्रुति-समकक्ष (अर्थात्‌, 
प्रवचन की परम्परा से प्राप्त) साहित्य को दृष्टि में रखकर ही उर्दाहरण दिये 
गये है । 

दद्ध प्रवचन-काल 


भारतवर्ष की अध्ययनाध्यापन की परम्परा में एक ऐसा समय था, जबकि 
प्रवचन, उपदेश, या व्याख्यान द्वारा ही अ्रध्ययताध्यापन का कायये चलता था । 
ग्रन्यों का उसमे कोई स्थान ही नहीं था । इस काल को हम शुद्ध-प्रवचन-काल 
कह सकते हे । यह काल चरणो, शाखाओं और परिषदो के प्रारभिक काल॑ से 
लगभग मिलता है । इनका विचार हम नीचे करेगे । शुद्ध-प्रवचन-काल के वाड'- 
मय या साहित्य की हम झ्राज-कल के यूनिवर्सिटी-लेक्चर्स' के साथ तुलना कर 
सकते हे । तो भी दोनो में यह भेद है कि आधुनिक यूनिवर्सिटी लेक्चर्स' प्राय 
किसी लिखित आधार पर दिये जाते हे। पर शुद्ध-प्रवचन-काल में प्रवचन या 
उपदेश का बहुत करके कोई लिखित आधार न होता था । 


यह ध्यान देने की वात है कि 'पठ' (5>पढ़ना) धातु का किसी रूप में 
प्रयोग वैदिक सहिताओ में नहीं मिलता । तदनन्तर काल के ब्राह्मणों तथा आर- 
ण्यको के साहित्य में भी इस का प्रयोग, केवल तेत्तिरीय श्रारण्यक को छोडकर, 
नही मिलता' । हमे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जेसे आजकल “लिखना-पढ़ना 
इन दोनो शब्दों का साहचर्य है, इसी प्रकार पठ' घातु का प्रयोग भी प्रारभ से 


ही लिखित ग्रन्थादि के पढने के लिये होता था । इसीलिये श्रुति के साथ 'पठा 
घातु का सम्बन्ध प्राचीन काल में नहीं था । 


वास्तव में श्रुति-कालीन अध्ययनाध्यापन से सबद्ध शब्दों का श्राधार प्रधानत 
अ्रधि+इ (८-अ्रव्ययत करना, अधि+अयन>-श्रात्मतत करना), ब्रू” या बच! 
( न्‍ल्वोलना ), भौर 'श्रू! (--सुनना) ये धातुएँ ही थी । इसलिए इन धातुआ्रो 
से निप्पन्न अध्ययर्ना, प्रवचन', अनूचान', भ्रवक्‍ता', 'सूक्‍्त', आुत्ति, शश्नृषु 
(मूलाय॑ सुनने का इच्छुक') जैसे प्रयोग ही प्राचीन वैदिक वाडमय में देखे जाते है ध 
शुद्धओअवचन-काल का साहित्य दो तरह का पाया जाता है--एक तो वह, 
जिसका रुन्वन्ध साक्षात्‌ किसी व्यक्ति विशेष से कहा जाता है, जैसे, एतरेय- 
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१ लिखने के श्रर्थ में लिख” वातु का प्रयोग भी वैदिक सहिताझों भौर 
त्राह्मणा तथा आरण्यको में नहीं मिलता। 
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आह्याण का सम्बन्ध महिदास ऐतरेय से कहा जाता है । दूसरा वह, जिसका किसी 
व्यक्ति-विद्येष से वसा सम्बन्ध नहीं है । इस काल में इसी प्रकार के साहित्य का 
बाहुल्‍य है । श्रनेक उपनिषद्‌ और ब्राह्मण ऐसे ही है । परन्तु यह स्मरण रखना 
चाहिये कि इस काल-का साहित्य उस समय के चरणों की ही सर्पत्ति समझी 
जाती थी । दूसरे, याज्ञवल्क्य आदि का अपने ब्राह्मण से सम्बन्ध प्रवचन द्वारा 
ही था, न कि ग्रन्थ-प्रणयन द्वारा । “पुराण-प्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु” (पाणिनि 
४।३।१०५) इत्यादि सूत्रों में पाणिनि का भी यही अभिप्राय है । यही कारण 
है कि उक्त ब्राह्मणादि साहित्य के विषय में कोई ग्रन्थ-कर्ता नही माना जाता । 
व्यक्ति-विशेष के साथ उसका सम्बन्ध होने पर भी उस व्यक्ति को म्रन्थ-कर्ता 
न कह कर प्रवक्‍ता ही कहा जाता है। इसी कारण “याज्ञवल्क्ष्यानि ब्राह्मणानि" 
आदि में पाणिनि का “क्षते ग्रन्थ” (पा० ४॥३।११६) सूत्र न लग कर प्रोक्‍्तार्थ 
में ही प्रत्यय होता है । 

इससे यह सिद्ध है कि शुद्ध-प्रवचन-काल में ग्रन्थ-प्रणणन आरम्भ नही 
हुआ था । 


प्रवचन तथा ग्रन्थ-प्रणयन का मिश्रित काल 


चरणो, शाखाओं और परिषदों के काल में ही दूसरा काल ऐसा आया, 
जबकि प्रवचन और ग्रन्य-प्रणणन दोनो ही परिपाटियाँ साथ साथ प्रचलित थी | 
इसको हम मिश्रित-काल कह सकते हू । तो भी इस काल में निस्सन्देह प्रवचन 
की परिपाटी धीरे धीरे लुप्त हो रही थी, और ग्रन्थ-प्रणयन की बढ रही थी । 

यह बात ध्यान देने योग्य है कि प्राचीन कल्प-सूत्रो (जेसे 'पेछुगी कल्प.” यहाँ 
“पिछगेन प्रोक्त ' यही अर्थ किया जाता है, त कि 'पिछगेत कृत यह अर्थ, देखो 
पाणिनि ४)३।१०५) और अन्य निबन्धों में भी, प्रन्यकर्ता के नाम के साथ में 
रहने पर भी, प्रोकतार्थ में ही प्रत्यय किया जाता है, ते प्रस्यें' इस श्र्य में 
नहीं । यह बात पिछले काल के न्याय-सुत्र, मौमासा-सूत्र आदि के विषय में 
नही है। वे अपने ग्रन्थकारो द्वारा प्रोक्त' नही, किन्तु कृत' ही समझे जाते 
हँ । इसका कारण यही है कि ये ग्रन्थ उस समय के बने हुए है, जबकि चरणों 
आदि की परम्परा बहुत कुछ शिथिल या लुप्त-प्राय हो गयी थी। चरणों तथा 
उनकी परिषदो के दिनो में, जिनको तुलना वहुत-कुछ आबुनिक 'रेज़िडेंशल 
यूनिवर्सिटीज़' से की जा सकती है, गुरु अपनी शिष्य-मण्डली के सामने, परम्परा- 
गत प्रणाली के अनुसार, विद्या-प्रवचन ही किया करते थे, और ग्रन्य-श्रणयन 
होता भी था, तो स्वय गुरु द्वारा या शिष्यो द्वारा गौण रीति से ही किया 


जाता था। 
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यहाँ प्रसगवश एक और वात पर भी विचार करना शआ्आावश्यक प्रतीत होता 
है। शुद्ध-अवचन-काल के वाझुमय के लिए श्रुति' शब्द का प्रयोग किया जाता 
है, और उसके पीछे के सूत्र-प्रन्थ 'स्मृति' समझें जाते हे। विद्वानों से यह छिपा 
नही है कि धर्म-सूत्रो के समान ही पाणिनि आदि के अन्य सूत्र-गन्थो के लिए 
भी प्राचीन ग्रन्थकार स्मृति शब्द का प्रयोग करते हें। .. « 


इस श्रृति' स्मृति' के व्यवहार-भेद का कारण अनेक विद्वात्‌ और ही बतलाते 
हँ। पर हमारी सम्मति में तो इसका कारण स्पष्टतया यही है कि शुद्ध-प्रवचन- 
काल में तत्कालीन वाहुमय के लिखित रूप में न होने से श्रवण और प्रवचन की 
मौखिक परम्परा द्वारा ही वह पिष्य-प्रशिष्यो मे रक्षित रहता था। इसीलिये 
इस को “्रुति' नाम से कहा जाता है। आचीन साहित्य में इसी कारण इति 
शुक्षुम/ (--ऐसा सुनते हे) प्राय आता है। लिखित ग्रन्थो के न होने के कारण 
और केवल श्रवण की परम्परा द्वारा रक्षित होने से इस वाद मय में कितना 
अश दब्दत किस ऋषि या आचाय॑ का है, यह ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता 
था। प्राय इसीलियों इस वाडमय को हमारे घामिक ग्रन्थों में अ्रपौरषेय' तक 
कहा है ।' 


प्रवचन और अ्रन्ध-प्रणयन के मिश्रित काल में जो कुछ सुना जाता था, वह 
पीछे से किसी लिखित आधार की सहायता से स्मरण” किया जाता था। 
इसलिये इसको “श्रुति! न कह कर स्मृति” कहने लगे। लेख द्वारा प्रवचन-कर्ता 
का कथन ठीक-ठीक सुरक्षित किया जा सकता है। इसलिये नि सन्‍्देह रूप में 
उसको व्यक्ति-विशेष के साथ सबद्ध कर सकते हैं। इसी कारण 'इस काल के 
ग्रन्थ स्पषण्टतया 'पौरुषेय हे । 


ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त मिश्रित काल में भो, पुरानी परिपाटी के 
अनुसार, ये ग्रन्थ बहुत अश तक परिपदो की ही सपत्ति समझे जाते थे। इसका 


अर्थ यह है कि आवश्यकता के अनुसार उक्त ग्रन्थों में धीरे-धीरे परिपदो द्वारा 
परिवर्तत किये जा सकते थे। 


इस ममय के ग्रन्थों में यह वात प्राय देखी जाती है कि उनके मूलरूप के 
साथ क्रमण कुछ नया अश भी वबढता रहा है। ऋग्वेद-प्रातिशादय आदि ग्रन्थों 
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१ पिछले काल तक-वेद को लिखना नहीं चाहिए-यह विचारधारा चली 
धायी थी। “वेदविक्रयिणशचेव वेदाना चैंव लेखका । वेदाना दृषकाश्चव ते वे 
निरयगामिन ॥” इस प्रकार वेद-लेखन की निन्‍्दा के वचन प्राय. मिलते हें । 


हे भारतीय संस्कृति का विकास 


में स्पष्टतया पीछे से बढाये हुए अश उपलब्ध हे । धर्मसूत्रो में भी, कई के 
विषय मे, विद्वानों की ऐसी ही सम्मति है। कही कही यह बढाया हुआ श्श 
प्राचीन मूल अ्रश से विरुद्ध भी दिखलायी देता है। कही-कही भाव के भेद के 
साथ-साथ शैली का भेद भी स्पष्ट है। इन कारणों से यह अतिरिक्त श्रश 
स्पष्टतया मूल-प्न्य-कर्ता का तो हो नहीं सकता | ऐसी अवस्था में प्रश्न होता 
है कि ऐसा क्यों कर हुआ ?”' 

हमारी समझ में इसका उत्तर यही है कि या तो भिन्न-भिन्न चरणों की 
परिषदो द्वारा या उस-उस आचार्य की परिषदन्तगंत शिष्य-परम्परा द्वारा ही उन 
ग्रन्थों को समयानुकूल या सपूर्णाद्भ बनाने के लिए अतिरिक्त अ्रश उनमें जोड 
दिये जाते थे। 

इसका प्रारम्भिक प्रकार यही रहा होगा कि या तो नई बात परिशिष्ट के 
रूप में ग्रन्थो मे जोड दी जाती थी, जिसको कालान्तर में ग्रन्थ का भाग ही 
समझ लिया जाता था (निरक्‍त आदि अनेक प्राचीन ग्रन्थों में ऐसे परिशिष्ट पाये 
जाते हे), या यह हो सकता है कि अतिरिक्त श्रश टीका-टिप्पणी के रूप में 
मूल-प्रन्थ में ही लिख दिया जाता था, और धीरे-धीरे वह ग्रतल्थ का भाग बन 
जाता था। उदाहरणाथथ, ऋग्वेद-प्रातिशाख्य में ११वाँ पटल दशम पटल 
की विस्तृत व्याख्या-जेसा ही है। स्पष्टठतया वह पीछे से बढ़ाया गया है। 
इसी ग्रन्थ में तीसरे पटल का श्रन्तिम इलोक और दूसरे पटलो के अनेक इलोक 
स्पष्टतया पीछे से जोडे हुए हें। अनेक टिप्पणियाँ किस प्रकार मूल-प्रत्थ में 
समिलित हो जाती हे, इसके आधुनिक उदाहरण हस्त-लिखित पोधियो में प्राय 
मिलते हे । जिनको ऐसी पोथियो से काम पडा है, वे जानते हे कि एक पोथी 
के किनारों की टिप्पणियाँ ( ए्ाक्षाष्प्रक्ं 70068 ) उस के आधार पर 
प्रतिलिपि की हुई दूसरी पोथी में किस प्रकार मूल में सम्मिलित कर ली जाती हे । 


यह भी हो सकता है कि मूल-प्रन्य समय समय पर परिषदो द्वारा वस्तुत 
प्रतिसस्क्ृत या “रिवाइजूड' किये जाते थे। ये नवीन सस्करण परिपदो द्वारा 
प्रकाशित” किये जाते थे। ऐसा होने पर भी इन नवीन परिवर्तित सस्करणों 
पर मूल ग्रन्थ-कर्ता (या प्रवक्‍ता) का ही नाम रहता था। दूसरे शब्दों में, 
यदि हम पैरिषदों को उन दिनो की “यूनिवर्सिटीज़” समझें, तो इन सस्करणो को 
शयूनिवर्सिटी पव्लिकेशन्स' कह सकते हे । 


प्रतिसस्कर्ता या सपादक, चाहे परिषद्‌ के रूप में, चाहे एक गिप्य के रूप में, 
मल-प्रन्थ में परिवर्तन करने में काफी स्वतंत्रता से काम ले सकता था। इस का 
विशेष विचार हम आगे चल कर करेंगे। हमारे विचार में इस स्वतंत्रता से 


सस्कृत साहित्य में ग्रस्य-प्रणयन र४ड९ 


यहाँ तक काम्र लिया जाता था कि मूल-अन्य के रूप को ही प्रतिसंस्कर्ता बिल्कुल 
बदल सकता था। झह्ध-स्मृति आदि अनेक ग्रन्थ, जो प्रारम्भ में सूत्ररूप में 
(गद्य में ) थे, पीछे से पद्च मे कर दिये गये । यह इस स्वतंत्रता का ही परिणाम 
था | इस पर भी ये रूपान्तरित ग्रन्थ प्राय मूल-प्रन्थ-कर्ता के ही ताम से प्रसिद्ध रहे । 

मुल-य्न्‍्व-कर्ता के शब्दो के साथ प्रतिसस्कर्ताओ की इतनी स्वतत्नता की प्रवृत्ति 
कैसे चल पड़ी ? इसका कारण, हमारे विचार में, शुद्ध प्रवचन-काल से ही मिल 
सकता है। हम कह चुके हे कि उस समय, आधुनिक लेक्चरों के समान, 
प्रवचन गव्दश" सुरक्षित नहीं किये जा सकते थे। उनके भाव की ही रक्षा हो 
सकती थी। यहीं प्रवृत्ति दूसरे मिश्रित काल में भी बनी रही । इसी परम्परागत 
प्रवृत्ति के कारण उक्त स्वतत्रता मूल-ग्रन्थ के साथ बाद को भी ली जाती रही । 

ऐसा भी हो सकता है कि प्रवकक्‍ता या प्रवचन-कर्ता के प्रवचनों को लेख-बद्ध, 
उसी समय या वाद को, उसके शिष्य करते रहे हो । 


ज॑ना ऊपर कहा है, बृहद्देवता आदि ग्रन्थों में उनके प्रसिद्ध भ्रन्थकारो के 
नाम और मत प्रमाणरूप से प्रथम-पुरष और परोक्ष-भूतकाल मे उद्घृत किये 
गये हे । यही नहीं, बृहद्देवता में उसके ग्रन्थ-कर्ता शौनक के शिष्य आइवलायन 
का भी मत उद्घृत किया गया है (देखो बृह० दे० ४॥१३६- अ्रस्माकमुत्त्स 
सूर्य स्तोतीत्याहाइवलायन “/) । यही वात वेदान्तसूत्रो में भी पायी जाती है। 

इस अस गति का समाधान अनेक लोग अनेक तरह से करते हे । उदाहरणार्थ, 
बोघायनधमंसूत्र (३।५।८) में बोौधायन के ही मत का उल्लेख देखकर उसका 
टीकाकार कहता है--- 

“बीवायनसंशब्दनाद्‌ अ्रस्य शिष्योष्स्य ग्रस्यकर्तेति ग्रम्यते ।! 

श्र्थात्‌, बीौधायना के उल्लेख से जाम पडता है कि उन का शिष्य इसका 
ग्रन्थकर्ता हैं । 

एक और टीकाकार ऐसे ही प्रसग में कहता है--- 

“प्रायेण प्रन्यकारा: स्वमर्त परापदेशेन ब्रुवते ।” 

अर्थात्‌, ग्रन्थकार अपने मत को प्राय. प्रथम-पुरुष में कहते हे । 
_ हम तो यही समझते हे कि इस श्रसगति का भी समाधान वही है, जो ग्रन्थों 
में परिवतंन श्रौर परिवृद्धि श्रादि का है। प्र्यातू, उन दिनो परिषदों के प्रभाव 
से ही, चाहे साक्षात्‌ परिषद्‌ द्वारा, चाहे परिषदन्तर्गत उस आ्राचार्य के शिप्यो 
हास, मूल-प्रन्य सस्छत या प्रतिसस्कृत होते थे। ऐसा मान लेने से उक्त 


भत्तगति का समाधान सरलतया हो जाता है। 
१६ 


२४२ भारतीय संस्कृति का विकास 


ऊपर शाखाओं, चरणो और परिषदो का उल्लख हमने किया है। इसलिए 
इनके स्वरूप झ्रादि के विषय में यहाँ कुछ कहना श्रावश्यक प्रतीत होता है । 


शाखा, चरण ओर परिषद्‌ 


ऊपर दिये हुए मिरुक्‍त के वचन के अनुसार पहले ऋषियों द्वारा मन्त्र 
प्रकाशित हुए, और फिर उन्होने उपदेश द्वारा उन्तनो दूसरो को सिखलाया। 
प्रारम्भ में भिन्न-भिन्न ऋषि-कुलो में अपने पूर्वजों से प्राप्त मन्‍्त्रो की रक्षा इसी 
प्रकार की गयी । कालान्तर में समस्त भनन्‍्त्रो को इकट्ठा करके वैदिक सहिता 
या सहिताओ का रूप दिया गया । धीरे-घीरे आर्यों के देशिक विस्तार के कारण 
भिन्न-भिन्न वेदिक ज्ाखाश्रो' की उत्पत्ति हुई। देश-मेद (और काल-मेद) से 
मूल-सहिता या सहिताओो में श्रधिवाये रूप से होने वाला अध्ययन-(या पाठ-) 
भेदही शाखा-भेद का कारण था। श्रष्ययन-भेद से शाखाओं के भेद का 
(तु० “भ्रष्ययनभेदाच्छाखाभद.) तथा देश-भेद से शाखाओो की व्यवस्थिति 
( तु० दिशभेदेन शाखानां व्यवस्थानम्‌”) का सिद्धान्त परम्परा से सर्व-मान्य चला आया 
है। धीरे-धीरे वेदिक सहिताओं के सहकारी ब्राह्मणादि-साहित्य में भी वैसा ही 
भेद हो गया ।' 
इन शाखाओं के अध्येतृवर्ग चरण कहलाते थे ।* 
मूल में इन चरणो की विद्वत्समाओो या विद्यासभाओ को ही परिषद्‌ 
समझना चाहिए । 
सनुस्मृति में धर्म-निर्णयार्थ परिषदों का वर्णन इस प्रकार किया है-- 
दशावरा वा परिषद्‌ य घ॒र्मं परिकल्पयेत्‌ । 
ध्यवरा वापि वृत्तस्था त॑ धर्म! न विचालयेत्‌ ॥ 
त्रेविद्यों हैतुकस्तकों नेरकक्‍तो घर्मपाठकः । 
श्रयशचाश्रमिण. पूर्वे परिषत्स्याद्‌ दशावरा ॥ 
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१ तु “स्वाध्यायकदेशो मन्त्रव्नाह्मणात्मक शाखेत्युच्यते । तयोम॑न्त्रत्नाह्मणयो- 

रनन्‍्यतरभेदेन वेदेववान्तरशाखाभेद. स्यादिति चेत्‌ । सत्यम्‌ ।” (महादेवक्षत हिरण्य- 

केशिभाष्य) । तथा “प्रवचनभेदात्मतिवेद भिन्ना भूयस्य शाखा ” (प्रस्थाम-भेद) । 

२ तु० “चरण शाखाब्येता” (पाणिनि ४॥१।६३ पर तत्त्ववोधिनी ), चरण- 

धव्द शाखाविशेषाध्ययनपरकतापन्नजनसघवाची” (मालतीमाघव नाटक पर जगद्धर 
की टीका) । “चरणशब्द. शाखाध्यायिपु रूढ ” (आपस्तम्बधमंसूत्रटीका ) 


सस्क्ृत साहित्य में प्रन्ध-प्रणयन २४३ 


ऋण्वेदविद्यजुविंच्च सामवेदविदेव च । 
इप्रव॒रा परिषज्ज्ञया धमसंद्ययनिर्णय ॥॥ 


(मनु० १२।११०-११२) 


अर्थात, 'दशावरा' परिपद्‌ अथवा ज्यवरा' परिषद्‌ जिस धर्म की परिकल्पना 
करे, उस धर्म से नहीं हटना चाहिए । त्रेविद्य, हैतुक, तर्की, नरुक्त, घर्मपाठक, 
और पहले तीनों श्राश्रमो वाले--ये मिलकर दशावरा परिषद्‌ होती है । ऋटरवेद- 
ज्ञाता, यजवेंद-ज्ञाता और सामवेद-ज्ञाता, ये मिलकर व्यवरा परिषद्‌ बनती है। 
ये परिषदे धर्म-विषयक सशयो के निर्णय के लिए होती 


ऊपर के इलोकों से स्पष्ट है कि एक समय ऐसा था, जब भारतवर्ष में 
परिषदों की परिपाटी प्रचलित थी। यह माना कि यहाँ केवल घर्म-विषयक 
सिर्णंयो के लिए ही परिषद्‌ का वर्णन है, परन्तु अध्यनाध्यापत की परम्परा में 
भी 'परिपद', 'पाषंद! आदि शब्दों के पाये जाने से यह स्पष्ठतया सिद्ध हो जाता 
है कि जैसे दूसरे विषयों में सवंसाधघारण के हित के लिए सामूहिक प्रश्नों के 
सिर्णयार्थ परिपदें होती थी, इसी प्रकार विद्या-परिषदें' भी होती थीं। निरुक्‍्त 
के 'पद-प्रकृतीनि स्वंचरणाता पाषंदानन” (स्ि० १।१७) इस वाक्य से, तथा 


ऐसे ही श्रन्य प्रमाणो से उस काल में चरणो से सबन्ध रखने वाली परिषदों की 
सिद्धि होती है। 


चरणो के अनुयायियो या मेबरों' का इस परिषदों के साथ घतमिष्ठ सम्बन्ध 
होता था। परिपद्‌ का कतंव्य था कि वह अ्रपने चरण से सबद्ध विद्या-परम्परा 
या वाहुृमय की पूर्णतया रक्षा करे और उसकी उन्नति. करे। अ्रपतत समापति- 
स्थानीय आचाये (या कुलपति) या किसी सदस्य द्वारा प्रोक्‍्त, प्रचारित विद्या 
या प्रणीत ग्रन्थ की वह सरक्षिका होती थी। यही कारण प्रतीत होता है, 


जिससे अपने किसी सदस्य के ग्रन्थ को बढाने या परिवर्तित करने का पूर्ण 
झधिकार परिषद्‌ को होता था। 
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१ उदाहरणार्थ, वृहदारण्यकोपनिषद्‌ (६।२॥१) में “ 
पज्चालाना परिषदमाजगाम है 


इन परिषदों में कंसे विचार होता था, इसका एक अच्छा उदाहरण चरक-सहिता, 
सुप्त्यान, अ्रष्याय २५ भौर २६ में मिलता है। 


२ इसको व्यास्या में दुर्गाचार्य शब्दत चरण-सवन्धी परिषद्‌ (तु० “स्वचरण- 
परिषदि”) जा उल्लेख करते है । 


श्वेतकेतुह वा आरुणेयः 
इस प्रकार एक विद्या-परिपद्‌ का उल्लेख है। 


र्ड४ भारतीय संस्कृति का विकास 


ऐसा प्रतीत होता है कि चरणों और शाखाओं के समान ये सब परिषदें वैदिक 
अध्ययनाध्यापन; की ही परम्परा से सबद्ध न होती थीं। हमारा विचार है कि 
समस्त धामिक साहित्य-जैसे पुराण और धमंश्ञास्त्र-की देख-भाल भी कुछ 
परिषदे ही करती थीं। पुराणों में नैमिषारण्य आदि में ऋषियों की परिषदो 
का वर्णन मिलता है। इन परिषदों का किसी वैदिक चरण या शाखा-विशेष से 
सबन्ध नहीं होता था। इसीलिए वदिक चरणो आदि की परम्परा के ढीले पड 
जाने पर भी परिषदों द्वारा पुराणो आदि मे रूपान्तरण था प्रतिसस्करण किये 
जाते रहे। यदि इन प्रतिसस्करणों में परिषदों का हाथ न होता, तो इमको 
सर्वमान्यता का पद प्राप्त होना अ्रत्यन्त कठिन था । 


पुराणों और धमंश्यस्त्रों के ऐसे प्रतिसस्करण समय-समय पर होते रहे है, 
इसके अनेकानेक प्रमाण दिये जा सकते हे। हमारे विचार में मनुस्मृति आदि 
के प्रतिसस्करण या शख आदि की गद्यात्मक स्मृतियो के पद्मात्मक प्रतिसस्करण 
ऐसी ही परिषदों &।रा किये गये होगे । इसीलिए ऐसे प्रतिसस्करणो के साथ 
किन्‍्हीं व्यक्ति-विशेषों के नाम नहीं लगे हुए हें । 


शुद्ध ग्रस्थ-प्रणयन-काल 


काल-क्रम से देश की राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियो के बदल 
जाने से वेदिक चरणो से सबन्ध रखनेंवाली परिषदों का लोप होने लगा। इसी 
समय सस्क्ृत-साहित्य में एक प्रकार से वेज्ञानिक युग का प्रारम्भ हुआ । वैदिक 
परिषदो के दिनो में उनके साहित्य का दायरा वेद की परिधि से सकुचित था । 
उस साहित्य का सबन्ध मुख्यत वेद से था। दूसरे दाब्दों में, वेद-वेदाग 
ही उत्तके श्रध्ययनाध्यापन के विषय थे। परन्तु अ्रव विद्वान लोगो की दृष्टि 
झ्रति व्यापक और विस्तृत होने लगी। जहाँ पहले विभिन्न शाखाझ्रों से सवन्ध 
रखने वाले 'प्रातिशाखत्य' जैसे ग्रन्थ लिखे जाते थे, वहाँ अब पाणिनीय-व्याकरण 
जैसे वैज्ञाभिक तथा सर्बवेद-साधारण ग्रन्थ लिखे जाने लगे। जहां प्रातिशास्य' 
जैसे ग्रत्थो का सबन्ध वेद की शाखाविद्येषो से ही था, वहाँ पाणिनीय श्रष्टाध्यायी 
प्रधानतया, वैदिक भापा के लिए नही, किन्तु लौकिक सस्क्ृत के लिए लिखी गयी । 
पाणिन्ति की दृष्टि स्पष्टतया किसी भी परिपत्कालीन ग्रन्थ से व्यापकतर है।' 
मद लक बला लत अहम अलग कर घर कल 2 
१ दे० महाभाष्य (६।३।१४) -सर्ववेदपारिपद हीद शास्त्रमू । तत्न नेक 
पन्‍था शक्‍य आस्थातुम्‌ ।” इसी की व्याख्या करते हुए कैयट कहते हे--- 
“प्रातिशास्यसद्भावे5पि सर्ववेदसाधारणेनानेन गव्दाना प्रतिपादन क्रियते । 


संस्कृत साहित्य में प्रस्थ-प्रणयत २४४. 


यहवस्तुत शुद्ध प्रन्य-प्रणयन-कारल का प्रारम्भ था। एकस्थानीय प्रिषदों से 
, सबन्ध रखनेवाले चरणो के लिए विद्या-प्रवचन एक आवश्यक और महत्त्व को प्रथा 
थी । आस-पास में रहनेवाले (--श्रन्तेवासी) शिष्यो के लिए आचार का भ्रवचन 
ही पर्याप्त था। अश्रव अतिव्यापक दृष्टि से लिखे गये ग्रस्थों का क्षेत्र देश-व्यापी 
हो गया । इसी कारण प्रवचन से ग्रन्थ-प्रणयनल का महत्त्व कहीं अधिक होने लगा । 
अच्यान्य कारणों के साथ-साथ बौद्ध आदि प्रतिहृन्द्रियों के सघर्ष से भी सकुचित 
वैदिक परिषदो की प्रथा के ह्वास में सहायता श्रवश्य मिली होगी। इसी कारण 
से कदाचित्‌ विह्ानों मे वैज्ञानिक भ्ौर व्यापकतर दृष्टि के पैदा होने में भी 
सहायता मिली होगी । 


शुद्ध ग्रन्थ-प्रणयन की प्रथा के चल पडने पर ग्रन्थों पर ग्रन्ध-कर्ताओं के नाम 
की मुहर लगने लगी। घमंशास्त्र और पुराणो को छोड कर, जिनकी देख-भाल, 
हमारे विचार में, कदाचित्‌ अब भी घमं-परिषदों के हाथ में थी, अन्य ग्रन्थों में 
इस समय के वाद प्राचीन परिषत्कालीन ग्रन्थों के समान परिवर्तत या प्रतिसस्करण 
की चाल उठ गयी। इसीलिए इस समय के वाद के ग्रन्थों में श्रधिकतर परिवतंत 
नहीं देखे जाते । यदि उनका प्रतिसस्करण हुआ भी, तो प्रतिसस्कर्ता का धाम भी 
साथ में दिया जाने लगा । इसका एक उत्तम उदाहरण चरक-संहिता से मिलता 
है। प्रग्तिवेश द्वारा प्रोक्त' आयुवद-शास्त्र का; संस्करण या प्रतिसस्करण चरक 
ने किया, इसमें पीछे से कुछ अ्रश दृढ़्बल ने वढाया; यह स्पष्ठतया सिद्धि- 
स्थान, अ्रध्याय १२ में भ्रकित मिलत्ता है। 


संस्कर्ता या प्रतिसंस्कर्ता 


ऊपर हमले भ्रनेक बार 'सस्करण' या 'प्रतिसस्करण' का उल्लेख किया है। 
इसका प्रकार क्या था, इसका स्पष्ट वर्णन, जैसा हमने ऊपर कहा है, चरक-सहिता 
में मिलता है। वह यह है-- 

चरक-सहिता के उपसहार में भनिम्नस्थ इलोक आते हें-- 


इत्यध्यायशत विशमानेयमुनिवाडमयम्‌ । 
हितार्थ॑ प्राणिदा प्रोक्‍्तमसिनिवेशेन घीमतर (७४४ 
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१ दे० “आचार्य सपरिपत्क भोजयेत्‌” (गोभिल-मृद्य-सूत्र) का भाष्य “सह 
परिषदा दिष्ययणेन वर्तत इति सपरिपित्क.। तम्‌ ।” ऐसे प्रमाणों से 
परिषदो की एकस्थानीयता स्पष्ट है। 
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विस्तारयति लेझोकतं संक्षिपत्यतिविस्तरम्‌ । 
सस्कर्ता कुरुते तन्त्र पुराणं पुनर्तवम्‌ ॥७६॥। 
श्रतस्तन्त्रोत्तमसिदं चरकेणातिबुद्धिना । 
संस्कृत. . . ३७: २३ »» ॥७७॥। 


अर्थात्‌, भरात्रेय मुप्ति द्वारा; प्राप्त इस एकसौ-बीस श्रध्याय वाले वाद्मय को 
प्राणियों के हित के लिए बुद्धिमान्‌ अग्निवेश ने सूत्नित या ग्रन्थवद्ध करके शिष्यो 


को पढाया। इस उत्तम तन्‍्त्र का सस्करण (या भ्रतिसस्करण) अतिबुद्धिमान्‌ 
चरक' ने किया । 


संस्कर्ता (या प्रतिसस्कर्ता) का काम यही होता है कि वह संक्षेप से कही 
हुई बात को विस्तार करके स्पष्ट कर दे, और अतिविस्तृत श्रश को सक्षिप्त कर 
दे। इस प्रकार ससस्‍कर्ता एक पुराने ग्रन्थ को पुनः नवीन कर देता है। 


चरक के स्थानों के अन्त में ये शब्द आते हे-- 
अग्निवेशकृते तनन्‍त्रे चरकप्रतिसस्कृते । 


अर्थात्‌, अग्तिवेश इस शास्त्र (तल्त्र) के बनाने वाले हे, और चरक श्रति- 
सस्कर्ता हे । 


इसी ग्रन्थ के सूत्रस्थान के प्रथम अध्याय मे इस शास्त्र का श्रग्निवेश तक का 
भी इतिहास दिया है । इस प्रसग में उस को भी यहाँ देना उचित प्रतीत होता है । 


इन्द्र ने भरद्वाज मह॒षि को आयुर्वेद का उपदेश दिया। भरद्वाज ने उसे 
प्रन्य ऋषियों को दिया । तब 


श्रथ मेत्रीपर पुण्यमायुर्वेद पुनर्वेसु । 

शिष्पेम्यो दत्तवान्‌ षड़म्य सर्वभूतानुकस्पया ॥२८॥। 
अग्निवेशश्च भेलइंच जतुकर्ण पराशर । 
हारीतक्षारपाणिश्च जगूहुस्तन्मुनेबंच- ॥२६॥ 
बुद्धेविशेषस्तत्रासीज्ञोपदेशान्तर मु । 

तन्त्रअणेता प्रथममग्निवेशों बतो$भवत्‌ ॥(३०॥॥ 

भ्रथ भेलादयदचक्र सत्र स्व तन्त्रं, कृतानि च । 
श्रावयामासरात्रेय संपिसध सुमेवस ॥॥३१॥। 

श्र॒त्वा सुत्रणमर्यानामृषयः पुण्यकमंणाम्‌ । 

यथावत्‌ सूत्रितमिति प्रहृष्टास्तेइनुमेनिरे ॥३२।॥ 


सस्कृत साहित्य में प्रन्थ-प्रणयन २४७ 


अर्थात्‌ू, तब मैत्री रखने वाले पुतरवंसु (आ्रात्रेय) ने सब, जीवो पर #पा के 
कारण पवित्र श्रायुर्वेंद को अपने छ. हिष्यो को दिया। मुत्ति के वचन को 
श्रग्तिविश, भेल, जतूकर्ण, पराशर, हारीत और क्षारपाणि ने ग्रहण किया । अपनी 
बुद्धि के वेशिष्टय के कारण, मन कि इसलिए कि उत्तको गृरु ने कोई विशेष उपदेश 
दिया था, अग्निवेश ने सब से प्रथम इस तनत्र का प्रणययत किया। उस के 
ग्रनन्तर भेल आदि ने भी अपने-भ्रपने तन्‍्त्र बनाये। उन मेघावियों ने अपने 
प्रणीत तन्‍त्रो को ऋषिसमाज (या परिषद्‌) में बंठे हुए आ्ात्रेयहुँ को सुनाया । 
उन पवित्र कर्म करने वालो द्वारा अर्थ (नचसुने हुए प्रतिपाद्य विषय) के 
सूत्रण (>>य्नन्थ रूप में ग्रथम) को सुन कर प्रसन्न ऋषि-समाज (या परिषद्‌) ने 
“आपने ठीक-ठीक सूत्रित किया है” यह कहते हुए अ्रपत्ती श्रनुमति दी । 


ऊपर के सदर्भ से स्पष्ट है कि प्रारम्भ में अनेक पीढियो तक अ्रवचन हारा 
ही इस शास्त्र की परम्परा चलती रही। पीछे से भ्रग्निवेश आदि ने इसे प्रन्थ- 
बद्ध किया । इस समय ऋषियोएु की परिषद्‌ को सुनाकर इसके लिए उन की 
श्रनुमति प्राप्त की गयी। कालान्तर में इसी पुराने शास्त्र को प्रतिसस्करण 
द्वारा चरक ने पुन नया कर दिया। इसकी पूर्ति चिरकाल के पश्चात्‌ दृद्बल 
ने की, यह हम ऊपर कह चुके हे । 

इसी प्रकार के अतिसस्करण या 'रेविजन' के श्रनेक उदाहरण सस्क्षत-साहित्य 
से दिये जा सकते हें । एक उदाहरण ऋग्वेद-प्रातिश्ञाख्य की एक टीका से; मिलता 
है। विष्णुसित्र अ्रपनी वृत्ति के झारम्भ में कहता है-- 

लेख्यदोषनिवृत्त्यय॑ विस्तरार्थ, क्वचित्‌ क्‍्वचित्‌ । 
ज्ञातायंपाठनायं च॑ योज्यते सा भया पुन- ॥॥ 

श्र्थातूु, लिखने की भूलो को मिटाने के लिए, कही कही विस्तार के लिए, 
श्रौर ज्ञात भश्र्थ को पढाने के लिए में (इस वृत्ति को) पुन ठीक (थ्रर्थात्‌ प्रति- 
सस्क्ृत) करने लगा हूँ। 

प्रतिसस्करण के विषय में ऊपर जो कुछ कहा है, उसकी यदि हम आजकल 
की परिपाटी से तुलना करें, तो यही कहना होगा कि जहाँ आजकल एक सपादक 
किसी प्राचीच (या नवीन) ग्रन्थ का सपादन करते हुए अनेक पाद-टिप्पणी श्रादि 
से उसे पूर्णाज्ञ कर देता है और साथ ही उस ग्रन्थ के मूल-स्वरूप);[की रक्षा 
करता है, अ्रपती पाद-टिप्पणियो झ्रादि को उसमे नहीं मिला देता, वहाँ प्राचीन 
समय मे एक प्रतिसस्कर्ता अपनी टिप्पणियो श्रादि को मल-प्रन्व में ही मिला 


देता घा। साथ ही उनके सपादन या सस्करण में कही अ्रधिक स्वतत्रता से 
प्मम लेता था । 
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र४ं८ भारतीय संस्कृति का विकास 


उपसंहार 


सस्क्वत-साहित्य की कुछ समस्याओं का समाधान करते हुए ऊपर हमने यह 
दिखलाने की चेष्टा की है कि सस्क्षत-साहित्य में ग्रत्थ-निर्माण की परिपाटी का 
इतिहास क्या है। भ्रन्थ-भिर्माण के सबन्ध में भी प्रवक्ता, ग्रन्थकर्ता, सस्कर्ता या 
प्रतिसस्कर्ता श्रादि के भेद कौ समझ लेने से तथा एतह्विषयक श्राघुनिक 
परिपाटियों के साथ प्राचीन प्रथा' की तुलना करने से अनेक कठिनाइयों का 
सरलता से समाधान हो जाता है। सस्क्ृत-साहित्य के क्रमिक इतिहास को लिखने 
वाले के लिए इन बातो को समझने की कितनी अधिक उपयोगिता है, इसके 
कहने की झावश्यकता नहीं है । 


इसी सबन्ध में और भी अनेक उपयोगी विचार उठते हे, जसे, सहिताकार, 
प्राचीन काल में ग्रन्थ-प्रचार के कुछ विचित्र उपाय, ग्रन्थ-निर्माण में चोरी, ग्रन्थ- 
समिर्माण और साप्रदायिकता, खिल भर प्रक्षेप, अन्थो में प्राचीन ग्रन्थों के उद्धरण, 
झ्रादि, श्रादि। इम पर विचार करना उपयोगी होने के साथ साथ मनोरज्जक 
भी होगा । इस पर हम फिर कभी क्रमशः विचार करना चाहते है । 


दितोीय परिशिष्ट 
(ख) 


वेदों का वास्तविक स्वरूप 
अथवा 


वेदों के महान आदश 


'भद्व नो भ्रपि वातय सनः 
(ऋग्‌ू० १०२०१) 
माननीय विद्वदूगण तथा प्रिय ब्रह्मचारियो, 
इस सुप्रसिद्ध गुरकुल विश्वविद्यालय की स्वर्ण-जयत्ती के शुभ अवसर पर 
बेद-सम्मेलन के समापति-यद के लिए जो मुझे निमन्त्रित किया गया है उसके 
लिए में इस समारम्भ के सयोजक महावुभावों का श्राभारी हूँ। 


वेद और वैदिक वाहरूमय अभ्रतीव विस्तृत होने के साथ-साथ अत्यन्त गम्भीर 
भी है। में उसका न तो पारोवयंविद्‌ विद्वान्‌ हूँ, न उसके कर्तव्यपथ का सफल यात्री 
हैं। तो भी, वेद से मुझ्ले अपने जीवन में सदा प्रकाश और प्रेरणा प्राप्त होती 
रहो है, वैदिक आादशों और भावना्रों में मूझ्ते अगाथ श्रद्धा है, और चिरकाल 
में में बैदिक साहित्य वा भ्रनुधीलन करता रहा हूँ । मेरी दृढ घारणा है कि न 
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१ गुरुझुल विष्व-विद्यालय, कागडी, के स्वर्ण-जयल्ली-महोत्सव (मार्च १६५०) पर 
दरनसम्मेलन हे सनापतति-पद से दिया गया गब्रन्थकार का भाषण | 


२५० भारतीय संस्कृति का विकास 


केवल भारतीय सस्क्ृति के अभ्युत्यान के लिए, किन्तु समस्त मानव-समाज के 
कल्याण के लिए भी, वैदिक आदर्शों और उदात्त भावनाओ्रो की आवश्यकता 
है। इसी लिए उक्त निमन्त्रण को स्वीकार करना मेने श्रपना कतंव्य समझा। 


वेद और आचाय दयानन्द 


आज ससार में यह असभव है कि वेद के विषय में कोई गम्भीर विचार 
किया जाए और उसमे, शताब्दियो क्‍या सहस्राब्दियों में, वेदो के अद्वितीय विद्वान 
श्राचार्य स्वामी दयानन्द का विशेष उल्लेख न हो । तो भी, बहुत कम लोग हे 
जो वेद के विषय में आचार्य दयानन्द की भ्रनोखी देन को वास्तव में समझते 
है। इसलिए वेद के विषय मे कुछ भी कहने के प्रथम, वेद-विषयक आ्राधुनिक 
परिस्थिति को समझने के उद्देश्य से, उस परिस्थिति के लाने वालो में प्रमुख 
स्थान रखनेवाले उन आचार्य के काये की पृष्ठभूमि का यहाँ निर्देश करना हम 
आवश्यक समझते हे । 


इसमें फिस को सन्‍्देह हो सकता हे कि चिरन्तन काल से वेद भारतीय 
संस्कृति के प्रकाशस्तम्भ रहे हे । भारतीय समाज के सगठन और उसकी जीवन- 
चर्या के मियमन श्रौर व्यवस्थापन के साथ-साथ उसकी आध्यात्मिक तथा श्रन्य 
उदात्त भावनाओं की प्रेरणा मे भी बेद का प्रमुख स्थान रहा है। 


व्यवस्यितायय मर्याद कृतवर्णाश्रमस्थिति । 
त्रय्या हि रक्षितों लोक प्रसीदति न सीदति॥॥ 
(अर्थशास्त्र १।३) 
इस प्रकार आचाय॑ कौटिल्य ने स्पष्टतया सामाजिक व्यवस्था द्वारा वेद के 
लोक कल्याणकारी प्रभाव का उल्लेख किया है। 
वेदो से हमारी जाति को समय-समय पर ओऔज श्औौर वल ःप्त होता रहा है । 
भारत के महापुरुषो के जीवनो में जो लोकोत्तर महत्ता पायी जाती है 
उसमें साक्षात्‌ या असाक्षात्‌ रूप से देश के वातावरण में व्याप्त वैदिक उदात्त 
भावनाओं का स्पष्ट प्रभाव दिखायी देता है। इसी प्रभाव से प्रेरित होकर 
भारतीय सस्क्ृति ने एक वार इतिहास में मानव-समाज को, न केवल विद्ञाल 
भारत के क्षेत्र में, किन्तु देगान्तरों मे भी, सच्ची जान्ति, आध्यात्मिक भावना, 
सहिष्णुता और प्रेम का सन्देश दिया था। 
सक्षेप में, वेद वास्तव में भारतीय सस्कृति के अ्क्षग्य निधि हैँ और 
उनके कारण भारतीय मंस्कृति संसार में अजर और अमर है। 


वेदों का चास्तविक स्वप श्रथवा वेदोंके महान्‌ आदरशें २५१ 


उपयुक्त मौलक कारणों से ही वेद की महिमा तथा वेदाध्ययन की 
कर्तव्यता को वर्णन करनेवाले वचनों से हमारे शास्त्र भरे पडे हे, जैसे 
चेदो$खिलो घर्मतूलम्‌ । (मनुस्मृति २६) के 
यः कश्चित्कस्यचिद्धमों सनना परिकीतितः॥ 
स॒ सर्वोष्भिहितो वेदे सर्वेत्षानसयों हि सः ७ 
(मनृ० २७) 
पितृदेवसनुष्पाणां वेदइचक्षु. सनातनम्‌ ॥ 
अदाक्य  चाप्रसेपझच वेदबएस्त्रसिति स्थितिः ॥ 
(मनु० १२।६४) 
श्र्थात्‌, वेद धर्म का मूल है, वेद सर्वज्ञान से समन्वित है, भ्रौर वेद 
सनातन से सबका पथप्रदर्शक रहा है, इत्यादि प्रकार से वेद की महिमा का वर्णन 
शास्त्रों मे पाया जाता है। 
वेदाध्ययन की कर्तव्यता के वियय से भी-- 
वेद कृत्स्तोडघिगन्तव्पय: सरहस्पो द्विजन्मना । 
(मतु० २१६५) 
वेदाम्यासों हि. विशप्रस्थ तप. परमिहोच्यते 
(सनु० २१६६) 
योध्नधोत्य हिजो वेदमसन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । 
स जीवच्नेब श्द्वत्वमाशु गच्छीति सान्‍वयः ॥॥ 
(मनु० २।१६८) 
शूद्रेण हि समस्तावद्‌ यावद्‌ वेदे न जायते । 
(मनु० २१७२) 
श्र्यात्‌, द्विज का यह कर्तव्य है कि वह समस्त वेद को पढ़ें और उसके 
रहस्य को जाने। बेंद का अभ्यास ब्राह्मण का सबसे बडा तप है। जो द्विज 
चेद को पढ़े विना श्न्‍्य विययों में श्रम करता है वह जीता हुआ ही जीघष्र अप्ने 
वच्च के भहित घूद्गत्व को, प्राप्त हो जाता है। 


इस प्रकार द्विज के लिए वेदाव्ययन परम आवध्यक बतलाया गया है। 
गहा बड़ी, व्याकरण, निरक्‍्त आदि वेदाज़ों का' और मीमासा आ्रादि उपाजु कहे 
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२१५० भारतीय संस्कृति का विकास 


केवल भारतीय सस्क्ृति के अभ्युत्यान के लिए, किन्तु समस्त मानव-समाज के 
कल्याण के लिए भी, वेदिक आद्शों और उदात्त भावनाओं की आवश्यकता 
है। इसी लिए उक्त निमन्त्रण को स्वीकार करना मैने अ्रपना कर्तव्य समझा। 


वेद और आचाय दयाननन्‍्द 


श्राज ससार में यह असभव है कि वेद के विषय मे कोई गम्भीर विचार 
किया जाए और उसमे, शताब्दियो क्‍या सहस्राब्दियों में, वेदों के अद्वितीय विद्वान्‌ 
आचाये स्वामी दयानन्द का विज्ञेष उल्लेख न हो। तो भी, बहुत कम लोग हे 
जो वेद के विषय में आचार्य दयानन्द की अनोखी देन को वास्तव में समझते 
हे । इसलिए वेद के विषय मे कुछ भी कहने के प्रथम, वेद-विषयक आधुनिक 
परिस्थिति को समझने के उद्देश्य से, उस परिस्थिति के लाने वालो में प्रमुख 
स्थान रखनेवाले उन आचार्य के कार्य की पृष्ठभूमि का यहाँ निर्देश करना हम 
आवश्यक समझते है। 


इसमें फिस को सन्‍्देह हो सकता हे कि चिरन्तन काल से वेद भारतीय 
संस्क्ृति के प्रकाशस्तम्भ रहे हें । भारतीय समाज के सगठन और उसकी जीवन- 
चर्या के नियमन और व्यवस्थापन के साथ-साथ उसकी आध्यात्मिक तथा श्रन्य 
उदात्त भावनाओ की प्रेरणा में भी वेद का प्रमुख स्थान रहा है। 


व्यवस्थितायंमर्याद कृतवर्णाश्रमस्थिति । 
त्रय्या हि रक्षितों लोक. प्रसीदति न सौदति॥। 
(अर्थशास्त्र १३) 
इस प्रकार आचाय॑ कौटिल्य ने स्पष्टतया सामाजिक व्यवस्था द्वारा वेद के 
लोक कल्याणकारी प्रभाव का उल्लेख किया है। 
वेदों से हमारी जाति को समय-समय पर ओज श्नौर वल पप्त होता रहा है । 
भारत के महापुरुषो के जीवनो मे जो लोकोत्तर महत्ता पायी जाती है 
उसमें साक्षात्‌ या असाक्षात्‌ रूप से देश के वातावरण मे व्याप्त वैदिक उदात्त 
भावनाओं का स्पष्ट प्रभाव दिखायी देता है! इसी प्रभाव से प्रेरित होकर 
भारतीय सस्क्ृति ने एक बार इतिहास में मानव-समाज को, न केवल विशाल 
भारत के क्षेत्र में, किन्तु देगान्तरों मे भी, सच्ची जान्ति, श्राध्यात्मिक भावना, 
सहिष्णुता और प्रेम का सन्देश दिया था। 


सक्षेप में, वेद वास्तव में भारतीय सस्क्ृति के अन्षय्य निधि हैँ और 


उनके कारण भारतीय सस्क्ृति संसार में अजर झौर श्रमर है। 


बेदो का वास्तविक स्वरूप अथवा वेदों के सहान्‌ श्रादर्श २५३ 


गवर्ममेट संस्कृत कालेज, वनारस, भारतवर्ष की सर्व-प्रमुख सस्क्ृत-सस्था 
है। उसकी परीक्षाएँ देश मे सर्वमान्य हे । पिछले वर्षों मे उसकी परीक्षात्रो में १४००० 
से १७००० तक छात्र बैठते रहे हे । कहते हे कि वह अब एक विश्वविद्यालय 
का रूप घारण करने जा रहा है। इस महान्‌ सस्था के इतिहास पर दृष्टि डालते 
से भी हमारी चिरकालीन वेद-विषयक अक्षम्य अनास्था ही सिद्ध होती है। 


उक्त कालेज की स्थापता सन्‌ १७६१ ई० में वेदादि समस्त शास्त्रों के 
भ्रव्ययवाध्यापन तथा अनुशीलन के उद्देश्य से उस समय की भारत की सरकार ने 
की थी। प्रारम्भ में केवल एक वेदाध्यापक रखा गया था। १८०० में चारो 
वेदों के ग्रध्यापत के लिए ४ वेदाध्यापक रखे गये। परन्तु छात्रों में वेद के 
अध्ययन की ओर से साधारणतया और, वेद के श्रर्थज्ञान की ओर से सबंधा 
उपेक्षा को देख कर अ्रधिकारियों को शीघ्र ही वेदाध्यापन का प्रवन्ध व्यर्थ समझ 
कर कालेज से हटा देना पडा। इस लम्बे इतिहास में लगभग १०० वर्षों के 
पश्चात्‌ १६९२२ से पुन केवल शुक्‍्लयजुर्वेद के पढ़ाने का प्रबन्ध कालेज में किया 
गया । ऐसा करने पर भी, जहाँ श्रन्य विषयो में सहस्तो छात्र परीक्षा में बंठते 
हूँ, वहाँ वेद (शुक्ल यजूवेंद में ) सहस्न पीछे ५ छात्र भी प्रायः परीक्षा नहीं 
देते। वेद के पाठ्य-क्रम की यह स्थिति है कि परम्परागत रूढि के अनुसार 
यद्यपि, अन्य विपयो की भाँति, वेद का भी पाठ्यक्रम १२ वर्षों का है, तो भी 
इतने काल में वेदिक सहिता में केवल १४ अध्यायो का ही अर्थ परीक्षार्थी को 
पढाया जाता है। प्राचीन शास्त्रीय परम्परा द्वारा अभिमत सपडग वेदाध्ययन 
की परिपाटी की तो इस पाठ्यक्रम में प्रारम्भ से ही नितरा उपेक्षा की जाती 


रही है । 


इतनी बडी सस्‍्था के इतिहास से और श्राजकल के समय में भी उसके द्वारा 
जो वेद-विपयक अध्ययनाध्यापन में नगण्य कार्य हो रहा है >उसे हम सरलता 
से भारतवर्ष में उस समय की वेद के अव्ययनाध्यापन में घोर अ्रनास्था और 


उपेक्षा का श्रनुमान लगा सकते हैँ जब कि आचाय॑ दयानन्द ने सोते हुए देश मे 
वेदोद्धार के अपने महान्‌ कार्य को प्रारम्भ किया था। 


भारतवर्ष के इतिहास में अनेकानेक थताबव्दियो के पदचात्‌ उन्होने बेदो 
को प्रेंपेरी कोठरी से निकालकर जग्रत्‌ के सामने ही न रखा, किन्तु यह भी 
दतलाया कि प्रत्येक ग्रार्य (अर्थात्‌ शिक्षित या द्विज) के लिए वेदों का पढना- 
पटाना परम कर्तव्य है। यही नहीं, उन्होंने ऋग्वेदादि-भाष्य-भूमिका जैसी अद्भुत 
इस्तका और वेदों के भाष्य लिखकर जो पथ-प्रदर्शन क्या है वह सदा के लिए 
उस्ार हो संपत्ति भौर हमारे लिए गयव को वस्तु है। 


२२२ ; भारतीय संस्कृति का विकास 


जाने वाले शास्त्रों का तो प्रयोजन ही वेद की रक्षा, वेदार्थज्ञान की योग्यता का 
संपादत तथा बैदिक कर्मों का सुचारु रूप से अनुष्ठान आदि बतलाया गया है। 


ऐसा होने पर भी, भारत के इतिहास मे एक समय ऐसा आया जब कि 
मोह और अज्ञान से फैसकर भारत ने वेदों के महत्त्व और वास्तविक स्वरूप 
को भुला दिया। मानवसमाज के उत्थान और कल्याण की सार्वभौम प्रेरणाएँ 
वेदों में निहित है--इस बात को भूल कर वह या तो उन की उपेक्षा ही कर बंठा 
यथा उत्तका उपयोग “काचसल्येन विक्रीतो हनत चिन्तामणिमंया” इस कहावत के 
अनुसार प्रायेण साघारण कामनाओं की प्राप्ति के लिए ही करने लगा।' 


यह जानकर प्राय आश्चर्य होगा कि चिरकाल से ही, साधारण जनता 
की तो बात ही क्या, सस्कृत का अध्ययनाध्यापन करनेवाले लोगों में भी वेदो 
के पठन-पाठन की प्रवृत्ति लुप्तप्राय होने लगी थी। इस उपेक्षा के कारणों का 
निर्देश हम आगे करेंगे। इसमें सन्देह नहीं कि चिरकाल से भारतवषे में 
यह स्थिति आ गयी थी कि, वेदों के श्र्थ-ज्ञान की तो बात ही क्या, वेदों के 
पाठ-मात्र की प्रवृत्ति भी केवल कुछ नाममात्र के वैदिक लोगों में ही परिमित हो 
गयी थी। ऐसी परिस्थिति में वैदिक कर्मकाण्ड प्राय निःशेष ही हो गया था; 
जो कुछ शेष था वह भी उन लोगो द्वारा कराया जाता था जो प्राय श्र्थज्ञान से 
सर्वथा शून्य होते थे। वास्तव में अपनी ससस्‍्कृति के रत्नभूत वेदों को हमने घर 
की एक शअ्रधेरी कोठरी में फेक दिया था | 
चिरकाल से वेद-विंषयक अध्ययनाध्यापन की गिरती हु: दशा पिछली कुछ 
शताब्दियो मे तो अपनी चरम काष्ठा को पहुंच गयी थी। उसका प्राय. ठीक- 
ठीक अनुमान हम दो चार बातों से कर सकते हे । 
जिन लोगो का सपके प्राचीन हस्त-लिखित ग्रन्थों की शोध से रहा है वे 
जानते है कि, ब्ैंदिक कहे जाने वाले लोगो के घरो को छोड़कर, विभिन्न विषयों 
के प्राचीन सुप्रसिद्ध पडितो के भी वश में जहाँ कही सस्क्षत की प्राचीन हस्त-लिखित 
पोथियाँ पायी जाती है उनमे प्रायेण वैदिक ग्रन्थों का, विशेषत॒ वैदिक सहिताओों की 
पौधियो का, अभाव पाया जाता है। इससे यही सिद्ध होता है कि हमारे देक्ष में 
अध्ययनाध्यापन की परम्परा में वेद की उपेक्षा चिरकाल से«ही चली आ रही है । 
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१. इसी दृष्टि से गीता में बेदो के वियय में ऐसे वचन मिलते हैः-7/एवं तगीधर्म- 
मनुप्रपन्ना गतागत कामकामा लमन्ते ।” (गीता २! ) ! “यावानर्थ 


; ३ 
उदपाने स्वतः संप्लुतोदके । तावानू सवधु वेदेपु ब्राह्मगस्य विजानत ॥ 
(गीता २४६ )। 


बेदों का वास्तविक स्वरूप श्रथवा वेदो के महान्‌ आदेश श्श्रे 


गवर्ममेंट सस्कृत कालेज, बनारस, भारतवर्ष की सर्व-अमुख सस्कृत-सस्था 
है । उसकी परीक्षाएँ देश में सर्वमान्य हे । पिछले वर्षो में उसकी परीक्षाओ्रो में १४००० 
से १७००० तक छात्र बैठते रहे है । कहते हे कि वह श्रब एक विश्वविद्यालय 
का रूप धारण करने जा रहा है। इस महान्‌ ससस्‍्था के इतिहास पर दृष्टि डालतें 
से भी हमारी चिरकालीन वेद-विषयक अक्षम्य अनास्था ही सिद्ध होती है। 


उक्त कालेज की स्थापना सन्‌ १७६१ ई० में वेदादि समस्त शास्त्रों के 
अध्ययनाध्यापत तथा अनुशीलन के उद्देश्य से उस समय की भारत की सरकार ने 
की थी। प्रारम्भ में केवल एक वेदाध्यापक रखा गया था। १०८०० में चारो 
वेदों के अ्ध्यापत के लिए ४ वेदाध्यापक रखे गये | परन्तु छात्रो में वेद के 
भ्रध्यपन की ओर से साधारणतया और वेद के श्रर्थज्ञान की ओर से सर्वथा 
उपेक्षा को देख कर अधिकारियों को ज्ञीत्र ही वेदाध्यापत का प्रवन्ध व्यर्थ समझ 
कर कालेज से हटा देना पडा। इस लम्बे इतिहास में लगभग १०० वर्षों के 
पढ्चात्‌ १९२२ से पुन केवल शुक्‍्लयजुर्वेद के पढाने का प्रबन्ध कालेज में किया 
गया । ऐसा करने पर भी, जहाँ श्रन्य विषयो में सहस्नो छात्र परीक्षा में बंठते 
हैँ, वहाँ वेद (शुक्ल यजुर्वेद मे ) सहस्न पीछे ५ छात्र भी प्रायः परीक्षा नहीं 
देते। वेद के पाठ्य-क्रम की यह स्थित्ति है कि परम्परागत रूढि के अनुसार 
यद्यपि, अन्य विपयो की भाँति, बेद का भी पाठ्यक्रम १२ वर्पों का है, तो भी 
इतने काल में वेदिक सहिता में केवल १४ अव्यायों का ही अर्थ परीक्षार्थी को 
पढाया जाता है। प्राचीन शास्त्रीय परम्परा ढ्वारा अभिमत सषडग वेदाध्ययन 


की परिषाटी की तो इस पाठ्यक्रम में प्रारम्भ से ही नितरा उपेक्षा की जाती 
रही है । 


इतनी बडी सस्‍था के इतिहास से और आजकल के समय में भी उसके द्वारा 
जो वेद-विपयक श्रध्ययनाध्यापन में नगण्य कार्य हो रहा है >तसे हम सरलता 
से भारतवर्ष में उस समय की वेद के अध्ययनाध्यापन में घोर अ्रनास्था और 
उपेक्षा का अनुमान लगा सकते हे जब कि आचार्य दयानन्द ने सोते हुए देश में 
वेदोद्धार के अपने महान्‌ कार्य को प्रारम्भ किया था। 


भारतवर्ष के इतिहास में अनेकानेक गशताब्दियों के परचात्‌ उन्होने वेदों 
वो श्रेघेरी कोठरी से निकालकर जबत्‌ के सामने ही न रखा, किल्तु यह भी 
बतलाया कि प्रत्येक झाय॑ (तर्वात्‌ शिक्षित या द्विज) के लिए वेदों का पढना- 
पाना पर्म ब्लंव्य है। यही नहीं, उन्होंने ऋग्वेदादि-भाष्य-भूमिका जैसी अदूभत 
इस्तन घौर वेदों के भाष्य लिखकर जो पय-प्रदर्भन किया है वह सदा के लिए 
सना बी चपत्ति भौर हमारे लिए गर्व की वस्नु है। 


२०५४ भारतीय संस्कृति का विकास 


परन्तु वेद के विषय में आचाय दयानन्‍्द का सबसे बड़ा महत्त्व, हमारे मत 
में, इस बात में है कि उन्होंने हमको वेद के मन्त्र केवल कर्मकाण्ड-स्वरूप यज्ञ 
के साधन हे! (सन्त्राइच कमंकरणा: ) श्रौर श्रत एवं 'उनका श्रर्य ही नहीं होता 
अथवा उनके श्रर्थज्ञान की ग्रावइयकता नहीं है' ( अनर्थंका हि मन्‍्त्रा:' ) इन 
कृत्रिम सिद्धात्तों से हटाकर, वेद को उसके मौलिक स्वरूप में, सार्वभौम और 
उदात्त सानवधर्म की प्रतिपादक पुस्तक के रूप में, देखने का फिर से वह मार्ग 
दिखलाया जो प्राय सहल्नो वर्षों से हमसे तिरोहित हो चुका था। 


वेद और पाइचात्य विद्वान्‌ 


इसमें सन्देह नहीं कि लगभग आचार्य दयानन्द के समय से या उनके 
कुछ पहले से ही पाद्चात्य विद्वानों का भी ध्यान वेदिक साहित्य की ओर जा 
चूका था और उन्होने उस विषय में अपना अनुसघान भी प्रारम्भ कर दिया था । 
वेदिक विद्वानों से छिपा नहीं है कि पाइचात्य विद्वानों ने वैदिक साहित्य के 
विषय में जो काये किया है वह कितना उपयोगी और महान्‌ है। उसके लि 
वे हमारी भूरि-भूरि प्रशसा के पात्र हे। परन्तु ऐसा होने पर भी उनके और 
आचाय॑ दयानन्द के वेद-विषयक कार्यों की तुलना नहीं हो सकती । दोनो की 
दृष्टि, पद्धति और उद्देश्यो मे इतना मौलिक अन्तर है कि दोनो को, तुलना के 
लिए आवश्यक, एक समान घरातल पर ही नही रखा जा सकता । 

पाश्चात्य विद्वानों की दृष्टि, पद्धति और उद्देश्य उस वेज्ञानिक के समान 
है जो रसायन-शाला में दुग्ध जैसे उपयोगी पदार्थों का केवल परीक्षणार्थ विश्लेपण 
कर डालता है, या एक मृत शरीर की चीर फाड करता है, या खुदाई से प्राप्त 
पुरातत्त्व-सम्बन्धी एक शिलालेख को पढने की चेष्टा करता है। वेज्ञानिक के 
लिए उन पदार्थों का अपने-अपने रूप में कोई मूल्य नहीं होता । 

आचाय॑ दयानन्द के वेद के विषय में दृष्टि, पद्धति और उद्देश्य ठीक 
इसके विपरीत थे। वेद उनके लिए कोरी उत्सुकता का विषय न होकर, ताजे 
दूध, जीवित मनुष्य, अथवा एक मान्य पुस्तक की भाँति, अपना विशेष महत्त्व 
रखते थे। वास्तव में वे वेदों को, न केवल भारतीय समाज, अपितु मानव 
समाज के लिए एक पथ-प्रदर्शंक अजर-अ्रमर साहित्य समझते थे। 

इसी मौलिक भेद के कारण दोनो के वेद-विपयक कार्यों की तुलना ही 
नही हो सकती । इसी लिए एक भारतीय के नाते हमारे लिए आचार्य दयानन्द 
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१ देखिए-आइवलायन-श्रौत-सूत्र (१।२१) । २. देखिए-निरक्त (१।१५) 


बेदो का वास्तविक स्वरूप अ्रथवा वेदो के महान्‌ श्रा्र्श २५५ 


का कार्य अनोखा मूल्य और महत्त्व रखता है। वेदों के विषय मे आचाय 
दयानन्द ने जो भ्ाँख हमको दी है उसकी महत्ता को शर्ने शने देश समझेंगा । 
उन्होंने केवल हमारा पथ-प्रदर्शन किया था। यह खेद की बात है कि हम अभी 
तक उस मागे पर अग्नसर तहीं हुए हे। तो भी इसमें सन्देह नहीं कि आज 
भारत में जो कुछ वैदिक साहित्य की ओर विद्वानों और जनता की श्रवृत्ति और 
रुचि दिखायी दे रही है उसमें बहुत वडा भाग आचार दयानन्द की प्रेरणा और 
प्रयत्न का है। निश्चय ही भारत की स्वतत्रता के पश्चात्‌ भारतीय सस्क्ृति के 
पनरुद्धार की देशव्यापी कामनाके साथ-साथ वेद और वे,देक साहित्यमे जनताकी 
अवृत्ति और रुचि भी वढनी चाहिए। इसलिए श्राज हम विशेषत ऐतिहासिक 
पर्यवेक्षण द्वारा वेदों के वास्तविक स्वरूप और महत्त्वको दिखलाते हुए, भविष्य में 
उनके स्वाध्याय और अनुशीलन की दिशा तथा आवश्यकताशो को भी बतलाना 
चाहते हे। 
ऐतिहासिक पर्यवेक्षण 

तस्माधज्ञात्सवंहुत ऋचः सामानि जत्षिरे । 

छन्दाअेसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥॥ 

(यजु ० ३१७) 
“श्रस्थ महतो भृत्तस्य निःशुवसितमेत्तद्नदुग्वेदो यजुबदः सासवेदो5थर्वाद्धि रस 

इतिहासः. . .” (वृहदारण्यकोपनिपद्‌ २४१०) । 


इस प्रकार वेद की अद्भुत महिमा के वचनो से सस्क्ृत साहित्य भरा 
पडा है। निश्चय ही वेद की परम्परा का इतिहास निश्चित इतिहासकाल' की 
ही वात नहीं है। साथ ही वेद के स्वरूप के बिपय में, विशेेपत्॒ श्रथ॑ की दृष्टि 
से, श्रनेक प्रकार के मत प्राचीन ग्रन्थों में भी पाये जाते हे । यदि केवल निरुक्‍्त 
को ही ले लिया जाए, तो भी कम से कम नेरुक्‍ता, याज्ञिका , ऐतिहासिका , 
झाएयातदादित--ये मत तो स्पप्ट रीति से वेद-मन्नों की व्याख्या के 
विपय में पाये जाते हू ! प्राय इन सब ही मतो को लेकर सस्कृत में वेद-विषयक 
साहित्य धोडा-बहुत पाया जाता है। वेद का स्वाध्याय करने वालो के मन में इन 
वादों को देखते हुए बडी उलझन पेदा हो जाती है। इसलिए इस प्रन्यि को 
पोलना, न केवल बैंदिक स्वाध्याय के लिए, बविन्तु वेद की आ्राधनिक जगत में 
उपयोगिता की दृष्टि से भी, प्रत्यन्त श्रावव्यक है । इसलिए नवसे प्रथम हमारा 

पतेत्य है कवि हम चेंदिक परम्परा के वास्तविक इतिहास को समझें। 


रा हमारे संत में इसका सबसे अच्छा समाधान निरक्‍त के निम्मलिखित वचन 
से होता है-- 


२५६ भारतीय संस्कृति का विकास 


“साक्षात्कृतर्र्साण ऋषयो वभूवुः। तेड्वरेम्योध्साक्षात्कृतधर्मस्य उपवेशेन 
सन्‍त्रान्‌ सम्प्राडुः। उपदेज्ञाय ग्लायन्तोध्वरे बिल्मग्रहणायेमं प्रन्यं समाम्नासिषवेद 
स्॒ वेदाद्भानि व्‌ ।” हु 

(निरुक्‍त १२० ) 


इस उद्धरण में स्पष्टतया बंदिक परम्परा की तीन शअ्रवस्थाओर का वर्णन 
है। प्रथम श्रवस्था मनन्‍्त्रो के साक्षात्कार की है। जिम पर मन्त्रो का साक्षात्कार 
हुआ वे स्वय साक्षात्कृतधर्माण ” थे। इसका श्रभिप्राय यही हो सकता है कि 
वेदो के मन्त्र उनके लिए केवल बौद्ध ज्ञान म थे, किन्तु उनके जीवम के साथ 
उनका एकात्मभाव था। अर्थात्‌ अ्ग्ति, वायु, आदित्य आदि देवताओं द्वारा 
प्रतिपालित ऋतरूप आधिदेविक धर्म और मनुष्य द्वारा अ्रनुसरणीय सत्यरूप 
आध्यात्मिक धर्म के समन्वय का, या एकरूपता का, जो कि वैदिक मन्‍्त्रो का 
परम प्रतिपाद्य विषय है, प्रत्यक्ष प्रदर्शत उच्त ऋषियों की जीवनचर्या में था। 
दूसरे शब्दों में, वेदों की उस प्रथम अवस्था में ऋषियों का जीवन ही वैदिक 


०. पु 


मन्‍्त्रो की जीती जागती व्याख्या थी । हमारी समझ में भनुस्मृति का 


श्रग्निवायुरविस्यस्तु त्रयं॑ ब्रह्म सनातनम्‌ । 
दुदोह यज्ञसिद्ध्यथंमृग्यजुःसामसलक्षणम्‌ ॥॥ 
(मनु० १।२३) 
यह प्रसिद्ध इ्लोक इसी श्रवस्था का वर्णन करता है। 
इसके पश्चात्‌ उन लोगो की परम्परा चली जिनको उन ऋषियों के उपदेश 
के सप्रदाय से मन्‍्त्रो की प्राप्ति होती रही और उनके जीवन को भी ऋषियों के 
जीवन से प्रेरणा और वैदिक जीवन का आदर्शा मिलता रहा। यही बेदिक 
परम्परा क॑। द्वितीय अवस्था थी । शास्त्रों में वणित वास्तविक श्रुति! काल 
यही था । 
यही उपर्युक्त दो अवस्थायें वास्तव में ऐसी थीं जब कि वेदिक आादशों का 
जीता जागता रूप, म॒ केवल शाब्दिक परम्परा के रूप में, किन्तु जीवन में वस्तुत 
पायी जाने वाली वँदिक उदात्त भावनाओं के रूप में भी, जगत्‌ में विद्यमान था। 
निदचय ही उस दिव्य जीवन और अवस्था का ज्ञान हमें यदि हो सकता है तो 
केवल वेद के मन्त्रों से ही हो सकता है। उत्तर-कालीन साहित्य, चाहे वह 
कितना ही प्राचीन क्यो न हो, उस अवस्था को ठीक-ठीक श्रनु भव करने के लिये 
हमारा सहायक नहीं हो सकता । 
यही वह समय था जब कि हमारे पू्॑ज वास्तव में, अपने प्रतिदिन के 
जीवस में, प्रकृतिमाता की गोद में मानो वच्चों की तरह खेलते हुए, परमात्मा 


बैदों का दास्तदिक स्वरूप झ्यवा वेदों के महान्‌ झादशे २५७ 


के विभति-हूए सूर्य, वायु, उपा आदि देवताओों के साथ मानों सखा-भाव से 
विचरते झौर बातचीत करते हुए 
एवा दिवो दुहिता प्रत्यदर्शि ज्योतिवेंसाना समना पुरस्तात्‌ । 
ऋतसत्य पन्यामन्वेति साधु प्रजानतीव न दिशो मिनाति ॥ 


(ऋग्‌० १॥१२४॥३) 
चित्र देवानामुदगादनीक॑ चल्षुमित्रस्थ वरुणस्थाग्नेंः । 
श्राप्रा झावापृथिवी श्रन्तरिक्षं सूर्य भ्रात्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥॥ 


(ऋग्‌० १११५१) 


वात झा वातु भेषजं शम्भु मयोभु नो हुदे। 
प्र ण झ्रायूंषि तारिषत्‌ ॥ 


(ऋग्‌० १०११८६।१) 


ऐसे दिव्य गीतो को गाते थे । 


अस्तव में इसी यूग की मन्द स्मृति को पुराणों में मनृष्यो के बीच में 
देवताओं के आने और वार्तालाप करने के रूप में वर्णन किया है। यही वह 
समय था जिसको पुराणो आ्रादि के साहित्य में सत्ययुग का घाम दिया गया है। 


इसके परचात्‌ वह समय आया जब कि वास्तविक जीवस-घर्या शौर भन्‍त्रो 
के भ्रादर्शो में विभिन्नता श्रा गयी और इसी कारण जीवन श्रौर श्रादर्शों की 
एवता से उपदेश में जो प्रतिसडक्रमण या प्रतिफलन की सामब्यें होती है उसके 
पप्ट होने से उपदेश के प्रति लोगो की पझनास्था होने लगी। इसी कारण एस 
प्रवस्था में वेदिक मन्धो झौर उनके भ्र्थों की परम्परा को जारी रखने की दृष्टि 
से वेदाड़ो की सृष्टि हुई। 

यही वह भ्रवस्था थी जब कि हमारी सम्मत्ति में उस विस्तृत बंदिफ 
(श्लोत) कर्मवाण्ड का विस्तार और संग्रन्यन किया गया, जिसका वर्ण ब्राह्मण- 
ग्रन्यो भौर प्ीतसूत्रो में है। इसी वात का वर्णन 


तदेतत्सत्य भन्त्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपष्यं- 
स्तानि घैतायां घहुपा संत्ततानि । 


(मुण्टकोपमिपद्‌ १३२१) 


( प्र्पात्‌, मन्त्रों में देसे गये पर्मो को ही पीछे से विस्तत विया गया ) 
श्स एपमिष्द-ायय मे फिया गया है। 
घछ 


रश्प्र्८ भारतीय संस्कृति का विकास 


इसी- बात का श्रालकारिक वर्णन श्रीमद्भागवत ( स्कन्ध ११॥५ ) में 
इस' प्रकार मिलता है-- 
कृत ज्ेता द्वार च कलिरित्येषु केशवः । 
सानावर्णविधाकारो_ नानेव विषिनेज्यते ॥॥ 
भसनुष्यास्तु तदा शान्ता निर्वेराः सुहृद!ः समाः । 
यजन्ति तपसा देवं शमेन व दमेन च॥ 


तेतायां रक्‍तवर्णोब्सो, चत्र्बाहस्त्रसिललः । 
हिरण्यकेशस्त्रव्यात्मा. खुकब्ुवाद्यपलक्षणः ।। 
त॑ तदा मनुजा देवं सर्वदेवमयं हरिस । 
यजन्ति विद्यया त्रय्या घर्मिष्ठा ब्रह्मवादिनः ॥। 


| 
इस वर्णन में स्पष्टतया कर्मकाण्डात्मक यज्ञ के खुकू, खुवा श्रादि उपकरणों 
का वर्णन सत्ययुग के अनन्तर शत्रेतायुग में किया गया है। 


वेदिक कसंकाण्ड का विकास और हूशस 


यो तो घामिक कर्मकाण्ड की भावना मनुष्य में स्वाभाविक है। जैसे एक 
बच्चा भी प्रकृति के सुन्दर दृश्यों को देखकर अपने उल्लास को दबाने में श्रशक्त 
होकर- उछलने कूदने लगता है, इसी प्रकार मनुष्य भी प्राकृतिक देवताओं के 
सपके में एक अ्रदूभुत उल्लास से प्रभावित होकर बाह्य चेष्टा द्वारा उसको 
झभिव्यक्त करता चाहता है। इसी आधार पर विभिन्न कर्मकाण्डो का विकास 
हुआ है। इसी स्वाभाविक प्रवृत्ति के सहारे विभिन्न जातियो में, साधारण 


जनो के आकर्षण और मनोर|ज्जन की दृष्टि से, विभिन्न आदक्यों को मूत्त या 
ऐन्द्रियक रूप देने के लिए समय-समय पर विभिन्न करम्ंकाण्डो का विकास होता 


रहता है। 
मनृष्य समाज की यह एक सार्वकालिक अवृत्ति है, और इसकी झावद्य- 
कता भी है, पर शर्ने -शने कर्मकाण्ड मे वह अवस्था आ जाती है जब कि 
वह जटिल होने लगता है श्रौर उसके सचालन के लिए समाज में, एक, विशिष्ट 
पुरोहित-वर्ग की श्रावश्यकता होने लगती है । प्रारम्भ में पुरोहित-वर्ग समाज 
में से ही वनने के कारण नियन्त्रित होने के साथ साथ सयत भी होता है। 

पर कुछ काल के अ्रमन्तर कर्मकाण्ड के विकास में कलियुग की अवस्था 
थाने लगती है। इसका दुष्प्रभाव उभयतोमुखी होता है । 
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एक और तो जनता में आलस्य और अकर्मण्यता की भावना के साथ- 
साथ यह विचार उत्पन्न हो जाता है कि उसका उपास्य देव उससे दूर और 
उसकी पहुँच से वाहर है। वह पुरोहितवर्ग का सहारा ढूंढने लगती है और 
अन्त में अपनी कर्तेव्यता का सारा भार पुरोहितवर्ग पर छोडकर धम में वकालत 
या प्रातिनिध्य के सिद्धान्त को मानने लगती है। इससे उसकी रही सही नेतिकता 
भी समाप्त हो जाती है। 

दूसरी ओर पुरोहित लोग, जो प्रारम्भ में अर्थत पुर.+हित अर्थात्‌ 
नेता का काम करते हैँ, झरने शर्न जनता को अपने स्वार्थ के लिए दुहने में ही 
झपने कर्तव्य की इत्तिश्री समझने लगते हे । इस अवस्था में कर्मकाण्ड दिच 
दना रात चौगना बढने लगता है। क्योकि पुरोहितवर्ग का हित इसी में होता 
है कि, वकीलों के पड्जें मे फंसे मुवक्किलों की तरह, जनता साधारण से 
साधारण वात के लिए उस पर आश्रित होकर उस के लाभ का साधन बने । 

ससार की विभिन्न जातियो के इतिहास में कर्मकाण्ड के विकास के (जो 
कि क्रमश अपकास का ही रूप धारण कर लेता है) इस प्रकार के उदाहरण 
मिलते हे । भारतवर्ष में भी वेदिक कर्मकाण्ड का विकास इसी प्रकार हुआ था। 

ब्राह्मण-प्रन्थो में ही कर्मकाण्ड की उक्त प्रवृत्ति का उल्लेख स्पष्ट दाब्दो में 
मिलता है, जैसे-- 

धयया हु वा इद निवादा वा सेकछ्गा वापापकृतो वा वित्तवन्तं पुरुषमरण्ये 
गृहोत्वा कर्तेमन्वस्प वित्तमादाय द्रवन्ति, एक्सेव ते ऋत्विजो यजमान फर्तमन्वस्य 
वित्तमादाय द्रवन्ति यमनदंविदों याजयन्ति! । 

(ऐतरेयब्राह्मण ५११) 
( सेत्णा >>चौरा । कतंमन्वस्य्॑गर्ते प्रस्षिप्येत्य्यथ ) । 

प्र्धात्‌ यज्ञ के वास्तविक स्वरूप को न जानकर जो कऋत्विज्‌ फर्मकाण्ड 
फराते हैं वे वास्तव में यजमान को लूटने वाले लुटेरे होते है । 

इसो प्रकार ऐनरेय-ब्राह्यण (३।४६) में ऐसे ऋत्विजो की मिन्‍्दा है जो 
लोन भय या भ्रनाचार के वश्ीभूत होकर यज्ञ कराते हूँ । न्‍ 

सव से भयानक स्थल ब्राह्मणादि ग्रन्थों के वे है जहाँ यह बतलाया है 
कि ऋत्विजू यदि चाहे तो अपने ही यजमान को विभिन्न प्रकार की हानि कोर 
पहुंचा सकता है। उदाररणावं, एतत्य--प्राह्मण वे ग्रध्याय ११ चण्ट ४ में विस्तार 
ने बतलाया है वि होता यदि चाहे तो यजमान को अपने मसस्धों थे पा में गहयट 
परके प्रवेश प्रगार को हाति पहुँचा सहता है, यहा तवा मि उपको प्रत्पा कर 
सरत्य हे था उसको मार भी सता है। उदाहस्णायं ऐह ब्रा के सिग्सरथ 
पंचन को देखिए-- थ शामयेत प्राणनंन स्पर्धवानोति वावध्यमस्ध सृच्प दारोद्श् वा पर 
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(३) अ्धियज्ञ दृष्टि 


उक्त कर्मकाण्ड की अन्तिम अवस्था में यज्ञ की प्रक्रिया को ही एक 
यन्त्र ( मशीन ) की स्थानीय मानकर तत्तद याग झ्ादि को ही समष्टिरूप से 
अपूर्व का उत्पादक माना जाने लगा था। इस दृष्टि मे तत्तद देवता की स्वतन्त्र 
सत्ता को भी, उसके द्वारा बाधा के भय से, न मानकर 'मन्‍्त्रणयी देवता' इस 
मीमासा के सिद्धान्त का मानना आवश्यक हो गया था। 
इसी अधियज्ञ दृष्टि के कारण वस्तुत “श्रनर्थका हि मन्‍्त्रा:”, “ब्राह्मणा 

(ऋत्विररूपाः) वे भूमिदेवा '” ऐसे सिद्धान्तो की शने -शर्ने प्रवृत्ति हुई। महा- 
भाष्य का “वेदसघधीत्य त्वरिता वक्‍तारों भवन्ति | वेदान्नो बैदिकाः शब्दाः सिद्धा 
लोकाच्च लोकिकाः” (पस्पशाह्विक) यह कथन भी वास्तव में उसी परिस्थिति 
का द्योतक है। इसी दृष्टि के दुरुपयोग फे कारण वैदिक कर्मकाण्ड बढते-बढते 
जनता के ऊपर भारभूत हो गया, उस में वेदिक भावनाओं की मौलिक नैतिकता 
का आधार भी प्रायः नहीं रहा, और इसी लिए अन्त में जनता से वह उठ 
गया । यही समय था जब कि नंतिकता-प्रधान जैन और बौद्ध धर्मों का उदय 
भारतवर्ष में हुआ । 

आधुनिक हिन्दुधर्म मो शुष्क कर्मकाण्ड में झृतक्ृत्यता की भावना का मूल 
वेदिक कर्मकाण्ड के विकास की यही अन्तिम अधियज्ञ दृष्टि है। 
बेंदों के महान आादहों 

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रायेण शुष्क और आदर्शहीन याज्ञिक 
कर्मकाण्ड की धारा के प्रवाह में बहते हुए हम वेद के वास्तविक आदर्शों और 
भावनाओं से बहुत दूर पहुँच गये हे, लगभग ऐसे रेगिस्तान में जहाँ वह घारा 
ही सूखने को आगयी है । वेदों का हमारे जातीय जीवन से प्राय कोई सवध 
नहीं रह गया है। हमारे देश मे प्रायेण वैदिकता यदि कुछ शेष है तो केवल 
इस रूप में कि यदा कदाचित्‌ समाज में विवाह आदि के अवसर पर कुछ 
वेद-मन्त्र, शद्ध या अशद्ध, किसी पुरोहित द्वारा पढ दिये जाते हें--जिन मन्त्रो 
के अ्र्थों को अधिकतर न तो पढने वाला और न सुनने वाले ही समझते हें ! 

देखना यह है कि हमको, हमारे देश को और ससार को वास्तव में वेदी की 
उपयोगिता या आवश्यकता है भी या नहीं । यदि वास्तव में नही है, तो हमारे 
०.७ ०-० ०-७ ०-० ०--०--०-०--०--०--०--० -०--०--०--०--०--०--०--०--०--०--०--०--०--०-० 


१ देखिए-“द्वाया यै देवा देवा श्रहैव देवा श्रथ ब्राह्मणा शुशु वासोः्नूचानस्ते 
मनष्यदेवा: ।” (शातपथब्राह्मण ४॥३।४।४) 
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पूर्वजों ने प्रागेतिहासिक काल से उतकी परम्परा की रक्षा ऐसे श्रकार से, भहान्‌ 
कष्टो को झेलकर भी क्यों की, जिसका दूसरा उदाहरण ससार में अन्यत्र नहीं 
मिलता ? और ऋषि, म॒त्ति, आचार्यों ने, जिसकी वास्तविक महत्ता के कारण 
ससार उन्तका आज भी समाम करता है, उनके वराबर गीत क्यो गाये है ” 

यह स्पष्ट है कि वैदिक कर्मकाण्ड की उच्छिन्नप्राय परम्परा के आधार पर 
वेदों की उपयोगिता या महत्ता को हम ससार के सामने सिद्ध महीं कर सकते । 
उसके द्वारा ही तो वैदिक परम्परा को घक्का लगा है, यहाँ तक कि उस कर्मकाण्ड 
ने ही अपने प्राचीन वेदिक रूप को छोड कर अब एक नया रूप धारण कर 
लिया है। इसलिए श्रव तो हमें वेद के विचारों और आदर्शों को ही कसौटी पर 
रख कर देखना चाहिये कि उनका मल्य कितना है। वास्तव में जेसे सूर्य के 
प्रकाश के लिए दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, इसी प्रकार वेद की 
महत्ता को सिद्ध करते के लिए वेद की ही सहायता लेनी चाहिये । इस लिए 
हम इसी आधार पर अपना परीक्षण प्रारम्भ करते हे । 


वेदिक देवतावाद 


५ 
वेद को पढते ही सबसे प्रथम समस्या जो पढने वाले के सामने उपस्थित 
होती है वह तत्तदू-देवता को लेकर स्तुति की है। आपातत यही' प्रतीत होता 
हैं कि वह बहुदेवतावाद के सिद्धान्त पर आश्रित है । पर गम्मीर अव्ययन 
से स्पष्ट हो जाता है कि किन्‍्ही श्रर्थों में तत्तहेवता का विचारक्ृत श्रपना व्यक्तित्व 
होने पर भी वह श्रन्यस्थानीय तथा श्रन्यान्य कर्म करने वाले देवताशों के साथ 
एक्सूत्रता में श्रनुस्यूत है। स्पष्टत उनका मूलरूप श्रव्यात्म है, जिसकी कार्मिक 
दृष्टि से विभिन्न प्रतीति को ही तत्तद्देवता का नाम दिया गया है। वेद के 
“तदेवाग्निस्तदादित्य ” (यज्‌० ३२।१) आदि मन्त्र तथा गीता का विभूतिवाद 
इसी सिद्धान्त की व्याल्या करते हें । 
वंदिक देवता-वाद का लक्ष्य यही है कि विध्वप्रपण्च की प्रत्येक विभति 
में उसके द्वारा उस परमतत्त्व का साक्षात्कार किया जावे जिसका यौगी लोग 
बडी तपस्या और साधना से अपने श्रत्दर साक्षातूकार करना चाहते हे, पर कर 
पाते हे या नही, यह संदिग्ध है। 
वेदिक देवतावाद प्राकृतिक दंवी झवितयों के साथ मनृप्य-जीवम फे सामीप्य 
को ही मही, तादात्म्य वी भी, श्ावशब्यकता को बतलाता है। वास्तव में आज के 
छझेगू णी यह एवं प्रत्यन्त श्रावश्यकता है, जब कि यन्‍्परों और वैज्ञामिय आवि- 
प्रो के प्रभाव से हमारा जीवन प्रकृति झौर स्वाभाविकता हे बहुत दर होता 
श॒ रहा है। वानप्रस्भाश्षम, तीपों णछी याद्य, ममियों पे आश्रम, तथा गगझपों 


२६४ भारतो4 संस्कृति का विकास 


की परम्परा का स्मरण रखने वाली भारतीय सस्क्ृति का सदा से उक्त सदेश 
मानव-जाति के लिए रहाडुहै । आज ससार को इसकी और भी अधिक 
आवश्यकता है। 


एक बात यहाँ कह [दिना आवश्यक है। आज-कल वेद के व्याख्याता अग्नि, 
इन्द्र आदि वेदिक देवताओं के स्वरूप की व्याख्या प्रकाशमाम ईदवर, ऐश्वथशाली 
परमेश्वर इत्यादि प्रकार से ही कर देना पर्याप्त समझते हे। पर क्या इनका 
प्रयोग वेद में विशेषण रूप से ही है? ऐसा तो नहीं प्रतीत होता । तत्तद्‌ 
देवताओं के लिए मिश्चित रूप से विभिन्न स्थिर नाम देने का अभिप्राय उन के 
स्थिर निर्चित स्वरूप से अवश्य होना चाहिये । 


झहं वेश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाशितः । 
प्राणापानसमायुक्तः पचास्यज्न॑ चतुविधम ॥॥ 
(गीता १५॥१४) 


गीता के इस वचन से इसी बात का कुछ सकेत मिलता है। इसलिए हमें 
तो ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकतर वैदिक देवताओो के विशिष्ट मौलिक 
स्वरूप को समझने की शअ्रपेक्षणीय चेष्टा अभी तक नहीं की गयी है । श्रश्विनो, 
त्वष्टा, पृषा, नराह्यंस;, मित्र: आदि ऐसे ही नाम हे । इस सबंध में तत्तद्‌ देवताओं 
के विशिष्ट वर्णनो के गभीर अध्ययन की आवश्यकता है। 


ऋत झोर सत्य 


उदात्त वेदिक भावनाओं का मौलिक आ्राधार ऋत और सत्य का सिद्धान्त 
है। जिस प्रकार वेदिक देवता-वाद का लक्ष्य एकसूत्रीय परमात्मतत्त्व का 
साक्षात्कार है, इसी प्रकार ऋत और सत्य फे सिद्धान्त का श्रभिप्नाय सारे विश्व- 
प्रपञ्च में व्याप्त उसके नैतिक श्राधघार से है। इस आधार के दो सिरे या रूप 
हुँ। वाह्य जगत्‌ की सारी भ्रक्रिया विभिन्न प्राकृतिक नियमों के अधीन हे 
रही है। परन्तु उन सारे नियमों में परस्पर विरोध न होकर एकरूपता या ऐक्य 
विद्यमान है। इसी को ऋत कहते हे । इसी प्रकार मनुष्य के जीवन के श्रेरक 
जो भी नैतिक आदर्श हे उन सबका आधार सत्य है। अपने वास्तविक स्वरूप 
के प्रति सच्चा रहना, यही वास्तविक घर्म है। परच्तु वंदिक झआादवां, इससे भी 
आगे वढकर, ऋत और सत्य को एक ही मौलिक तथ्य के दो रूप मानता है । 
इसके श्रनसार मनुष्य का फल्याग प्राकृतिक नियमों और आत्मिक नियमों में परस्पर 
अ्रभिन्नता को समझते हुए उसके साथ श्रपनी एकरूपता के श्रनुभव में ही है । 


वेदों का वास्तविक स्वरूप श्रयवा वेदों के महान्‌ श्राद्श २६४५ 


ऋतत्य घोतिव जिनानि हन्ति । 
(ऋग्‌० ४।२३।८) 
सा मा सत्योक्तिः परि पातु विद्वतः । 
(ऋग्‌० १०३७२) 
इत्यादि मन्त्रों में का और सत्य की ही महिमा का वर्णन है । 


भनुष्य अपने प्रति सच्चा रहे और प्राकृतिक नियमो का भी पालन करे 
इससे अधिक कल्याणकारी उपदेश मनुष्य के लिए क्‍या हो सकता है ? 


वेदिक उदात्त भावनाएँ 


वेदों का अद्वितीय वेशिष्टय और महत्ता इस वात में है कि वे एक श्रत्यन्त 
ऊँचे, अत्यन्त विशाल और अत्यन्त व्यापक स्तर पर मनुष्य को विठाकर उपदेश 
देते हें। उनकी दृष्टि यावद्‌ विश्वप्रपञ्च में व्याप्त है । 


येतर द्यौरुप्रा पृथिवों च्‌ दूढा 
येन स्‍वः स्तमितं॑ येन नाकः । 

(यजु० ३२॥६) 
ऋतअकच सत्य चाभीद्धात्तपसोष्ध्यजायत 


(ऋग्‌० १०।१६०।१) 
त्त्या 


सर्व तद्राजा वरुणो वि चप्टे 
यदन्तरा रोदसी यत्परस्तात्‌ । 


(अयर्वे० ४॥१६।५) 


के पनुसार परमात्मा श्रखिल विश्व-प्रपल्च में व्याप्त हो कर मनुप्य फे बाहर 
घोर भीतर, सर्वत्र, सव का घाइवत नियमों द्वारा मचालन कर रहे हे। ऐसे 
पत्यन्त महत्त्व फे निद्धालों की पृष्ठभूमि में वेदिक आादझों और भावनाशों कया 
डदात्त भ्रौर उदार होना स्वाभाविक ही है । यही वारण है लि बेद को हम 
दिशएव-बन्पृत्व, विध्व-शात्ति, समप्टि-भावना, भद्र-्भादना, आाशावाद, निर्भेयता, 
लड़ा, सामनन्‍्ध के नहान्‌ आ्रादशों और उदात नावनाशओों से ब्रात-प्रोत पाते हें, 


हरा दि नक्षेप में हम नीचे दिपानते हैँ - 


२६६ है भारतीय सस्कृति का विकास 


विदवबन्धुत्व ओर विद्वज्ञान्ति 


वेद में 
समित्रस्याह चक्षषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। 
सित्रस्य चक्षषा समीक्षामहे" 
(यजु० ३६१८) 
पुमान्‌ पुमांसं परि पातु विश्वतः 
(ऋग्‌० ६।७५।१४) 
याँइच पदयामि याँदच न तेषु प्ता सुर्मात कृषि । 
(अथर्व० १७।१॥७) 
जैसे विद्वबन्धुत्व, और 
श नः सूर्य उर्चक्षा उदेतु श॑ नश्चतस्र प्रदिशों भवस्तु । 
(ऋग्‌० ७।३५।॥८) 
जैसे विश्वशान्ति के भाव भरे पडे हे । 


समष्टि -भावना 


बैदिक प्रार्थताओ की एक विशेषता यह है कि वे प्राय बहुवचन में होती हे । 
भपियों यो नः प्रचोदयात्‌” 
“यदू भद्रं तन्न आसुव” 
“ग्रनने नय सुपथा राय श्रस्मान्‌ँ” 
इत्यादि इत्यादि मन्‍्त्रो मे बहुवचनों में ही प्रार्थनायें की गयी हे । यह साख्िक 
प्रवृत्ति वर्तमान हिन्दुंघर्म तथा हिन्दुसमाज की वेयक्तिक भावनाओं के सर्वथा 
विपरीत है। किसी भी समाज की उन्नति तथा रक्षा के लिए यह समष्दि-भावना 
कितनी आवश्यक है इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है । 


भद्र-भावना 


मनष्य स्वभाव से सुख के लोभ शौर दुख के भय से किसी काम में प्रवृत्त 
या उससे निवृत्त होता हैं। परन्तु वास्तविक धर्म की भावना में इस सुख-ढु स 
की भावन्ता का कोई स्थान नहीं होता । उसमें तो सुख और ढु ख़ के व्यान को 
मितरा छोडकर ( सुखदु'खे समे कत्वा ) विशुद्ध कर्तव्य-बुद्धि से हा काम करना 
होता है। यही वास्तविक भद्द-भावना या कल्याण-भावना है । जसे एक फूल 
का सौन्दर्य और सुगत्व, किसी वाह्य कारण से न होकर, उसके स्वस्प का श्रत्ञ 
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पु 


ऊँसी प्रार्थनाये आश्वावाद की ही समुज्ज्वल प्रतीक हे । 

इनके अतिरिक्त, सौमनस्य, मिर्भगता, दीरता, श्लझा ग्रादि की उद्यात 
भावनाएँ वेदों की अद्वितीय विशेषता हे । 

आब्चर्य तो यह है कि सहस्राब्दियों से वेदों की एस परमोरफ़प्ट विशेषता 
की हमारी जाति बराबर उपेक्षा करती रही। बड़े बड़े वेदभाष्यफारों फा भी 
ध्यान इस ओर नही गया । तभो तो गीता जेसे तात्तविक गनन्‍्ष में भी “मपासिसो 
पुष्पितां वाच प्रवदन्त्यविपश्चित ” (गीता २॥४२) ऐसे छाब्दों में येदों का स्गरण 
किया गया है। स्पपष्टतया यह सारा दुष्प्रभाव वेद फो कर्मेफाणएए का साधमगाय 
मानने वाले वंदिक करमंकाण्डियों फे विचारों फा ही था, जैसा एम उपर दिखता 
चफे है । यदि ऐसा न होता, यदि वेद के इस उदारा स्थशाप को वगता में 
सामने रता गया होता, तो कदाचित्‌ जैन वौद्ध जैसे नंतिफताप्रधाम सपदायों कं 
प्रारम्भ भौर विकास उनके वर्लमान रूप में मे होता । सिसनोए प्राशाएं 
दयान द का बहुत घश काम बेद की एस विशेषता की शोर संसार गा ध्याप्त 
दिलाना था । 


बेंद पर सर्वसाधारण का अ्रधिकार 


जब तक वेदों को क्वेवल वंदिक कमबाप्ण का सावस (मसस्पाट्प कषमशश्था ) 
साना ऊना रहा, यह ह्यानावितत बात थी मि उसे पर समता के सपियर न 
पा धार उसने पेषल विधशिप्द पोगो में लिए ही सौमिय रखा साव। . ह#। 


२७० भारतोय सस्कृति का विकात 


है। भाषा और व्याकरण दोनो की दृष्टि से हमारा काम प्राय नगण्य ही है। 
वेदों की भाषा पिछली सस्क्ृत से पर्याप्त रूप में भिन्न है, यह छिपा नहीं है। 
उस प्राचीनतम भाषा का व्याकरण, उसके शब्द, शब्दों के प्रयोग, और 
मुहावरे भी पिछली ससस्‍्क्ृत से बहुत कुछ भिन्न हे। इन सब का व्यवस्थित 
अव्ययन और अ्नुशीलन अ्रभी तक किया ही नहीं गया है। इनमें प्राय स्वेच्छा- 
चारिता से काम ले लिया जाता है। 

पाणिनि-व्याकरण में, यद्यपि उसको वेदाज्भ कहा जाता है, वेदिक व्याकरण का 
केवल प्रासज्िक रूपेण प्रतिपादन किया गया है। इसी लिए वह बहुल छन्दर्सि' 
और छन्दसि व्यत्ययो बहुलम इस प्रकार के नियमाभासो से भरा पडा है। 
“बहुलम' का अर्थ राजनीतिक शब्दावली में अराजकता' ही है। पर किसी 
भाषा मे, विशेषकर बेदिक भाषा में, अराजकता हो मही सकती । इसलिए इस 
विषय में हमें अभी बडा कार्य करना है। पाश्चात्य विद्वानों ने इस विषय में 
बडा कार्य किया है। उससे भी हमें सघन्यवाद सहायता लेनी आवश्यक है। 

वेदिक भाषा में भी अनेकानेक शब्दों और वाक्यखण्डो का प्रयोग मुहावरे के 
रूप में विशेष अर्थ रखता है, इस पर भी विद्वानों को बहुत कार्य करना है । 
अबहदारण्यकोपनिषद्‌ (२३।७।१) में याज्ञवल्क्य के प्रति विचारप्रसद्भ में कहा गया 
है “मूर्धा ते विपतिष्यति” । इसका शाब्दिक अर्थ, जो प्राय किया जाता है, 
स्पष्टतः असगत है। पर तुम्हारा अपमान होगा” यह लाक्षणिक श्रर्थ बिल्कुल 
सगत बेठता है। एसे ही प्रयोग वेदमन्त्रों में भी हैं । उनकी ठीक-ठीक व्याख्या 
अपेक्षित है । 

इसी प्रकार निघण्टुऔर निरुक्त में भी जिनकी अत्यन्त उपयोगिता वेदाध्य- 
यन में होती है अनेकानेक स्थल और विषय ऐसे हँ जिनके विशेष मनन और 


अन्‌शीलन की आवश्यकता है । 
ब्राह्मणादिग्नन्थो का प्राचीन वेदिक साहित्य, यदि उसका व्यवस्थित ढग से 
गम्भीर अनुशीलन किया जाए तो, वेदों के अर्थ में बहुत सहायक हो सकता 
है। परन्तु इस विषय में हमने कितना कार्य किया है यह कहने की वात नही है । 
इसी' प्रकार बहुत वडा वैदिक साहित्य टीका श्रादि के रूप में श्रभी तक 


अमुद्रित और श्रप्रकाशित पडा है। उसके विषय में भी हमारी अभी तक 


उदासीनता ही है । 

कहने का अभिप्राय यह है कि वेद का नाम रटते रटते, इस नवीन जागरण 
के युग में भी, बहुत दिन हो गये । श्रभी तक तो हमने विदेशियों ने भी जितना 
काम वेद के विषय में किया है उसका भी दशमाश नहीं किया है, यद्यपि 
हमारा उत्तरदायित्व इस विषय में उनकी अपेक्षा अनेक गुना अ्रविक है । 


वेदों का वास्तविक स्वरूप श्रथवा वेदो के महान्‌ श्रादर्श २७१ 


स्पषप्टत देश में ऐसी एक महान्‌ ससथा की आवश्यकता है जो, वेदों के 
महत्त्व के अनुरूप, भ्रपनी पुरी शक्ति से, वेदिक वाड्मय के ही स्वाध्याय श्रनुशीलन 
और प्रनुसन्धान के साथ साथ, वेदिक आद्शों और उदात्त भावनाओं के वास्तविक 
स्वरूप को लोक के सामने रखने का पूरा प्रयत्म कर सके । 


अन्त में हम वेद के ही शब्दों में अपने भाषण को समाप्त करते है -- 
मेघासहं प्रथमां ब्रह्मण्वर्ती 
ब्रह्मजूतामषिष्ट्ताम्‌ । 
प्रपीतां ब्रह्मचारिभि- 
देवानामवसे हुवे ॥ 
(अथवें० ६।१०८॥२) 


॥ ओ शम्‌ ॥। 


द्वितीय परिशिष्ट 
(ग) 


[ बंदिक क्मंकाण्ड की वृष्टि से यजुर्वेद का विशेष 
महत्त्व है। उसी के श्राधार परः व दिक घारा के प्रारम्भ 
शोर उत्करे के दिनो में वंदिक कर्मफाण्ड के सौलिक 
स्वरूप और प्रेरणाओं को. दिखाने फा इस लेख में 


प्रयत्व॒ किया गया है। ] 
यजुर्वेद तथा बेदिक कप्रकाणड' 


इसमें किसको सन्देह हो सकता है कि भारतीय सस्क्ृति की सूत्रात्मा के 
एक होनेपर भी तथा उसकी प्रगति की घारा के चिरन्तर काल से श्रविच्छिन्न 
प्रवाह फे रूप में आने पर भी, गद्भा की घारा की तरह उसमें अनेकानेक सास्कृ- 
तिक उपधाराओो का समय-भेद से समावेश होता रहा है । कालान्तर में वे उप- 
घाराएँ उसी मूलवारा में अपूृथक्‌ रूप से मिलकर एक होती रही हे । उन विभिन्न 
उपघाराओ ने, सतत प्रगतिशील मूलधारा के साथ विरोधभाव न रखकर,श्रन्त में 
पूरकता के रूप में उसको सम्‌द्ध ही बनाया है । यही कारण है कि शव, वैष्णव, 
जैन, बौद्ध, सिक्ख आदि सम्प्रदायो तथा ज्ञानयोग, कर्मयोग, भक्तियोग श्रादि 
मार्गों के भेदों से भारतीय सस्कृृति छिन्न-भिन्न न होकर और भी पुप्ट तथा मनोवैज्ञानिक 
दष्टि से विभिन्न रुचि और स्वभाव फे मनुप्यो के अनुकूल बनकर एक विस्तृत 

व्यापक सार्वभौम मानवधर्म के रूप में श्राज हमारे सामने विद्यमान है । 
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१. ग्रन्यकार का यह लेख प्रथम वार “अवेंकटेशवर-समाचार, वम्बई, के 

सन्‌ १६४१ के विद्यपाक में प्रकाशित हुआ था । 


'*१0->0-* 





नि आह फिीजडऑि न: आशिक ली डी ऑन न खिलचलक नल जा ज++, 


यजूबेंद तथा वैदिक कर्सकाण्ड २७३ 


भारतीय सस्क्ृति के विकास मे अनेक सास्कृतिक उपधाराश्रो के योग के 
रहने पर भी, उसके प्रधान स्वरूप के सिर्धारण में वेदिक विचारधारा का मि- 
सन्देह अत्यधिक भाग रहा है । 

उसमें “यतः प्रवत्तिभताना बेल सर्वंभिद ततस्‌” (भगवद्गीता १८।४६) के 
अनुसार सारे विश्व-प्रपत के विभिन्न व्यापारों और दृश्यों मे एकसूच्रात्मकता 
को बतलाने वाली, “तत्र को मोहः कः शोक एकत्वसनुपद्यत- (यजु० ४०७) 
के अनुसार समस्त प्राणियों में एकात्मदर्शन करानेवाली और “रसोष्हमप्सु कौन्तेय 
प्रभास्मि शशिसूर्यधो” (गीता ७८) के अनुसार वाह्य जगत्‌ तथा आम्यल्तर 
जगत में परस्पर अविरोधात्मक अद्वैत या ऐक्ये को दर्शानेवाली जो श्राध्यात्मिकता 
पायी जाती है,या अन्धकार पर प्रकाश की, मृत्यु पर अमृतत्व की और श्रसत्य 
पर सत्य की विजय का जो अविचल आशावाद या आत्मविश्वास पाया जाता है 
प्रौर भ्रत्त मे “जयेस स यूधि स्पृषच:” (ऋग्‌० १८३) या “अहमिलो न परा 
जिग्ये” (ऋग्‌ू० १०।४८।५) के अनुसार विरुद्ध परिस्थितियों में न दूटनेवाला, 
पराजित न होनेवाला जो लचीलापन विद्यमान है, वह सब बहुत कुछ वैदिक 
विचारधारा की ही देन है । 

सहस्रो वर्षों के व्यतीत होनेपर वह आज भी वंदिक सस्क्षति के रज्ज में 
रगी हुई है । यहा तक कि आज भो भारतीय भार्य (हिंदू) धर्म मे घामिक छू- 
त्यो भर सस्कारो में वैदिक मन्‍्त्रों का प्रयोग किया जाता है । आज भी विवाह 
की वही पद्धति है, जो सहस्रो वर्ष पूर्व पूर्व भारत में प्रचलित थी। वैदिक कर्मकाण्ड 
की व्यापकता का अनुमान इसी से किया जा सकता है कि ऐसे धामिक सम्प्रदायो 
में भी, जो अपने को वैदिक परम्परा से पृथक्‌ समझते हे, विवाह आदि सस्कार 
बहुत कुछ वेदिक परम्परा के श्रनुसार ही होते श्रा रहे है । 

वेदिक करमंकाण्ड का प्रधान उपस्तम्भ यजर्ेंद ही है । श्रत. यजुर्वेद के विषय 
में ही श्राज हम अपने विचार पाठकों के सामने रखना चाहते हें । 
वंदिक साहित्य में यजुर्वेद का महत्त्व 

समस्त वेदिक साहित्य में यजवेंद अ्रयना विशिष्ट स्थान रुपता हैं। मनप्य- 
जीयन पे; विकास की ज्ञान, बर्म और उपासना ये तीम सीठिया हे । इनमें के 
गी सोदी यथा एमंवाण्ड था प्रतिपादन विशेषत्र बरजुर्वेद ही करता हैं । यथपि 
पदिक झूर्मवाण्ट में प्रन्य बेद भी अ्पना-प्रयमा स्थान रापते है, ती नी उसवा 
प्रणव इृषपाश यजवेंद ही पढ़ा ना सवता हैं। लुप्रसिद्र बंदिश ग्रस्थ निग्त 
में ब्ग्येद झादि मे सवप सगनेयानज आअत्यजो णा पतन दारते हर 
पता र>- 
प्र 


कट भारतीय ससस्‍्कृति का विकास 


“यज्ञस्थ मात्रां विसिसीत एक: । श्रण्वर्यः । अ्रध्वय रघ्वरयः । श्रघ्चरं यन्क्ति। 
अ्रष्वरस्थ नेता ।” (मिरुक्त १८) हे हु 

इसका अभिप्राय यही है कि यज्ञ की सारी इतिकतंव्यता को यजुर्वेद ही 
बतलाता है । इसीलिए यजुर्वेद से सम्बन्ध रखनेवाले ऋत्विक्‌ अध्वयु” को सारे 
यज्ञ का चलाने वाला या यज्ञ का नेता' कहा जाता है ।' 


यजुर्वेद का साहित्य | 


वेदिक साहित्य की परिभाषा के अनुसार यजु सहिता और उसका ब्राह्मण- 
भाग--दोनो को यजुर्वेद कहा जाता है । पर यहा हम केवल सहिता-भाग को ही 
लेकर विचार करना चाहते हे । सहिता की दृष्टि से भी यजुर्वेद का साहित्य 
भ्रत्यन्त विस्तृत रहा है । अन्य वेदों की तरह यजुवेंद की भी श्रनेकानेक शाखाएँ 
थीं। पर श्राजकल ऋष्ण-यजुवबद और शुक्‍्ल-यजुर्वेद नाम से दो प्रकार फे ही यजुवेद 
प्रसिद्ध हे। इन दोनो में प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से शुक्ल यजुर्वेद का ही प्रावात्य 
है। उसी को आधार मानकर हम अपने विषय का प्रतिपादन करेगे। 


यजु्वेद का प्रतिपाद्य विषय 


वेदिक भन्त्रो की व्याख्या के तीन परम्परागत सम्प्रदाय प्रसिद्ध हे । निरक्‍्त 
आदि प्राचीन वैदिक ग्रन्थों के आधार पर ऐसा कहा जाता है कि प्राय प्रत्येक 
मन्त्र की व्याख्या आधिभौतिक, आधिदेविक (या अधियज्ञ या याज्ञिक ) श्रीर 
गआ्राध्यात्मिक दृष्टि से की जा सकती है । वास्तव में मनुष्य के मानसिक विकास 
के साथ साथ प्रकृति के प्रत्येक व्यापार में उपर्युक्त तीनो दृष्टियो का क्रमश 
आविर्भाव होना स्वभाविक होता है । ऐसा होने पर भी यजु्वेद की व्याख्या 
प्रायः अधियज्ञ दृष्टि से ही प्राचीन भाष्यकारो ने की है । 

जु ” शब्द पर विचार करने से भी इसी बात की पुष्टि होती है । 'यजु 
झौर यज्ञ” दोनो शब्दों का सबध एक ही 'यज' घातु से है । निरुक्‍त में कहां 
है---/यजुरयंजते.” (मि० ७१२ ) । वुर्गाचार्य इसकी व्याख्या करते हुए कहते 
हे---/तेन हि विशेषत इज्यते” । अर्थात्‌ यजु ” को यजु” इसीलिए कहा जाता 


है, क्योकि उसीसे विशेषत यज्ञ किया जाता है । 
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१. तु०-भआानुपुर्व्या कमंणां स्वरूपं यजुर्वदे समाम्तातम्‌ ॥ तत्न तम्र विशेषा- 
पेक्षायामपेक्षिता याज्यापुरोनुवाक्यादय ऋग्वेदे समाम्नायन्ते । स्तोत्रादीनि ठु 
सामवेदे ॥ तथा सति भित्तिस्थानीयों यजुर्वेद , चित्रस्थानीयावितरी । 


तस्मात्‌ कर्मंसु यजुर्वेदस्य प्रावान्यम_ ४ (सामणद्त फाप्यस हिताभाष्य 





की उपक्रमणिका) । 


यजुर्वेद तया वेदिक कर्मकाण्ड २७५ 


यजुर्वेद के मच्त्रों का अवान्तर-क्रम भी अधिकतर याज्ञिक परम्परा के आ्राधार 
पर दरशंपूर्णमासेष्टि, पिण्डपित॒यज्ञ, श्रग््याधेय आदि याज्ञिक कर्मो के क्रम के अनुसार 
ही रखा गया है । केवल दो-तीन अ्रध्यायो को, विशेषकर अन्तिम ४० वें अध्याय 
का सवध साक्षात्‌ कर्ंकाण्ड से न होकर उपनिषत्काण्ड या झातज्ञान से है | 
शतपय-ब्राह्मण तथा उवंट आदि प्राचीन टीकाकारों का भी यही मत है। 

उपर्युक्त कारणों से यही कहना युक्ति-युक्‍त प्रतीत होता है कि यजुर्वेद का 
मुख्य प्रतिपाद्य विपय श्रधियज्ञ ही है, और अन्त में अधियज्ञदृष्टि द्वारा ही परमात्म- 
दर्शन या परम पद की प्राप्ति का वह प्रतिपादन करता है । 


अ्रधियज्ञ-दृष्टि का स्वरूप और विकास 


अधियज्ञ या याज्ञिक दृष्टि को ठीक-ठीक समझने फे लिए वेदिक कर्मकाण्ड के 
विकास को समझने की आवश्यकता है। जैसा ऊपर कहा है, 'यज्ञ' और 'यजु ' दोनो 
शब्दों का विकास 'यज देवपूजा-सगतिकरण-दानेषु' इस धातु से हुआ है । वास्तव 
में देखा जाए तो देव-पूजा, सगतिकरण और दान इन तीन श्रर्थों में याज्षिक 
दृष्टि या वेदिक कर्मकाण्ड के विकास का पूरा इतिहास आ जाता है । 


तदेवाग्निस्तदा दित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा: । 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता श्रापः स प्रजापत्ति:॥ 
(यजु० ३२।१) 
(भ्र्यात्‌, अग्नि, आदित्य, वायु आदि विभिन्न देवता उसी एक परमात्म-तत्त्व 
की विभूतियाँ हैँ ), अथवा “माहाभाग्याद्‌ देवताया एक श्रात्मा बहुधा स्तूयते” 
(निरुक्‍्त ७४) (प्र्यात्‌, एक ही परमात्मा की अनेक रूपो में स्तुति की जाती 
है), इत्यादि वचनो के श्रनुतार समस्त विश्व के सचालक परमात्मा की ही 
विभिन्र विभूनियों को वैदिक धर्म की परिभाषा में तत्तद्‌ देवता के माम से पुकारा 
जाता था । उन्ही प्रस्नि, श्रादित्य,इन्द्र, वरुण श्रादि देवताशो की पूजा, स्तुति 
यथा गुणगान, यही यज्ञ या वदिक कर्मकाण्ड का प्रारम्भिक स्वरुप था। 
उन्ही देवताग्रो फे साथ संगतिकरण या साप्निव्य की भावना से, श्रन्य कर्म- 
गण्डो कः समान ही, याप्षिक कर्मकाण्ड का विकास प्रारम्भ हुआ । मनुष्य श्रपने 
गराध्य देवता की फेवल स्तुति से ही सन्तुप्ट न होकर, इप्ड-मित्रादि के समान 
है स्वनावत उसका श्रावाहन, साम्रिष्य या साक्षात्ार भी चाहता है । 
पावारन के घनत्तर धपने धाराष्य दा विभिन्न पदायों द्वारा सत्यार किया 
"० । यो दात है । यहो "इदसलथे इद मे मं” णी भावना था मूल है । 
पंच लगीप ण्स्तु मोदिन्द तुन्धमेव समर्पधें को भायना है । इसी भावना दा 


२७६ भारतीय संस्कृति का विकास 
आधार पर अधियज्ञ दृष्टि या याज्ञिक कर्मकाण्ड का अन्तत. विकास हुआ था । 


बंदिक देवताश्रों का स्वरूप 


वेदिक कर्मकाण्ड की मौलिक प्रेरणा को समझने के लिए वैदिक देवताग्रो 
के' स्वरुप को कुछ अधिक स्पष्टता से समझ लेना चाहिए । ऊपर कहा है कि 
वास्तव में परमात्मा की विभिन्न विभूतियों को ही तत्तद्देवता फे माम से पुकारा 
जाता था। पर जहाँ तक वेदिक कर्मकाण्ड का सबंध है ये विभिन्न देवता, व्यावहा- 
रिक दृष्टि में, अपनी-अपनी स्वतन्त्र या पृथक सत्ता रखते हुए माने जाते थे। 
प्राकृतिक कार्यों का सचालन करनेवाली इन दैवी शक्तियो की प्रात्यक्षिक पृथक्‌ 
सत्ता' किससे छिपी है ” तो भी वेदिक देवताओं की सारी प्रवृत्तिया समस्त 
जगत्‌ के कल्याणार्थ, उसके कार्यों के सचालनार्थ ही हे । ये परस्पर फेवल अविरोध 
भाव से ही नही, अ्रपितु परस्परोन्नायक भाव से कार्य करते हुए चराचर जगत्‌ 
के नेतिक (या आभ्यच्तर) तथा भौतिक (या बाह्य) शाइवत नियमों के अनुसार 
सत्य श्रौर ऋत' का पालन करते हुए ही श्रपना-अ्रपना कार्य करते हे । 
“देवा भाग यथा पूर्व संजानाना उपासते” (ऋग्वेद १०।१९६१॥२) (पर्थात्‌, 
देवी शक्तिया परस्परोन्नायक या सामज्जस्य के भाव से ही अपने-अपने कत्तंव्य 
का पालन करती हे), “सत्य व देवाः”, “ऋतज्ञा: इत्यादि वैदिक वंचनों का 
यही अभिप्राय है । वेदिक देवता स्वभाव से ही प्रकाह-स्वरुप श्र्थात्‌ सब प्रकार 
के भ्रम, श्रज्ञान.या मोह से परे हे । 


वेदिक धर्मांचरण का लक्ष्य 


वेदिक देवताशो के कल्याणोन्मृख उत्कृष्ट आदशें-स्वरुप को ध्यान में रखकर 
ही स्वभावत मरणधर्मा,अ्रनृत और श्रज्ञान से अभिभूत, लघु स्वार्थों और भ्रापात- 
रमणीय एऐन्द्रियिक प्रवृत्तिया से प्रेरित होकर पारस्परिक सघपं फे भावों से पराभूत, 
दुबंल मनुष्य, अपने को देवी सम्पत्ति से समन्वित करने की अ्रभिलापा से, मानों 
अपने को देवतुल्य बनाने के लिए, या आधुनिक परिभापा में, समष्टि के साथ 
सामञ्जस्य की स्थापना द्वारा अपने व्यक्तित्व के पुर्ण विकास के उद्देश्य से ही, वे- 
दिक धर्माचरण में प्रवृत्त होता था। 

इसी मौलिक उदृश्य के आधार पर स्वभाव से श्रशान्त और चब्न्चलचित्त 
मनृष्य को दान्त, शान्त, सयत और दृढब्रती बनाने की दृष्टि से श्रत्यन्त कठिन 
प्रनशासन, नियमन भर सयम के भावों से झ्रोतप्रोत वैदिक कर्मकाण्ठ की नींव 
हमारे पूर्वजों ने डाली थी । उसमें यजमान, यजमान-पत्नी झ्रौर श्रनेक ऋत्विजू, 
धत्यभापण, इन्द्रियसयम आदि कठिन ब्नतों का पालन करते हुए, विस्तृत और 


यजुर्वेद तथा वेदिक कर्मकाण्ड ली 
जटिल कर्मकाण्ड को बडी सावघानता के साथ सम्पादन करते थे । बडे-से-बडें 
द्रामा' या स्यूजिकल कास्सर्ट'ं से भी अधिक परस्पर सहयोग की भ्रावइयकता 
वेदिक करम्काण्ड में होती थी । 

वैदिक-घर्मी के लिए उसका सारा जीवन अपने पूर्ण विकासरूपी अभीष्ड 
पद की प्राप्ति के लिए एक लम्बी यात्रा फे समान था । लम्बी यात्रा में जैसे 
मोटर-यात्री के लिए प्रत्येक मोड पर सावधानता की श्रावश्यकता होती है, ठीक 
उसी प्रकार प्रायेण वर्ष के पर्वों पर ही दर्श-यूणमासादि वेदिक कर्मों का विधान 
किया गया था । “ऋतुसधिष्‌ वे व्याधिर्जायते” (गोपथब्नाह्मण) (श्र्थातू, ऋतुओं 
की सन्वियो के अवसर पर ही व्याधियों का प्रकोप होता है) तथा “स्वस्ति 
संवत्सरस्थ पारमशोमहि” (प्र्थातू, हम जीवन की यात्रा में कुशल-श्षेम के साथ 
जीवन क्रे प्रत्येक वर्ष को पार करते चले) इत्यादि वचनो से स्पष्टतया यद्दी प्रतीत 
होता है । 


वैदिक धर्मी के लिए जीवन की यात्रा का लक्ष्य यही है कि वह उच्ति- 
विरोधी भावनाओं और शक्तियो पर विजय प्राप्त करता हुआ श्रात्मा का उत्तरो- 
त्तर विकास करे । “उद्दयय तमसस्परि स्वः पश्यत्त उत्तरम्‌ । देवं देवत्ना सूर्य- 
मगन्म ज्योतिरत्तमस्‌” (यजु० २०॥२१) (श्रर्थात्‌, अज्ञान से प्रकाश की ओर बढते 
हुए हम अभ्रपने को उत्तरोत्तर समुन्नत करे) आदि वेदिक वचनो का यही अभिप्राय 
है । इस प्रकार उत्तरोत्तर समुन्नति करते हुए श्ात्मा के पूर्ण विकास का लक्ष्य 
ही वास्तव में स्वर्ग! है, वही स्वाराज्य' या अमृतत्व' है। इसी को वंदिक मत्रों 
में ज्योतिमिय लोक' कहा गया है । 

इसलिए वंदिक धर्माचरण फे लक्ष्य को हृदयगम करने फे लिए निम्म- 
लिखित मौलिक सत्यो को मानना श्रावश्यक हो जाता है -+---- 

(१) मनुप्य स्वभाव से श्रपूर्ण, दुवेल-चित्त और लघु स्वार्चो से ग्रस्त है । 

(२) दँवी शक्तियों या देवताझों का स्वरूप इसके विपरीत है । 

(३) मनुप्य के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि वह अपनी दुर्वलताओो 

प्रोर ध्रपूर्णताओों पर विजय प्राप्त करता हुत्ना देवी सम्पत्ति के सम्पादनार्थ ही 
पपने पूर्ण विकान फे लिए सतत प्रयत्लशील रहे । 

(४) सारे विश्व-प्रपझव की सचालिणा उस महाणक्ति या महामात्मा की, 
जिसरी विनृत्तिया ही विधिद् देवता हे, लीजा छा एकमात्र प्रभिग्राय प्राणिमात्र 
पौर शिस्ेपत' मलृष्प थे पृर्णे विणान में कै धौर उनीविए बाश्य भौर 
फाम्यगार | >नौतिय घौर प्राध्यान्ण्) सूप्दि के मूल में ऋत श्रौर सत्य ब्य 
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शाश्गयद है । 


श्छ८ भारतीय संस्कृति का विकास 


वेदिक उदात्त भावनाएं 


वेदिक धर्माचरण के उपर्युक्त मौलिक आ्राधारों के कारण ही, अन्य वेदों के 
समान, यजुर्वेद भी, जिसका स्पष्टत वैदिक कर्मकाण्ड से घनिष्ठ सम्बन्ध है, ऐसी 
उदात्त भावनाओश से श्रोत-प्रोत है, जो ससार के किसी भी अन्य वाहुूमय या 
सस्क्षति की दृष्टि से श्रत्यन्त अभूतपूर्व हे । ससार के नीरस-प्राय अन्य कर्मकाण्डो 
मे ;तो ऐसे उदात्त विचार प्राय देखने को भी नहीं मिलेंगे। यहाँ हम उन्ही 
उदात्त भावनाओं का केवल दिग्दशन ही कराना चाहते है । 


समष्टि-भावना 


आधुनिक हिन्दुधर्म में उसका केन्द्र-बिन्दु बहुत कुछ व्यक्ति-परक है। मनुष्य 
समाज से भागकर फेवल अपनी ही भलाई को, धर्म के क्षेत्र में भी, सोचता है। 
इसके विरुद्ध, वैदिक प्रार्थनाप्रो की, जिम से यजुर्वेद भरा पडा है, सब से पहली 
विशेषता उनकी समष्टिरूपता में है। इसीलिए वे प्रायः बहुवचन में ही होती 
है। उदाहरणार्थ -- 

विदवानि देव सवितदुंरितानि परा सुब । यद्‌ भ्रं तन्न श्रा सुब ॥। 

(यजु ० ३०।३ ) 

श्र्थात्‌ू, हे देव सवित !' जो हमारे लिए वास्तविक कल्याण है उसे हम 
सब को प्राप्त कराइये । 

तत्सवितुव॑रेण्यं भर्गों देवस्थ घीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥। 

(यजु० ३॥३५) 

श्र्थातू, सबके प्रेरक सवितृ-देव के उस प्रसिद्ध वरणीय तेज स्वरूप का हम 
सब ध्यान करते हे जो हमारी बुद्धियो को प्रेरणा प्रदान करे । इत्यादि प्रार्थनाग्रो 
में वहुवचनों के प्रयोग से स्वभावत. वैयक्तिक स्वार्थों में लिप्त मनुष्य के सामने 
समण्टि-भावना का उच्च श्रादर्श रखा गया है। आज की सघर्ष-प्रधान भावनाओं 
के वातावरण मे यह समष्टि-भावना (>दूसरो के साथ में ही श्रपने हित के 
सम्पादन की भावना) कितना महत्त्व रखती है, इसके कहने की आ्रावश्यकता 
नहीं है। 5 

आ्राशावाद की भावना 

मनष्य के जीवन को सबसे अधिक नीचे गिरानेवाली भावना निराद्ावाद 
की भावना है। मिराशावाद से श्रभिभूत मनुष्य जीवन की किसी समस्या को 
सुलझाने में श्रसमर्थ होता है। इसीलिए इसका बडा भारी महत्त्व है कि वैदिक 


यजुर्वेद तया वैदिक कर्मकाण्ड २७६ 


धर्माचरण का सम्पूर्ण आधार ही आशावाद पर है। इसका सिद्धान्त यही है कि 
मनृष्य को अपने जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति का ही लक्ष्य रखना चाहिए। और 
उत्वाहपूवेक समस्त विध्मवाधाओं पर विजय प्राप्त करने का यत्न करना चाहिए । 
उदाहरणार्थ -- 

श्रदीनाः स्पाम शरदः शत भूयइ्व शरदः शतात्‌. (यजु० ३६।२४) 

श्र्थातु, हम जीवन भर दैन्यभाव से अपने को दूर रखें। 

श्रमृतत्वमशीय (यजु० ७।४५) 

अर्थात्‌, में अमृतत्व को प्राप्त करूँ। 

चाममद्य सवितर्वामम्‌ इवो दिवे दिवे वासमस्मभ्य७& सावीः । 


(0 नह) 
अर्थात, हे सवितृदेव! आप श्राज, कल, प्रतिदिव हमे स्पृहणीय सुख 
प्राप्त कराइए । 


वर्चस्वानह मनुष्येषु भूयासम्‌ (यजु० 5८३८) 
भ्र्थातू, में मनुष्यों फे बीच में वर्चस्वी तेजस्वी होकर जीवन व्यतीत करूँ। 


भद्ग-भावना 


विभिन्न धर्मों फे कर्मकाण्डो का सम्बन्ध प्राय मनुष्यों की छोटी-छोटी कामनाओ की 
पूत्ति से हुआ करता है। परन्तु बेदिक धर्माचरण की यह विशेषता है कि उसमें 
प्राय चुलात्मक कामनाओं से ऊपर उठकर मानवता फे नाते से मनुष्य फे लिए 
जो वास्तविक कल्याण, भद्र या श्रच्छाई है उसफे लिए वार-वार प्रा्यनाएँ झाती 
हूं । “पद्‌ भद्द तप्त श्रा सुब” (यजु० ३०३ ) (श्रर्थातू, भगवन्‌ ! हमारे 
लिए गल्याण को प्राप्त कराइए) । “भद्र फर्णेभिः श्झणुयाम देवा भरने पश्ये- 
माक्षनियंजम्रा.” (यजु० २५२१) (प्र्थात्‌, हे यजनीय देवताओं ! हम कानों 
से; भद्र फझो सुने। शोर प्रांसो से भद् ही देजें) इत्यादि प्रार्थनाएँ भद्द-भावना की 
ही उदाहरण हूँ । 
इसी प्रवार विश्ववन्युत्त की भावना, निष्पाप होने की भावना, इत्यादि 
प्रकार णी उदात्त भावजागो से परिपूर्ण प्रार्भाएँ, अन्य वेदों के समान हो, 
पर्माप्रप्ट-प्रधान यजुवेंद में भी पायी जाती हे । 
परवेंद णय घ्न्तिम ऋष्याय, पैसा हम ऊपर छह चुके है, उपनियत्माण्ड से 
सम्पध रखता है। इसी में गीता णे दृश्सिद्ध छर्मयोग हवा बीजनप से उपदेश 


८धायाश घर कनग्प है -- 
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कुवन्नेचेह फर्माणि जिजीविषेच्छुत७ समाः । 
एवं त्वयि नान्यथेतोइस्ति न कर्स लिप्यते मरे ॥ 
(यजु० 5७३) 
श्र्थात्‌ू, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने कतंव्य कर्मों को करता हुआ ही 
जीने की इच्छा! करे । उसका कल्याण इसी में है। कर्मबन्धन से बचने का यही 
उपाय है। 
इसी अ्रध्याय में--- 
यस्मिन्‌ू सर्वाणि भृतान्यात्मवाभूद्विजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वसनपद्यतः ॥। 
" (यजु० ४०७) 

(श्र्थातु, जो सब भूतों को अपने से अ्रभिन्न समझता है उसके लिए शोक 
और मोह का प्रइन ही नहीं उठता) इस प्रकार समस्त भूतो में एकात्मदर्शन 
द्वारा शोक, मोह आदि समस्त मनोविकारों को दूर करके मनुष्य-जीवन के परम 
लक्ष्य की प्राप्ति का उपदेश है। 
उपसंहार ः 

इस प्रकार वेदिक सस्क्ृति के सा्वदेशिक और सार्वकालिक महत्त्व का 
सम्पादन करने वाली उदात्त भावनाओं से प्रेरित होकर विश्वभावन भगवान्‌ 
को लक्ष्य करके वैदिक कर्मकाण्ड को करता हुआ मनुष्य उत्तरोत्तर श्रेय -मार्ग 


पर अ्रग्सर होता हुआ परमपद को प्राप्त कर सकता है। वेदिक कर्मकाण्ड का 
यही गूढ रहस्य है। यजुर्वेद का यही प्रधान प्रतिपाद्य विषय है । 


!॥श्रो ख ब्रह्म ।। 
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द्वितीय परिशिष्ट 
(घ) 


[ चैदिकधारा को कुछ उदात्त भावनाओं 
तथा जीवन-प्रद सदेशों को इस दीक्षान्त- 
भाषण ' में दिखाने का यत्न किया गया है । ] 


वेदों के जीवनप्रद संदेश 


कृधी न ऊर्ध्वाजचरथाय जीवसे 
(ऋग्‌० १।३६।१४) 
प्रधानमहोदय, देवियो तथा सज्जनों ! 
इस पवित्र अ्रवसर पर दीक्षान्त-भापण देने के लिए जो मुझे भनिमन्त्रित 
किया गया है उसके लिए में आप का आभारी हूेँ। इन दिनो अपने कार्य के 
ग्राधिकय से, अवकाश के न रहनो पर भी, इस सस्था से अपने सिजी सम्बन्ध 


फे नाते से स्नेहवण तथा मित्रों के अनुरोध से मुझे इस कार्यभार को स्वीकार 
करना ही पडा। 


प्रिय स्नातकवर्ग ! 


यह अवसर श्राप के जीवन में अत्यन्त विशेष महत्त्व रखता है। प्रग्ने 
वतपते व्रत चरिष्यामि” इत्यादि मन्त्रो द्वारा दीर्घायुप्प, बल, वर्चस्‌ भ्रौर 
तेजस्‌ की प्राप्ति फे लिए, जीवन फे प्रथमकाल में, जिस कठिन ब्रत को श्रापने 
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"पी 
१ २७ दिसम्बर, १६४३ को गुरुकुल वन्दावन फे ३६ वे महोत्सव पर 
दिया गया प्रन्धकार का दीक्षान्न-मापण । 
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ग्रहण किया था उसकी समाप्ति पर आज आप तं॑ धीरासः कवय उच्चयन्ति 
स्वाध्यो सनसा देवयन्त”ः (ऋगू० ३॥८।४) इसके अनुसार गुरुओ के आशीर्वाद 
के साथ गुरुगृह से बिदा ले रहे हे । गुरुकुल फे तपस्या, सयम, अतृभाव और 
अक्नत्रिम स्नेह के आदर्श वातावरण में रहते हुए आप आर्यधर्म की दीक्षा से 
दीक्षित हुए हे । नये जगत्‌ में प्रवेश करने पर आपका यह कतंव्य होगा कि 
आप' उसी आयंधम के सदेश से, शब्दों द्वारा नही, किन्तु उदाहरण द्वारा भारतीय 
समाज में नये जीवन के सचार का यथाशक्य प्रयत्न करें। 

पर जिस नये जगत्‌ में आराप प्रवेश करने जा रहे हे वह उस जगत्‌ की 
अपेक्षा जिसमे आप श्रब तक रहे हे कही अधिक विशाल, विसष्ठुल, विषम भ्रौर 
कण्टकाकीणं है । श्रापकी जीवनयात्रा' की कठिम परीक्षा का वह स्थान होगा । पर 
ध्यान रखिए कि जिस महान्‌ आर्यंधर्म के सिद्धान्तो और आदशों की शिक्षा आपने 
पायी है उसको व्यावहारिक रूप देकर चरिताथ करने में ही इस नवीन जीवन 
का उपयोग और साफल्य है। 

इस नये जीवन का सब से पहला सदेश आशावाद है! 


गरदावाद तथा निराशावाद 


यह कौन नहीं जानता कि आयंधर्म या वेदिक धर्म का मौलिक सिद्धान्त 
आशदयावाद है। वंदिक-साहित्य आशावाद फे सिद्धान्त से श्रोतप्रोत है। 
फूधी न ऊर्ध्वाअ्चरथाय जीचसे 
(ऋग्‌० १।३६।१४) 
भगवन्‌ ! जीवनयात्रा में हमें समुन्नत कीजिए । 
भद्रं जीवन्तो जरणामशीमहि 
(ऋग्‌०? १०१३७।६) 
कल्याणमय जीवन व्यतीत करते हुए हम वृद्धावस्था को प्राप्त हो । 
विश्वदानीं सुमनस. स्यथाम पश्यम नु सु्यमुच्चरन्तम्‌ 
(ऋग्‌० ६॥५२।५) 
हम सदा प्रसन्नचित्त रहते हुए चिरकाल परयंन्त उदीयमान सूर्य के दर्शन करे । 
पर्येम, दरदः शतम्‌ । जीवेम दारदः शतम्‌ । 
वुध्येसम शरदः शतम्‌ । रोहेम शरदः शतम्‌ । 
पूषेम शरद' शतम्‌ । भवेम शरदः शतम्‌। 


भूषेमस शरद शतम्‌ । भूयसी दारदः शतात्‌। 
(श्रथर्वं० १६।६७।१-८) 
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प्रथतू, हम सौ भर सौ से भी अधिक वर्षों तक देखें, जीवन-यात्रा करें, 
गानसपादन करें, उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त करें, पुष्टि को श्र दृढता को 
प्राप्त करें, तथा अपने को समृद्धि, ऐडवर्य और गुणो से भूषित करें। 

मनुष्यजीवन में एक नई स्फूर्ति, नई विद्युत्‌ का सचार करने वाले इस प्रकार 
के प्राणणलजीवन वचनों से वेदिकसाहित्य भरा पडा है। 

वेदिक सिद्धान्तो के अनुसार मनुष्य का सबसे प्रथम कतंव्य, ईद्वर-प्रदत्त 
शक्तियो का परस्पर सामज्जस्थेतत विकास द्वारा श्रपते जीवन की सर्वाड्भीण 
सपृर्णता ही है। विश्ववन्धु भगवान्‌ का रचा हुआ यह ससार हमारी उस 
सर्वाज्जीण समुन्नति का बाघक म होकर साधक ही है। इसी लिए एक आर्य 
के लिए यह जीवन, ग्लामि का विषय म होकर, प्रार्थवा का विषय है। यह 
उदात्त भावना प्रकृति के नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले एक 
निष्पाप तथा स्वच्छहृदय व्यक्ति की ही हो सकती है । 

इसके विपरीत, जिस समाज में आप प्रवेश करने जा रहे हे वह शताब्दियो 

(भ्न्वकार और श्रवनति के गे में पडा हुआ निराश्मावाद के सिद्धान्तो से 

परिप्लुत हो रहा है।। उन सिद्धान्तो या श्रप-सिद्धान्तो के अनुसार यह ससार 
मिथ्या है, स्वप्नवत्‌ है, भ्रसार है, एक सराय के तुल्य है, उसमें हमारी स्थिति 
एक डूबते हुए व्यक्ति जैसी है, मानो ईश्वर ने उसे जेलरूप में ही हमारे लिए 
तैनाया है। ऐसे ही मिराशामय सिद्धान्तो ने भारतीय समाज को चिरकाल से 
निष्प्राण, नि सत्त्व और निस्तेज वना रखा है। उक्त सिद्धान्तो से प्रभावित लोगो 
ने ही रौरवादि मरको की कल्पनाएँ की हें। “मे मूरत खल कामी”, “तैया 
मेरी पार लगाझो” जैसी दयनीय प्रार्थनाएँ उसी विचार-घारा की प्रतीक हें । 

श्रार्यधम का सबसे पहला सदेश यह होना चाहिए कि हम इस प्राणघातक 
मिराशावाद को समाज से निर्मूल करके वैदिक उदात्त भावनाओं से उसे भरपूर 
कर दें, श्रौर 

ममाग्ने वर्चो विहवेष्वस्तु व्य त्वेन्धानास्तन्व पुयेस । 
मह्य नमन्तां प्रदिशश्चतसस्त्वयाध्यक्षेण पृतना जयेम ॥॥ 
(ऋग्‌० १०।१२५।१) 

जैसी बेदिक प्रार्थनाओं के अनुसार, समाज के नवयुवक ही नही, किन्तु 
प्रत्येक व्यक्ति फे तम्मृस्त यह आदर रखें कि हम अपनी उन्नति की समस्त 
पापक इगवितयो और प्रवृत्तियो पर विजय प्राप्त करने के लिए ही उत्पन्न हुए हे । 


९ 
जिस दिया में भी हम उद्योग करेंगे हमकों विजयलक्मी प्राप्त होगी। हम श्रमृत 
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परमात्मा के पुत्र हे। हम अपने जीवन्त को प्रकाशमय अतएवं संत्यमय बनाते 
हुए दूसरों के जीवन को भी प्रकाशमय बमाएँगे । 


प्रगतिवाद तथा रूढिवाद 


भारतीय समाज की सर्वाज्भीण उन्नति और पूर्ण विकास में सबसे अत्यत्त 
बाधक प्रवृत्ति उसका रूढिवाद है। इसकी उत्पत्ति और पुष्टि उन्हीं कारणों से 
हुई है जिन्होंने मिराशावाद को जन्म दिया था। जिस व्यक्ति या समाज की 
उन्नति और विकास के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हे, वह स्वभावत मिराश्ावाद तथा 
आत्म-अविश्वास का शिकार होकर, उस अन्घे की तरह जो इस भय से कि पैर 
उठाते ही शायद कुएँ में ८ गिर पड अपने स्थान पर ही रहना पसन्द करता 
है, रूढिवाद के ग्राह से ग्रस्त हो जाता है। इसके विपरीत जिस व्यक्ति या 
समाज के सामने उन्नति के मार्ग खूले रहते हँ और श्राश्ञा का प्रकाश होता है 
और इसी लिए जो आत्मविश्वास रखता है वह स्वभावत प्रगतिशील होता है। 
एक आँख रखनेवाला व्यक्ति प्रकाश के रहते हुए आत्म-विश्वास के साथ जहाँ 
चाहता हैं जा सकता है। इसीलिए जहाँ प्रगतिवाद प्रकाश का तथा 
प्राशमय और विश्वासमय जीवन का द्योतक है, वहाँ रूढिवाद श्रन्धकार तथा 
मिराश और झआत्म-विश्वासहीन जीवन का प्रतीक है। दूसरे शब्दों में, जहाँ 
रूढिवाद समाज की ऐसी स्थिति को बतलाता है जो पृथ्वी के गर्भ में रक्षित 
शिला फे रूप को प्राप्त वृक्षादि के टुकडे के समान निरचेष्ट और जीवभरहित 
है, वहाँ प्रगतिवाद जीवनी क्रिया से सम्पन्न एक सचेष्ट प्राणी का परिचायक है| 

यही रूढिवाद भारतीय समाज की सबसे बडी समस्या है। नाना रूपो में 
यह समाज को, पैरो में पडी वेडियो की तरह, आगे बढने से रोकता है। इसका 
दुष्प्रभाव अत्यन्त सूक्ष्म और अदृश्य रीति से, भयानक राजयक्ष्मा के कीटाणुओ 
की तरह, हमारे समाज में प्रविष्ठ हो उसे जीण॑-शीर्ण करने के लिए सद्य तत्पर 
रहता है । 

जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इसकी प्रवृत्ति देखने में आती है। गब्दों के 
अर्थ के विषय में यही रूढिवाद हमको उनके अन्तस्तल तक पहुँचने से रोकता 
है और प्रायः मानसिक पाखण्ड या छम्म का पोपक वन जाता है। यही मनुष्य 
के अपने सिम्न स्वार्थों और प्रवृत्तियों से प्रेरित कामो के वास्तविक स्वरूप को 
छिपाकर जनता को घोखा देने के लिए परदे का काम करता है। भक्ति, तप, 
दान, दया, यज्ञ, स्वर्ग, वर्ण, श्रद्धा जैसे शब्दों की दुर्देशा या दुष्प्रयोग का मूल 
कारण शब्दविपयक खझूढिवाद ही तो है। भगवदूगीता में यज्ञ, तप, दान आदि 
का जो सात्विक, राजन और तामस भेद दिखलाया है, वह इसी अद्धगत रूढिवाद 
को दूर करने की चेप्टा है। आचार्य स्वामी दयानन्द की आ्रायदिद्य-रत्न-भाला, 


वेदों के जीवनप्रद सदेश श्च्श्‌ 


जिसके महत्त्व को प्राय बहुत कम लोग समझते हे, वास्तव में इसी शब्दगत 
सढिवाद के खण्जन का प्रयत्न है। 

उपर्युकत्त रूढ्विदमूलक मानसिक पाखण्ड या छद्म के ही कारण अनेक 
उद्धूट विद्वान्‌ भी प्राचीन ग्रल्थो के श्र्थ को स्वसिद्धान्तानुकूल्येत दिखलाने की 
चेष्टा भारतीय इतिहास के विभिन्नकालो में करते रहे हे और यह प्रवृत्ति श्रव भी 
देश में जारी है। उक्त कारण से ही देश में समय-समय पर महापुरुषों द्वारा, 
सुधार और प्रगति के उद्देश्य से, प्रचालित श्रनेकानेक आन्दोलन और सप्रदाय 
श्पने प्रधान लक्ष्य से च्युत होकर रूढिवाद की दल-दल में फेंसकर नष्ट हो गये । 
यह वात प्राचीन तथा सामयिक इतिहास के प्रेमियों से छिपी नहीं है। रूढिवादियो 
का यह स्वभाव है कि वे, जैसे परभोजी पौधे भ्रन्य पौधो को नष्ट कर देते हे, 
उसी प्रकार प्रगतिशील आन्दोलनो को हथियाकर उनको निष्प्राण तथा' मि सत्त्व 
वना देते हे, और ऐसा करने में वे समाज में आदृत शब्दों तथा' भावनाओं के 
रुप में परम्परागत रूढियो का पूरा उपयोग श्रदृश्यरूप से करते हे । 


रूढिवाद की उक्त घातक अदृश्य प्रवृत्तियो से अपने को तथा अपने समाज 
को बचाने के लिए ऐकान्तिक सत्यनिष्ठा, श्रात्मपरीक्षण, तथा अमूढवुद्धि के सतत 
प्रयोग की आवश्यकता है। मानसिक छझ्म यथा पाखण्ड करने वाले वज्न्चको के 
लिए ही वेदों में दयाविन' शब्द का प्रयोग किया गया है और उन्तकी घोर 
मिन्‍दा की गयी है । 


निरक्‍्तपरिश्षिष्ट में “मनृष्या वा ऋषिपषृत्कामत्यु देवानबुवन्‌ को न ऋषिर्भ- 
विप्यतीति । तेभ्य एत तकंमूर्ष प्रायच्छन्‌” (--ऋषियो की परम्परा के इस 
जगत से नष्ट होने पर देवताओं ने मनुष्यो से कहा कि आगे को तक ही आपके 
लिए ऋषियों का स्थानापतन्न होगा) इस प्रकार वतलाये गये 'तक॑ एवं ऋषि ' के 
सिद्दान्त का उपयोग, दूसरों के खण्डन में नही, किन्तु श्रात्मपरीक्षण मे करमा 
चाहिए । 


ऐकान्तिक शब्दप्रमाणपरता या परम्परागत श्रन्धभक्ति का ही नाम रूढिवाद 
है भ्रौर वह सर्वत प्रथम बुद्धि की जडता का योतक है । 


एसके विरुद्ध, वेदो में “भद्वाद्रसि श्रेय प्रेहि” ( तेत्तिरीयमहिता १।२॥३॥३ ) 
(पर्वात्‌, हे भगवन्‌ श्राप हमको उत्कृष्ट से उत्कृप्टतर पद को प्राप्त कराइये), 
'शूपो न ऊर्ध्वाज्चरयाय जीवसे” (ऋगु० १३६१४) (प्रर्यात्‌ू, हे भगवन 
एम को जीवन-यात्रा में उन्नत और प्रगतिशील बनाइये ), इत्यादि मन्‍्त्रो ह्यारा 
प्रगतिवाद पा हो गृूणगान गिया गया है। वेदों हारा गीयमान आशावाद भी 
पान्तव मे प्रमतिवाद का ही स्पान्तर है। वह जीवन का मुल्य नक्षण है | 
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परमात्मा के पुत्र हे। हम अपने जीवन को प्रकाशमय अतएव संत्यमय बनाते 
हुए दूसरों के जीवन को भी प्रकाशमय बनाएंगे । 


प्रगतिवाद तथा रूढिवाद 


भारतीय समाज की सर्वाज्भीण उन्नति और पूर्ण विकास में सबसे अत्यन्त 
बाघक प्रवृत्ति उसका रूढिवाद है। इसकी उत्पत्ति और पुष्टि उन्ही कारणों से 
हुई है जिन्‍्होने मिराशावाद को जन्म दिया था। जिस व्यक्ति या समाज की 
उन्नति और विकास के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हे, वह स्वभावत भिराश्ावाद तथा 
आत्म-भ्रविश्वास का शिकार होकर, उस अन्धे की तरह जो इस भय से कि पैर 
उठाते ही शायद कुएँ में न गिर पड” अपने स्थान पर ही रहना पसन्द करता 
है, रूढिवाद के ग्राह से ग्रस्त हो जाता है। इसके विपरीत जिस व्यक्ति या 
समाज के सामने उन्नति के मार्ग खूले रहते हे और आशा का प्रकाश होता है 
और इसी लिए जो आत्मविश्वास रखता है वह स्वभावत प्रगतिशील होता है। 
एक आँख रखनेवाला व्यक्ति प्रकाश के रहते हुए आत्म-विश्वास फे साथ जहाँ 
चाहता हैं जा सकता है। इसीलिए जहाँ प्रगतिवाद प्रकाश का तथा 
भ्राशमय और विश्वासमय जीवन का द्योतक है, वहाँ रूढिवाद अन्धकार तथा 
मिराश और ओआत्म-विश्वासहीन जीवन का प्रतीक है। दूसरे शब्दों में, जहाँ 
रूढिवाद समाज की ऐसी स्थिति को बतलाता है जो पृथ्वी के गर्भ में रक्षित 
शिला के रूप को प्राप्त वृक्षादि के टुकड़े के समान मिशचेष्ट और जीवनरहित 
है, वहाँ प्रगतिवाद जीवनी क्रिया से सम्पन्न एक सचेष्ट प्राणी का परिचायक है। 

यही रूढिवाद भारतीय समाज की सबसे वडी समस्या है। नाना रूपो में 
यह समाज को, पैरो में पडी बेडियो की तरह, शआगे बढने से रोकता है। इसका 
दुष्प्रभाव अत्यन्त सूक्ष्म और अदृश्य रीति से, भयानक राजयक्ष्मा के कीटाणुओ 
की तरह, हमारे समाज में प्रविष्ट हो उसे जीर्ण-शीर्ण करने के लिए सद्य तत्पर 
रहता है । 

जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इसकी प्रवृत्ति देखने में आती है। शब्दों के 
अर्थ के विषय में यही रूढिवाद हमको उनके श्रन्तस्तल तक पहुँचने से रोकता 
है और प्रायः मानसिक पाखण्ड या छञ्म का पोषक बन जाता है। यही मनुप्य 
के अ्रपने निम्म स्वार्थों और प्रवृत्तियो से प्रेरित कामो के वास्तविक स्वरूप को 
छिपाकर जनता को धोखा देने के लिए परदे का काम करता है। भक्ति, तप, 
दान, दया, यज्ञ, स्वर्ग, वर्ण, श्रद्धा जैसे बव्दों की दुर्देशा या दुष्प्रयोग का मूल 
कारण जगब्दविपयक रूढिवाद ही तो है। भगवदूगीता में यज्ञ, तप, दान आदि 
का जो सात्विक, राजन और तामस भेद दिखलाया है, वह इसी बद्दगत रूढिवाद 
को दूर करने की चेप्टा है। आचार्य स्वामी दयानन्द की श्रायहिद्य-रत्न-माला, 


न्द्र४ 
वेदों के जीवनप्रद सदेश 


का का गै३+७ पक 
हद 


जिसके महत्त्व को प्राय बहत परम जोग समझते है, गालिह में इसे सरगा 
रुढिवाद के सण्जन का प्रयत्न €। े | 

उपपुक्त रूढिवादमूलक मानसिक्र पासण्ट या छम्र के ही 08 के 
उद्धूट विद्वान भी प्राचीन ग्रन्थों फे प्रथ को स्वसिणान 5 ददवान रे 
चेष्टा भारतीय इतिहास फे विभिनकालों में करते रहे हे और यह प्रवृत्ति जज | 
देश में जारी हैं। उक्त कारण से ही देण में समय-समय पर मटापुरुणी पर, 
सुधार श्रौर प्रगति के उद्देग्य से, प्रचालित श्रनेकानेफ आन्दोलन झोर _सतदाय 
अपने प्रधान लक्ष्य से च्युत होकर रूढिवाद फ्री दतदल में फेसवर नप्ट ही गय 
यह वात प्राचीन तथा सामयिक इतिहास फे प्रेमियों से डिपी नहीं हू । रदियादियों 
का यह स्वभाव है कि वे, जैसे परभोजी पौधे श्रन्य पीपो पी नप्द कार दो ऐ, 
उसी प्रकार प्रगतिगील आन्दोलनो को हथियाकर उनको निःप्राण तवा निनत्त्व 
वना देते हे, और ऐसा करने में वे समाज में श्रादुत शब्दों तथा भावनाओं के 
रुप में परम्परागत रूढियो का पूरा उपयोग अ्रदृष्यरुप से फरते हें । 

रूढिवाद की उक्त घातक श्रदृश्य प्रवृत्तियों नें अपने को तथा अपने समाज 
को वचाने के लिए ऐकान्तिक सत्यनिष्ठा, श्रात्मपरीक्षण, तथा प्रमूढबुद्धि फे सतत 
प्रयोग की झ्रावश्यकता है। मानसिक छुद्म या पाखण्ड करने वाले वन्चकों फे 


लिए ही वेदों में दयाविन” अब्द का प्रयोग किया गया है श्रोर उनकी घोर 
सिन्‍्दा की गयी है । 


निरक्‍्तपरिशिष्ट में “मनृष्या वा ऋषिपूत्काभत्सु देवानबुवन्‌ को न ऋषिभ- 
विष्यतीति । तेभ्य एत तकंमूरषि प्रायच्छन्‌' (--ऋषियो की परम्परा फे इस 
जगत से नष्ट होने पर देवताओं ने मनुष्यों से कहा कि आगे को तक ही श्रापके 


लिए ऋषियो का स्थानापन्न होगा) इस प्रकार बतलाये गये "तर्क एवं ऋषि ' फे 
सिद्धान्त का उपयोग, 


दूसरो के खण्डन में नही, किन्तु आ्रत्मपरीक्षण में करना 
चाहिए । ह 


ऐकान्तिक शब्दप्रमाणपरता या परम्परागत अ्न्चभक्ति का ही 
है और वह सर्वेत प्रथम बुद्धि की जडता का योतक है । 

इसके विरुद्ध, वेदो में “भव्राद्रभि श्रेय प्रेहि” ( तैत्तिरीयसहिता १॥२॥३॥३ ) 
(अर्थात्‌, हे भगवन्‌ आप हमको उत्कृष्ट से उत्कृष्टतर पद को प्राप्त कराइये ), 
'कूघी न ऊर्ध्वाज्चरथाय जीवसे” (ऋगु० १॥३६।१४) (श्र्थात्‌, हे भगवन 
हम को जीवन-यात्रा में उन्नत और प्रगतिशील बनाइये), इत्यादि मन्‍्त्रो ह्वारा 
प्रगतिवाद का ही गुणगान गिया गया है। 


द्‌ वेदों द्वारा गीयमान आशावाद भी 
वास्तव मे प्रगतिवाद का ही रूपान्तर है। वह जीवन का मुख्य लक्षण है। 


नाम रूढिवाद 
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कप 


नवीन जगत्‌ में प्रवेश करने पर आपका कतंव्य होना चाहिए कि आप 
सर्वदा तक॑ एवं ऋषि! की सहायता से तात्त्विकदृष्टया आत्मपरीक्षण करके 
देखते रहे कि कही आप स्वय ही रूढिवाद के शिकार होकर श्रपनी शिक्षा-दीक्षा 
के साथ प्रवध्चना तो नहीं कर रहे हे । इस प्रकार प्रगतिवाद तथा आशावाद 
के आधार पर आयंधर्म के आदर्शों के श्रनुसार, आपको नवीन समाज के निर्माण 
के लिए सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए । 

हम वेदिक धर्म को सनातन तथा' सावंभौम धर्म समझते हे। पर जिस 
समाज से हमारा घनिष्ठ सम्बन्ध है उसका उस धर्म के आदर्श पर नवीन निर्माण 
किये बिना हम उस घमर्मे की सार्वभौमता सिद्ध नही कर सकते । अपने घर को 
गन्दा रखते हुए हम सफाई की शिक्षा दूसरो को कंसे दे सकते हें ? 


हम अतीत के गीत चिरकाल से गा रहे हे। अब समय है कि भविष्य के 
गीत गाये जाएँ। वास्तविकदृष्ट्या आदर्श भविष्य में रहता है, न कि अतीत 
में | अतीत का गीत-गान सम्भव है हमारे जीवन की निरचेष्ट तथा मन्द गति में 
कोई परिवर्तन न करे, पर भविष्य का गीत-गान हमारे जीवन को स्फूर्तिमय 
बनाये बिना नहीं रह सकता । “परिमितं वे भूतम्‌” “अ्रपरिमितं भव्यम्‌” (ऐतरेय- 
ब्राह्मण ४॥६), अर्थात्‌, अतीत परिमित, पर भविष्य अपरिमित होता है---यह कथन 
मितरा सत्य है। वास्तव में श्रतीत का महत्त्व वहीं तक है जहाँ तक वह हमारे 
भविष्य के मिर्माण में सहायक हो सकता है । 

श्रेय. और प्रेय मार्गों का रहस्य भी इसी सिद्धान्त मे निहित है। जहाँ 
प्रेय मार्ग का सम्बन्ध हमारे जीवन की अतीतकालीन भावनाओं से है, वहाँ श्रेय 
मार्ग का सम्बन्ध आदर से है। वास्तविक उन्नति का रहस्य दोनो, के समन्वय 
तथा सामणझ्जस्य में है। 


सानवता का सम्मान तथा गोरव 


आर्यधर्मं या वेदिकधर्म को हम सनातन तथा सार्वभौम मानवधर्म समझते 
है । इसी लिए इसको विभिन्न तत्तत्कालीन वा तत्तद्ेशीय सप्रदायों या मतों, फे 
साथ एक तुला में नहीं रखा जा सकता। हमारा यह विश्वास फेवल भावना- 
मूलक ही नही है, इसका झ्राधार ठोस कारणों पर है। पर सनातन सार्वभीम 
मानवधरमं की कसौटी यही हो सकती है कि उसमें मानवता के उत्कृष्ट पद के 
लिए पूरे सम्मान और गौरव का, ओर उसके प्रति शुद्ध न्याय तथा सत्य के 
व्यवहार का स्थान हो। हमारे प्राचीन साहित्य मे इसी तथ्य को थ्रानूदास्यम्‌' 
इस पद से प्रकट किया गया है। - 


वेदों के जीवनप्रद सदेश र्प७ 


पर खेद का विषय है कि मानवता फे प्रति सम्मान श्रौर गौरव के भावों 
के साथ-साथ, इस पद का प्रयोग भी प्राय हमारे वर्तमान समाज से लुप्त ही 
गया है। 


यथेसा बाच फल्याणीमावदानि जनेस्यः । 
ब्रह्मराजन्यास्या& शूद्राय चार्याय व स्वाय चारणाय ॥। 
(यजु० २६२) 
सं गच्छुप्व स वदध्व स वो मनांसि जानताम्‌। 
(ऋग्‌० १०।१६१॥२) 
समानो सन्त्र' समिति सम्ानी समान सनः सह चित्तमेषाम्‌ ॥। 
(ऋगृ० १०।१६१॥३) 
जैसी उदात्त वैदिक भावनाओं का स्थान श्राजकल व्यक्तिगत तथा वर्गंगत 


स्वार्थों के परम्परागत पारस्परिक संघर्ष ने ले लिया है। इस संघर्ष से जीर्ण- 
शीर्ण भारतीय समाज भर भी विषाक्त हो गया है। 


धर्म की ओट में और उसके नाम पर निम्न स्वार्थों के साधन में हमारी 
तत्परता ने वेदिक्र्माभिमानी समाज को मानवता के सम्मान तथा गौर फे 
महान्‌ लक्ष्य से विमुख कर दिया है। इसी कारण से प्राय. हमारे कथन और 
व्यवहार में साम|ज्जस्थ नहीं है। आ्य-घर्म की दीक्षा से दीक्षित आप स्तातको 
का यह कर्तव्य है कि समाज से इस विसवादिनी प्रवृत्ति को दूर करें श्रौर समाज 
को इस योग्य बनाएँ कि उससे सबन्ध रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी 
ईदवर-प्रदत्त शक्तियों के पूर्ण विकास का पूरा अवसर प्राप्त हो और वह अपने 
उचित आत्मसम्मान की रक्षा कर सके । ऐसा होने पर ही समाज के प्रत्येक 
व्यक्ति को उसके श्रद्ध होने का वास्तविक गर्व हो सकता है और वह समाज 
की सबलता का साधक बन सकता है। 


मानवता के समान श्रौर गौरव फे उपर्युक्त सिद्धान्त को निरछल हृदय से 
माने बिना, और अपने को वडा समझ कर दलित समाज के सिर पर केवल 
मिथ्या आइवासन का हाथ रख कर, या उसके काम में ओकार-रहित या ओकार- 
सहित मन्‍्त्रोई को फूंक कर, और इस प्रकार दलितोद्धार को भी श्रपने पुजवाने 
का साधन वन्ताकर, हम उस समाज को न उठा सकते हे, न अपना सकते हें, 
उसको रुष्ट भले ही करदें। दलित समाज को अपनाने में हमारी भ्रसफलता 
का यही मुख्य कारण है। यह श्रुव सत्य है कि उपर्युक्त सिद्धान्त को मिरछल' 


श्प८ भारतीय संस्कृति का विकात 


हंदय से भाने बिना हम ते तो आयंधम की सा्वभौसता सिद्ध कर सकते हे प्रौर 
न अपने समाज का भला कर सकते हे । 
ईश्वर के शाइवत मियमों के साथ कोई मिथ्या व्यवहार करे और दण्ड्ति ने 
हो यह कभी नहीं हो सकता | 
प्रिय स्तातकगण | 
सत्य सनातन आयंधर्म के प्राणप्रद सन्देश के उपयुक्त मौलिक सिद्धान्तो को 
सनसा, वाचा, करम्णा श्रपनाये बिना और उन्तके आधार पर भारतीय समाज का 
पुन. निर्माण किये बिना हम उसके प्रकाशमान्त स्वरूप को जगत्‌ के सामने प्रकट 
नहीं कर सकते । इन सिद्धान्तो को अश्रपनाने की हमें नतन दृढ़ प्रतिज्ञा इन शब्दों 
में करनी चाहिए -- 
झों श्रुवा थौश्लुवा पृथिवी श्रुवं॑ं विश्वर्मिदं जगत्‌ । 
शुवासः पता इसे” श्रुवाः स्थाम ब्रते वयम्‌ ॥ 
आशावाद फे जलसिज्न्चन से, प्रगतिवाद फे प्रकाश में, आत्मसमीक्षण सत्य- 
निष्ठा' तथा मानवता के लिए सम्मान द्वारा सेवा किया गया ही भारतीय नवीन 
समाज का पौधा दृढमूल होकर पुष्पित और फलित हो सकता है। 


वेदिक साहित्य का पुनरुद्धार 


उपर्युक्त सिद्धात्तो और आदशों को समाज के हृदयंगस करने का सबसे 
मुख्य साधन वेदिक साहित्य का पुनरुद्धार श्रौर सर्वसाधारण में उसका प्रचार ही 
है। भमिराशावाद तथा आदशहीनता फे वातावरण में मिमित साहित्य ने हमारी 
समाज को अकरममंण्य, उत्साहहीन, म्लाममुख तथा दीन बना रखा है। आाशावाद 
के प्राणसजीवन रस से परिप्लुत वैदिक साहित्य ही उक्त श्रनायंजुष्ट श्रस्वग्य॑ श्रीर 
अकीतिकर अवस्था से उस समाज का उद्धार कर सकता है । 

पर वैदिक साहित्य का उद्धार वेदों की महिमा फे गीत गाने से ही नहीं 
हो सकता । तपस्वी, त्यागी, प्रतिभागाली, दृढनिष्ठ, सशिततव्रत चिद्दानू ही इस 
कार्य को कर सकते हे । इस दिशा में अ्रभी तक हमारा प्रयत्न नग्रण्य ही है । 
इससे वडी आत्म-प्रवहचना क्‍या हो सकती है । 

हमारा घ्येय तो यह होना चाहिए कि जिस प्रकार आधुनिक शिक्षित समाज 
की बातो में भी पाइचात्य-जिक्षा का प्रभाव झलकता है, उससे कहीं अधिक 
हमारा समाज आ्रावाल-बुद्ध, श्रापामर-प्राज्ञ, आराज-रक प्राणमजीवनी वैदिक विचार- 
धारा से प्रभावित हो, और उसके द्वारा उसके जीवन में एक अदृष्टपुर्वे नर 
ज्योति का, नई प्रेरणा का, नये परिस्पन्दन का स्पष्ट चमत्कार दिसायी दे । 


बैदों कै जीवनप्रद सदेश हर 


हमारे घरो में था ग्रामी में भी जो गीत गाय डा, ४ सी श॥ विख्ाजध “ *ै 
द्योतक हो। इस गहान्‌ ह्यहगीय धध्य हो सि 


दी अल कई बा प्रेरक 
परमात्मा से यही प्रार्चना ऐ दि थे हमे छोमिण ४४ ४ शा कृत ॥ 47० 
तया दृढतायूर्वेक वैदिक सिद्वान्तो का पालम प्र भर ॥ 


ग्रोम्‌ मा प्र गाम पयों गरम ॥ 
([ पागू6 +०।४ 5।$ ) 


(एड ८ विलनननाओ अल 


१६ 


द्वितीय परिशिष्ट 
(छः) 


[ गीता ने यज्ञ, कम, सन्‍्यास जेसे विषयो का 
जो तात्त्विक विवेचन किया है वह बहुत कुछ 
वेदिकधारा के मौलिक सिद्धान्तो से मिलता 
है । गीता का स्वयं कहना है --- 

इस॑ विवस्वते योग प्रोक्‍्तवानहमव्ययम्‌ । 
विवस्वान्मनवे प्राह मभनुरिक्षवाकवे5बन्नवीत्‌ ॥। 
एवं परम्पराप्राप्तमिम॑ राजषंयो विद्ुः । 
स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप ॥ 
स॒एवायं मया तेज्य योगः प्रोकतः पुरातनः । 

(गीता ४।१-३) 

कल्पना' ( दिसम्बर, १६५४३ ) से उद्धृत 
ग्रन्थकार के इस लेख में उक्त दृष्टि से ही 
कुछ विचार किया गया है ।] 


6 

भगवद््‌गीता का एक असाम्मदायिक अध्ययन 

भारतीय सस्कृति की विचार-धारा का लद्ष्या शीर्षक अपने पिछले लेरा में 
(कल्पना, श्रगस्त, १६५३, पृष्ठ ६२०, ), साप्रदायिक पारिभाषिकता के दुष्प्रभाव 
को दिखाते हुए, हमने अ्रसाप्रदायिक दृष्टिकोण से अपने प्राचीन उत्कृष्ट साहित्य 
के अ्रव्ययन की आवश्यकता पर बल दिया था। भारतीय सस्क्ृति की प्रगति की 
पष्ठभमि में उन ग्रन्थों फे वास्तविक स्वरूप और महत्व को उसी प्रकार समा 
जा सकता है । 


भगवद्गीता का एक प्रसाम्प्रदायिक प्रध्ययन २६१ 


साप्रदायिकता की परिधि श्रौर तन्मूला। हृढिशद की अन्य प्रवृत्ति ने हमारे 
देश के अनेकानेक अनर्थे प्रन्व-रत्तों के प्रकराण को चिरकाल से सीमित छर रुपा 
है, यह किससे छिपा है ! 

साप्रदायिक रूढिवाद के अ्तिरिखत, हमारा क्षाह्मण', 'पुराण' जैसा साहित्य ऐसी 
प्रयंवादात्मक' पारिभापषिक शैली में लिखा हुआ है कि उसके बाह्य श्रावरण को 
छिम्र-भिन्न करके उसके साराश या वास्तविक रहस्य तक पहुंचना पण्ठितों फे 
लिए भी भ्रत्यन्त दुप्कर हो रहा है | बडेबबडईे विद्वान भी प्राय' रहस्यार्थ को म 
समझ कर, उसके वाह्म-आ्रवरण-रूप जाब्दिक अर्थ को ही वास्तविक श्रर्य मान 
लेते हें। इसी कारण, उदाहरणार्थ, तात्त्विक दुष्टि से विचार करने वाला साख्य- 
दर्शन जिस तत्त्व को 'महत्तत्त्व' या वबुद्धितत्व” कहता है, उसी को, पुरुषविध 
उपास्यान शैली को लेकर चलने वालें पुराण 'ब्रह्मा' कहते हे, यह वात्त बहुत 
कम विद्वानों के मन में चैंठेगी । 

वास्तव में एक ऐसे ग्रन्थ की श्रत्यन्त आवध्यकता है, जिसमें भारतीय प्राचीन 
वाहमय की विभिन्न पारिसमापिक शैलियों का तात्तविक दृष्टि से विवेचन ओर 
स्पष्टीकरण किया जाए । यदि सम्भव हुआ, तो फिर कभी हम दो-चार लेखो 
भें इसका विचार करेगे । 

भ्राज इस लेख में ऊपर की दृष्टियो को सामने रख कर भगवदगीता के 
एक असाप्रदायिक अध्ययन को हम विद्वान्‌ पाठकों के सामने रखना चाहते हे । 


भगवद्गीता का स्वरूप ओर उपयोग ५) 


गीता भारतवर्ष की श्रक्षय निधि है। भारतीय सस्क्षत्ति की श्रात्मा का, समस्त 
मानव-समाज के कल्याण के लिए, वह एक श्रनर्घ उपहार है । परनु इसम 
सन्‍्देह ही है कि उसके वास्तविक स्वरूप, सन्देश और महत्त्व को ठीक-ठीक 
समझा गया है और उसका पूर्णतया सदुपयोग हमने किया है | ऐसी दह्या मं 
उसके कल्याणप्रद सन्देश को भारत के बाहर भेजने में हमारा प्रयत्व सर्वथा 
नगण्य ही रहा है, यह कोई आदचर्य की बात नहीं है । इसका प्रधान कारण 
यही है कि अभी तक गीता प्रायेण साम्प्रदायिक श्रावरण के अन्दर ही रही है । 
भ्रमी तक तो भारतवर्ष की ही अहिन्दू जनता उसको फेवल हिंदुओं की 
(या वेष्णवों की) एक घामिक पुस्तक समझती है । चाहिए तो यह था कि 
+०-०--०--०--०--०--२---०--०--०---०-०- »७--०--०--०--०--०-०७-०-०--०--०-०-७०--०-०-०-००- >०0००५0-०९-०0०००- 
१ तु० स्तुतिनिन्दा परकृतिः पुराकल्प इत्यर्थवाद.” (न्यायसूत्र २११ ६४)। 
२ तु० “सतों महान्‌ सतिक्नह्मा पूवृद्धिः ख्यातिरीश्वर. । प्रज्ञा चितिः स्मृतिः 
सविद्‌ विपुरं (--ल) चोच्यते बुघे: ॥॥” (वायुपुराण ४२५) । 


२९२ भारतीय संस्कृति का विकास 


आज वह समस्त ससार मे कतेव्याकर्तव्य (कर्म या नीति) के सर्वोत्क्ृष्ट सिद्धान्त 
के प्रतिपादक एक वैज्ञानिक ग्रन्थ फे रूप में विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढायी 
जाती । हमारा विश्वास है कि एक दिन ऐसा अवश्य आएगा । यह तभी होगा, 
जब कि हम उसे साम्प्रदायिक पारिभाषिकता के श्रावरण से बाहर मिकाल 
सकेंगे । 
कहने की आवश्यकता नहीं है कि गीता के स्वरूप के विषय में अ्रतेकानेक 
मत और धारणाएं चिरकाल से ही भारतवर्ष में रहीं हे । भिन्न-भिन्न मतो को 
लेकर जितने भाष्य और टीकाएँ गीता पर लिखी गयी है, उतनी कदाचित्‌ ही 
किसी अन्य ग्रन्थ पर होगी । प्राय प्रत्येक सप्रदाय के आचायों और विद्वानों ने 
गीता के अभिप्राय को अपने-अपने अ्रनुकूल दिखाने का प्रयत्न किया है । इससे 
जहाँ एक भ्रोर गीता का सर्वेसम्मत महत्त्व स्पष्ट होता है, वहाँ साथ ही एक 
तटस्थ जिज्ञासु फे सामने जटिल समस्या गीता के स्वाध्याय में दिखायी देती है । 
हमारी समझ में इस समस्या का समाधान बहुत अझशो में गीता की पृष्ठ- 
भूमि था ऐतिहासिक भित्ति को समझ लेने से स्वंत हो जाता है। यह समझना 
कि गीता जसे महत्त्व के ग्रन्थ की ऐतिहासिक भित्ति, तात्कालिक सामाजिक तथा 
धामिक अवस्था न होकर, केवल अजुन की युद्धक्षेत्र की सशयात्मकता ही थी, 
ग्रपने को धोखा ही देना है। ससार फे किसी भी महत्त्व के ग्रन्थ की ऐतिहा- 
सिक भित्ति केवल एक-घटना-मूलक नहीं मानी जाती । इसलिए गीता के अपने 
विचारो के वेशिष्टथ और सामज्जस्य को समझने फे लिए, तात्कालिक समाजगत 
प्रवत्तेियों को समझना आवश्यक है । उन प्रवृत्तियों का स्वरूप गीता के श्रध्ययन 
से ही स्पष्ट हो जाता है। उदाहरणार्थ, गीता के नीचे दिये वचनों को लीजिए 
ईदवरो5हमहं भोगी सिद्धोःहू बलवान सुखी ॥॥ 
श्राद्योडभिजनवानस्मि कोउन्यो5स्ति सदृशो सया । 
यक्ष्ये दास्यासि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिता. ॥॥ 
श्रात्मसभाविताः स्तव्धा धनमानमदान्विताः । 
यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम ॥ (१६।१४,१५, १७) 
यामिमां पुष्पिता वां प्रवदन्त्यविपह्चितः । 
वेदवादरताः पार्थ ! नान्यदस्तीति बादिन ॥॥ 
कामात्मान स्वर्गपरा जन्मकर्सफलप्रदाम्‌ । 
क्रियाविशेषवहुला भोगैदवर्यर्गातत प्रति ॥ (२।४२-४३) 
श्र्थात, मे शव्तिगाली हूँ, समर्थ, सुखी, कुलीन श्र ऐग्लर्यवरान्‌ हें, मल 
जैसा और कौन है ? इस प्रकार वन और मान के मंद से समन्वित, ग्रभिमान 
में चूर लोग ही प्राय यन्नों में प्रवृत्त होते है ॥ तात्तिक थान अं अजय शा 7 


भगवद्गीता का एक प्रसाम्प्रदाधिफक प्रध्ययन श्प्३ 


ही बाता प्रकार फे भोगो शरीर ऐश्वर्यों फे प्रवीभनन से फर्मंक्षाण्डबहुल भन्ञो के 
प्रतिपादक, श्रुति-मधुर वेदिक बचनों में श्रनुस्दत थे जाने हूँ । 

प्रशास्तचिहित घोर तप्पन्ते ये त्पो जना । 

दम्भाहफारसंयुवत्ा* फामरागवलान्विता: ॥॥ 

कर्षपन्तः शरीरस्थ भूतग्राममचेतस' । 

मा चंवान्तझ्ारीरस्व तानू विद्धघासुरनिश््चयानू ॥(१७॥५-६) 

अर्थात्‌, दम्भ और प्रहकार से युवत, नाना प्रयार की कामनाओो से प्रेरित, 

आसुरी प्रवृत्ति के लोग ही अ्शास्त्रीय, घोर शारीरिक तपो में प्रवृत्त होते है । 
वे केवल अपने शरीर को ही कप्ट नहीं देते, अ्रपितु अपने अन्दर वास करने 
वाले आ्रात्मा को भी पीडा देते है । 


न फर्मणामनारस्भाज्नैष्कर््म पुरुषोड्डनुते । 

न॒॑च्॒ सन्‍्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ 

नहिं कश्चित्क्षणसपि जातु तिप्ठत्यकर्मकत्‌ ॥ 

कार्यते छावशः फर्म सर्व: प्रकृतिजर्गुणेः ॥॥ 

कर्मेन्द्रियाणि संयम्ध य आस्ते सनसा स्मरन्‌ । 

इच्द्रियार्थान्‌ विमूढात्मा मिय्याचार. स उच्यते ७ (३॥४-६) 
काम्याना कर्मणां न्‍्यासं संन्यास कवयो विद: । 
सर्वकर्मफलत्यागं प्रहुस्त्यागं विचक्षणा: ॥ (१८।२) 


श्र्थात्‌, कर्मों के म करने से ही भन्‌ प्य नेप्कर्म्य को मही पा लेता है। फेवल' 
सनन्‍्यास से सिद्धि नही मिल जाती है, क्योकि, मनुष्य प्रयत्त करने पर भी, क्षण 
भर के लिए भी, बिना कर्म के नहीं रह सकता । फेवल बाहर से कर्म न करते 
हुए, जो मनुष्य मन से ऐन्द्रियक वासताओं में डूबा रहता है, वह मिथ्याचारी 
कहाता है । वास्तव में कामना-प्रधान कर्मो के छोडने को ही सन्यास कहते हें 
और कतेव्य कर्मों के फलो में झासवित को छोडना ही सच्चा त्याग है । 

गीता के इन वचनो से स्पष्ट है कि गीता के उपदेश का तार 


कारण जहाँ एक ओर उस समय समाज में फेली हुई श्रत्यघिक कर्मकाण्ड को 
प्रवृत्ति थी, वहाँ दूसरी श्रोर या तो सारे कर्मकाण्ड का तिरस्कार करने वाली 
उन्यास की भ्रवृत्ति या घोर शारीरिक कृष्ट के रूप में तप की प्रवृत्ति थी । 


गँ के इतिहास से सिद्ध है कि रजोगुण तथा 
हाथ में आकर, श्रविवेक, स्वार्थ-ब॒ृद्धि, 


२६४ 


"5 


दम्भ, मान, प्रमाद और आलस्य दे 
रूप धारण कर लिया करती हे । . ., 
भारतवप के ही इतिहास में « 
लीजिए । यह कर्मकाण्ड, जो मूल 
रूप में था और समाज मे उदात्त ,, 
झौर ऋत्विजो की निम्न वा अ...री 
निष्प्राण, शुष्क क्रियाकलाप में ५९ 
उपनिषदो के निम्नलिखित ५०। 
प्रति उद्विग्नता को स्पष्टतया प्रकट 4 


प्लवा छोते श्रदृढ्धा * , 


ष्र ड येषु 
ए्९्‌ 
जरा 
हि हि 
स्वयं है 
व््ष्प्र 2 
च्ै प्र ५८ 


अर्थात्‌, ये आदर्श-ह। 
इनको ही जीवन का . 
रहते हे श्रौर आय . 6 , 
अपने को पण्डित और ५ +. 0 
क्रियाकलाप में फंसे हुए, 
पाते हूं । वे मान, दम्भ, है 
करते हूं । उनकी दशा वास्त 
होती है । 

ऐसे ही आदश्शहीन क्रियाकलाप ५ 
किये गये है । 

दूसरी झोर, श्रत्यधिक कर्मकाण्ड की «६ 
देश में ज्ञान-काण्ड की प्रवृत्ति का प्रारम् 
बढते कालान्तर में, अतिमात्रता के कारण, 
झालस्य तथा श्रकर्मण्यता में परिवतित्त हो 

इसी प्रकार, तीसरी प्रवृत्ति, जिसका भमातव ४। 


“. 


भगववृगीता फा एक असास्प्रदायिक श्रध्ययन श्ष्श्‌ 


था, देश में तपस्वि-तामधारियों की थी, जो तरह-तरह की घोर शारीरिक यात- 
पाश्रो को स्वेच्छया सहने में ही श्रपनी कृतछत्यता समझते थे! । 

उक्त तीनो प्रकार की प्रवृत्तियो के कारण उत्साह साहस तथा पराक्रम 
की भावमाओ्रो से ओत-प्रोत, जीवित आर्यजाति में आदश्हीन, कतैव्याकर्तव्य- 
विवेक-शून्य, श्रतेक मूढ-ग्राहों से श्रभिभूत, निष्परभ, श्रकर्मण्य तथा मृतप्राय जाति 
के लक्षण दिखायी देने लगे थे । गीता के ऊपर दिये हुए वचनो से शौर उसकी 
सारी विचार-धारा से यह स्पष्ट है कि गीता का उदय देश और जाति को उक्त 
प्रवुत्तियों के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए ही हुआ था । गीता के उपदेश का 
श्रभिप्राय यही था कि उक्त प्रव्‌त्तियों में श्रादर्शहीलता के आ जाने से जो परस्पर 
विरोध आ गया था, उसको एक मौलिक आादशे की दृष्टि से दूर करके साम- 
उजस्य स्थापित किया जाए । है॥ 


गीता का दुरुपयोग 


पर ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत करके उक्त ऐतिहासिक ,भित्ति या पृष्ठ- 
भूमि को मं समझने के कारण ही गीता का दुरुपयोग चिरकाल से होता रहा है । 
इसी कारण गीता फे विपय में प्राय यह भावना देश में चिरकाल से ही फंली 
हुई है कि वह साधु-सन्यासियों की पुस्तक हैं, वह ऐसा शास्त्र है, जिसका उपग्रोग, 
बूढो के लिए भले ही हो, सासारिक कार्यों में लगे हुए, गृहस्थो या नवयुवको के 
लिए नही हैं । यह मिथ्या-भावना मूढ और पण्डित, दोनो में समान रूप से फंली 
हुई चली आ रही है । अभी कुछ वर्ष पूर्व गवर्नमेंट सस्क्ृत कालेज, बमारस, 
के सामान्य पाठ्यक्रम में गीता रखने का सस्क्ृत के अनेक पण्डितो ने विरोध इसी 
झाघार पर किया था कि उसका कोई स्थान सर्वसाधारण के पाठ्यक्रम में हो 
ही नहीं सकता । | 

यह कहना कठिन है कि गीता फे विषय में उक्त मिथ्या-भावता प्रारम्भ 
में क्यो और कसे प्रचलित हुई, तो भी यह तो नि३चय हैं कि इसका बहुत-कुछ 
उत्तरदायित्व जीवन के विषय में उदात्त और आशामय भावनाओं से दृन्य, मध्य- 
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१. उदाहरणार्थ, वाल्मीकि-रामायण (३।६।२-६) में भ्रब्मकुट्ट (--कुटे हुए कच्चे 
श्र॒श्न को खाने वाले ), दन्‍्तोलूखलिनू (--कच्चे श्रन्न को भी बिन्ता' कटे 
खाने वाल ), पत्राह्ार ( >>फेवल पत्ते खाने वाले ), श्रश्य्य (चन्म 
सोने वाले ), अनवकाशिक ( --एक हीं पैर पर खडे रहने वाले ५ 


साद्नपटवासस्‌ (>>गीले कपडे पहनने वाले ) श्रादि घोर तपस्वियों का 
उल्लेख किया गया है । 





२ 8४ भारतीय संस्कृति का विकास 


दम्भ, मात, प्रमाद और आलस्य के कारण, ये ही प्रवृत्तिया शने-शने विक्वृत 
रूप घारण कर लिया करती हे । 


भारतवर्ष के ही इतिहास' मे यज्ञादि कर्मकाण्ड के प्रारम्भ और अतिरेक को 
लीजिए । यह कर्मकाण्ड, जो मूल में मनृष्य-जीवन के यावत्कत॑व्य-कर्मो के प्रतीक 
रूप में था और समाज में उदात्त भावनाओं का पोषक था, शर्तें -शने यजमान 
और ऋत्विजों की निम्न वा आयुरी वासमाओ की तृप्ति के साधन, नीरस तथा 
निष्प्राण, शुष्क क्रियाकलाप में परिकत्तित हो गया । 

उपनिषदों के निम्नलिखित प्रमाण इसी भिष्प्राण, आदशंहीन क्रिया-कलाप के 
प्रति उद्विनता को स्पष्टतया प्रकट करते हं--- 


प्लवा हते श्रदृढ्ा यज्ञरूपा 

श्रष्टादशोक्तसवरं येघु कर्म । 

एतच्छे यो ये5भिननन्‍्दन्ति सूढा 

जरामृत्यं ते पुनरेवापियन्ति ॥ (मुण्डकोपनिषद्‌ १।२।७) 
भ्रविद्यायामन्तरे वर्तमानाः 

स्वयं धीराः पण्डितंमन्यमानाः । 

दर्धम्यमाणा परियन्ति मूढा 

झन्धनेव नीयमाना यथान्धा. ॥ (कठोपनिपद्‌ १।२।५) 


श्र्थात्‌, ये आदश-हीम यज्ञादि कर्मकाण्ड अदृढ नौका के समान है । अश्रविवेकी लोग 
इनको ही जीवन का लक्ष्य बना कर, अपनी अन्ध वासनाओं फे भँवर में ही पडे 
रहते हे और श्राध्यात्मिक उन्नति के' पद को नही प्राप्त कर सकते । मूढ लोग, 
अपने को पण्डित शौर बुद्धिमान्‌ समझते हुए, पर वास्तव में अज्ञानवश आदर्शहीन 
क्रियाकलाप में फेसे हुए, आ्ात्मिक उन्नति के सरल-सीधे मार्ग में श्रग्नसर नहीं हों 
पाते हूँ । वे मान, दम्भ, मोह के टेढे मार्ग में ही फंस कर अपने जीवन को नप्द 
करते हँ । उनकी दशा वास्तव में अन्धे, के पीछे चलने वाले अन्धे के ही समान 
होती है । 

ऐसे ही झ्ादर्शह्ीन क्रियाकलाप को लक्ष्य करके गीता के उपयु कत भाव प्रकट 
किये गये है । 

दूसरी ओर, श्रत्यधिक कर्मकाण्ड की उक्त श्रवृत्ति की प्रतिक्रिया फे रुप म, 
देश में ज्ञान-काण्ड की प्रवृत्ति का प्रारम्भ हुआ था । यह प्रवृत्ति भी बढत- 
बढते कालान्तर में, श्रतिमाचता के कारण, शुप्क ज्ञान फे रुप में श्राकर प्रमाद 
आलस्य तथा अ्कर्मण्यता में परिवर्तित हो गयी । 

इसी प्रकार, तीसरी प्रवृत्ति, जिसका प्रभाव भी सामान्य जनता पर काफ़ी 
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था, देश में तपस्वि-तामधारियों की थी, जो तरह-तरह की घोर शारीरिक यात- 
नाझ्रो को स्वेच्छेया सहने मे ही अपनी कृतकृत्यता समझत्ते थे । 

उक्त तीनो प्रकार की प्रवृत्तियों के कारण उत्साह साहस तथा पराक्रम 
की भावनाओं से श्ोत-प्रोत, जीवित आर्यजाति में आदर्शहीन, कतेव्याकर्तेव्य- 
विवेक-शून्य, अनेक मूढन्य्राहों से अभिभूत, निष्प्रभ, भकर्मण्य तथा मृतप्राय जाति 
के लक्षण दिखायी देने लगे थे । गीता के ऊपर दिये हुए वचनो से और उसको 
सारी विचार-घारा से यह स्पष्ट है कि गीता का उदय देश और जाति को उक्त 
प्रवृत्तियों के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए ही हश्मा था । गीता के' उपदेश का 
अभिप्राय यही था कि उक्त प्रव्‌त्तियों मे आदर्शहीनता के भ्रा जाने से जो परस्पर 
विरोध झा गया था, उसको एक मौलिक आदर्श की दृष्टि से दूर करके साम- 
ज्जस्य स्थापित किया जाए । ' 


गीता का दुरुपयोग 


पर ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत करके उक्त ऐतिहासिक भित्तिया पृष्ठ- 
भूमि को म समझने के कारण ही गीता का दुरुपयोग चिरकाल से होता रहा है । 
इसी कारण गीता के विषय में प्राय यह भावना देश में चिरकाल से ही फंली 
हुई है कि वह साधु-सन्यासियों की पुस्तक है, वह ऐसा शास्त्र है, जिसका उपयोग, 
बूढो के लिए भले ही हो, सासारिक कार्यों में लगे हुए, गृहस्थो या नवयुवकों फे 
लिए नही हैं । यह मिथ्या-भावना मूढ और पण्डित, दोनो में समान रूप से फैली 
हुईं चली श्रा रही है । श्रभी कुछ वर्ष पूर्व गवनमेंट सस्क्ृत कालेज, बनारस, 
के सामान्य पाठ्यक्रम में गीता रखने का सस्कृत के श्रनेक पण्डितो ने विरोध इसी 
आधार पर किया था कि उसका कोई स्थान सर्वेसाघारण के पाठ्यक्रम में हो 


ही नहीं सकता । 


५ यह: बहनों कठिन है कि गीता के विषय में उक्त भिध्या-भावना प्रारम्भ 
में क्यो और कंसे प्रचलित हुई, तो भी यह तो मिशचय है कि इसका बहुत-कुछ 
उत्तरदायित्व जीवन के विपय में उदात्त और आशामय भावनाओं से शून्य, मध्य- 
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१. उदाहरणार्थ, वाल्मीकि-रामायण (३१६।२-६) में अब्मकुट्ट (--कूठे हुए कच्चे 
अन्न को खाने वाले ), दन्तोलूखलिन्‌ू (>-कच्चे श्रन्न को भी बिना' कंटे 
खाने वाले ), पत्राह्दार ( >>फेवल पत्ते खाने वाले ), अश्य्य ( स्ट्म 
सोने वाले ), अनवकाशिक ( --एक ही पैर पर खडे रहने वाले ) 8 


आईपट्वासस्‌ (>च्गीले कपडे पहनने वाले ) आदि घोर तपस्वियो का 
उल्लेख किया गया है । 
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काल फे उन भाष्यकारों और टीकाकारो पर है, जिन्होने गीता को वेदान्तशास्त्र 
के साथ बाँध दिया। परन्तु देखिए, स्वय गीता का उत्तर इस विषय में क्‍या है । 


गीता के उपक्रम और उपसंहार हे 


यह मानी हुई बात है कि किसी भी ग्रन्थ के वास्तविक तात्पय॑ का निर्णय 
उसके उपक्रम (प्रारम्भ) और उपसहार (>-समाप्ति) से ही किया जाता है । 
गीता का उपक्रम शस्त्र-सज्जित युयुत्सु वीरो से भरे हुए युद्धक्षेत्र में 'प्रवत्ते शस्त्र- 
संपाते' होता है | ऐसे अवसर पर विचार-सघर्ष में लीन, विषाद के गते॑ मे पडे 
हुए, किकतंव्य-विमूढ, सशयात्मा श्र्जुन के प्रति भगवान्‌ श्रीकृष्ण का सब से पहला 
वचन यह है--- * 


कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । 
श्रनायंजुष्टमस्वस्यंसकीतिकरसर्जुन |! ॥ 
क्लेब्यं मा स्म॒ गमः पार्थ ! नेतत्त्वय्युपपच्यते । 
क्षुद्रं हृदयदोबंल्यं त्यकत्वोत्तिष्ठ परन्तप ! ॥(२।२-३) 
अर्थात, है श्रजूंन ! इस अ्रवसर पर आर्यों से निन्दित, श्ात्मा को गिराने 
वाली तथा अपयश की हेतु यह घबराहट तुम्हारे हृदय में कहाँ से आ गयी ? 
तुम वीर हो, शत्रुओं का नाश करने वाल हो, हृदय की इस क्षुद्र दुर्बलता को 
छोडकर यूद्ध के लिए खडे हो जाओ ' 
अब गीता के उपप्ृहार को लीजिए । गीता का श्रन्तिम इलोक यह है-- 


यत्र योगेश्वर: झृष्णों यत्र पार्थों घनु्घरः । 
तत्न श्रीविजयों भूतिश्रुंवा नीतिमतिमंस ॥॥|(१८।७८) 


इसमें सजय का यही कहना है कि मेरी धारणा है कि जहाँ विशुद्ध कर्तत्य- 
भावना के उपदेप्टा श्रीकृष्ण तया धनुर्धारी वीर श्रर्जुत के सवादात्मक इस गीता 
के उपदेश का अनुसरण किया जाएगा, वहाँ लक्ष्मी, विजय, ऐश्वर्य तथा सत्य रो 
न डिगनेवाली नीति रहेगी । दूसरे शब्दों में इसका यही अभिप्राय है कि गीता, 
जिसका उपदेश युद्धक्षेत्र में स्थित वीर श्रर्जुन को लक्ष्य करके किया गया है, 
श्री, विजय, भूति तथा सन्नीति का प्रतियादक शास्त्र है। निश्चय ही इनका कोई 
स्थान वेदान्त-शास्त्र में नही हो सकता, न कोई वेदान्त-शास्त्र का ग्रन्थ वेदान्त- 
के जिज्ञासु के सामने लक्ष्मी, विजय श्रादि को आदग्गं-तप से रखेगा | 

यह भी ध्यान मे रखने की बात है कि गीता के उपदेश का प्रभाव अर्जुन 
पर यह नही हुआ कि वह यद्ध से मूह मंंड कर जगल में जाकर तपस्या करता 
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था किसी देव-मन्दिर मे बैठ कर भगवान्‌ की भवित श्र आराधना करता। 
उसका प्रभाव तो यही हुआश्ना कि अर्जुन ने प्राणपण से युद्ध में भाग लिया और 
शत्रुओ पर पूर्ण विजय प्राप्त की। गीता के समस्त उपदेश को सुनकर श्रर्जुन 
स्वयू कहता है -- 

नष्ठो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्मसादान्मयाच्युत । 

स्थितो$स्म्ति गतसन्देहः करिष्ये वचन॑ तव ॥(१८।७३) 


अर्यात्‌, हे अच्युत ! आपके उपदेश से मेरा सारा मोह और भ्रम दूर हो 
गया है । में अब आपका कहना करूँगा और युद्ध में भाग लूंगा । 
इससे यह स्पष्ट है कि ग्रीता केवल साधु-सन्यास्ती या वृढो का शास्त्र नही 
है, न वह कर्मभीरु, प्रमादी, आलसी या झूठे वैराग्य की श्रोट में अपने सासारिकि 
कत्तंव्यों से मुह मोडने वालो का शास्त्र है। 
प्रत्युत वह 
ममाग्ने वर्चो विह॒वेष्वस्तु 
वर्य त्वेन्धानास्तन्व पुष्रेस 
भसहां नमन्तां प्रदिशइचतस्रस्‌ 
त्वयाध्यक्षेण पुतता जयेम ॥ (ऋणगु० १०११२०१) 
इन्द्र त्वोतास भरा वर्य॑ 
बच्च घना ददीमहि । 
जयेस से युधि स्पृथध: ॥ (ऋग्‌० शाघार) 


(अर्थात्‌, हे भगवन्‌ ! हम वच्चेस्वी, तेजस्वी तथा बलवान बन कर, श्रपने 
शत्रुओ पर, अपनी उन्नति में बाघक शक्तियों पर विजय प्राप्त करे और समस्त 
दिशाएं हमारे सामने नतमस्तक हो ! भगवन्‌ ! आपकी रक्षा में हम समग्र 
उपकरणो से सन्नद्ध हो कर, विध्त-वाधाओों पर विजय प्राप्त करते हुए, उन्नति- 


मार्ग में अग्रसर होते रहे ) ऐसी उदात्त प्रार्थना को करने वाले, क्मंशील, 
सत्यनिष्ठ, विजयी लोगो का कमंशास्त्र है । 


गीता का वास्तविक स्वरूप | 


गीता के वास्तविक स्वरूप और प्रतिपाद्य विषय को ठीक-ठीक समझने के 
लिए यह जानना आवश्यक है कि गीता किसी धर्म-विशेप या संप्रदाय-विशेष 
का भ्रतिपादन नहीं करती, न वह्‌ किसी सम्प्रदाय का खण्डन या तिरस्कार ही 
करती है । वह तो कर्मविषयक मौलिक सत्य का प्रतिपादक शास्त्र है, और 
इसीलिए वहू, हमारे मत में, सार्वदेशिक तथा सावंकालिक महत्व रखती है । 


पृ 


श्ध्द भारतीय संस्कृति का विकास 


मनुष्य की धामिक प्रवृत्तियो की समालोचना करते हुए, वह उनके लिए सच्चे 
आदर्श का प्रदशेन भी करती है । वास्तव में गीता को हम क्षमंशास्त्र, नौतिशास्त्र, 
या कतंव्याकतंव्यश/स्त्र कह सकते हे । वह प्रत्येक धर्म-कर्म की कसौटी है, और 
इस प्रकार धमशास्त्रो का धर्मशास्त्र' है । 

हमारा तो एसा विचार है कि गीता में, प्राचीनतम भारतीय रूपकोन्मस 
प्रवृत्ति के अनुसार ही, महाभारतीय युद्धक्षेत्र मे अवस्थित अर्जुन और भगवान वा- 
सुदेव के सवाद के व्याज से, सासारिक सघर्षमय जीवन के क्षेत्र मे उद्योगशील प्रत्येक 
व्यक्ति के लिए भगवान्‌ कृष्ण द्वारा प्रदर्शित कतंच्यपथ का वर्णन किया गया है । 

गीता ज॑से शास्त्र के महत्त्व को हृदयगम करने के लिए हमे एक और 
सिद्धात्त को भी समझ लेना आवश्यक है। वह सिद्धान्त यह है कि श्राध्यात्मिक 
तथा दाशंनिक तत्त्वों के परिशीलन मे भापा केवल परिभाषा का ही काम करती 
है । ज॑ंसे तत्तत्‌-शास्त्रों मे व्यवहार की सुविधा के लिए पारिभाषिक शब्दों की 
कल्पना कर ली जाती है, ऐसे ही आध्यात्मिक और दार्शनिक जगत्‌ में, समाज-गत 
शाव्दिक रूढियो का सहारा लेकर, तत्तत्‌-प्रमेयो का प्रतिपादन किया जाता है । 
इस प्रकार भाषा, तात्विक स्वरूप मे भेदक न हो कर, उस स्वरूप के विभिन्न 
पहलुओ को ही बताती है। इसलिए शब्दब्नह्मातिवर्तेते' के अनुसार भाषा के स्तर 
से ऊपर उठजाने वाले एक तत्त्वदर्शी स्थितश्रज्ञ की दृष्टि में वेदान्त का ब्रह्म, 
नीतिशास्त्र का सत्य', बौद्ध-दर्शन का धर्म या 'धम्म', मीमासाद्शन का कम, तन्त्र- 
शास्त्र का शक्ति, या स्वय गीताशास्त्र का अहम्‌” या वासुदेव” शब्द वास्तव 
मे एक ही मौलिक तत्त्व के प्रतिपादक हूँ । 

मनुष्य की बनायी हुई भाषा, जो कि 

“वाग्‌ वे सनसो हसीयसी। श्रपरिमितरसिव हि सनः । 
परिमितरेव हि वाक्‌ ।” (शतपथन्नाह्मण १।४॥४७) 

(अर्थात्‌, निश्चय ही वाणी का पद मन या विचार से छोटा है। वाणी या 
भाषा की अपेक्षा मन या विचार का क्षेत्र कही अधिक विस्तृत है ) इस श्रृति 
के, अनुसार विचार को स्पष्ट करने का एक अयूर्ण सावन है, स्वत सिद्ध मूल- 
तत्व को बताने ही वाली (->प्रतिपादक) है, बनाने वाली (+>उत्पादक) नहीं । 

उपर्युवत सिद्धान्त के अनुसार एक तत्त्वदर्शी विपश्चित्‌ की दृष्टि, मनृप्य की निम्न 
वासनाओ को दवा कर उसकी उच्च आध्यात्मिक या नैतिक प्रवृत्तियों के प्रयोधन 
तथा पोपण के निमित्त विभिन्न धर्मों द्वारा प्रतिपादित, विभिन्न कमकाण्टो मे, 
विभिन्न देव-पूजा-पद्धतियो में, या, अधिकारि-मेद या ग्रवृत्तिभंद के कारण विभिन्न 
शाव्दिक परिभाषाश्रों के आश्रय से मौलिक तत्त्व के प्रतिपादक विभिन्न दर्भन- 
(दृष्टि) शास्त्रों में भेद नहीं देसती । 
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गीता के करे तथा यज्ञ का स्वरूप | 


गीता को हमने ऊपर कर्तव्याकर्तव्य-शास्त्र या कर्म-शास्त्र कहा है । उसका 
विशिष्ट प्रतिपाथ विषय यही है कि मनुप्य को कर्म कर्त्तव्य-बुद्धि या श्रवासक्‍्त 
बुद्धि से ही मही, अपितु ईश्वरापंण-बुद्धि या भवितिभावना से भी करना चाहिए । 
तस्मादसकतः सतत फार्य कर्म समत्तर १ 
असकतो ह्याचरन्‌ कर्स परमाप्नोति पूरुषः ॥। 
कर्मणेव हि ससिद्धिमास्थिता जनकादयः ॥ (३॥१६-२० ) 
यत्करोषि यदइनासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यतपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व संदर्षणम्‌ ॥ (६२७) 


अर्थात्‌ , मनुष्य को अपना कतंव्य-कर्म उसके फल में श्रमासक्त हो कर करवा 
चाहिए। इसी प्रकार वह अपने अ्रभीष्ट चरम पद को प्राप्त कर सकता है । इसका 
अभिप्राय, दूसरे शब्दों में, यही है कि मनुष्य अपने कर्तव्य-कर्म को करता हुआ, उसको 
समस्त जगत्‌ की समष्टिरूप ईदवर को श्रपंण करने की बुद्धि से ही करे | , 


इस प्रकार श्रनासक्त बुद्धि तथा ईश्वरार्पण-बुद्धि से किये गये कर्म की महिमा 
गीता में भरी पडी है । साथ ही 


सहयज्ञाः प्रजाः सृष्द्वा पुरोवाच प्रजापति: । 

अ्रनेन प्रसविष्यध्वसेष बो$स्त्विष्ठकासधुक्‌ू ॥ (३॥१०) 
यज्नशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 

नायं लोकोःस्त्ययज्ञस्थ कुतोध्न्यः कुससत्तम ॥॥ (४।३१) 


(अर्थात्‌, सृष्टि के प्रारम्भ में यज्ञ के साथ ही समस्त प्रजाओ को उत्पन्न करते ही 
प्रजापति ने कहा था कि यज्ञ ही तुम्हारी कामनाओं की पूति करेगा और 
तुम्हारी सारी उन्नति का आधार यज्ञ होगा । यज्ञ द्वारा ही मनुष्य परिपूर्ण 
अवस्था' को प्राप्त कर सकता है । उसके वित्ता तो इस लोक में भी मनुष्य 


सुखी नहीं हो सकता ।) इस प्रकार यज्ञ की भी महिमा का काफी गान किया 
गया है । 


परन्तु गीता के सिद्धान्त को ठीक-ठीक समझने फे लिए कर्म और यज्ञ के 
वास्तविक स्वरूप को जानना श्रत्यन्त श्रावश्यक है । शब्द-विषयक रूढिवाद के 
प्रभाव से तप, दान, दया, स्वर्ग, वर्ण, श्रद्धा--जैसे महत्त्व फे शब्दों के समान, 
कर्म' और यज्ञ' शब्दों के श्रर्थ के विपय में भी हमारा समाज वास्तविकता से 
वहुते दूर चला गया है। हमारे धर्मशास्त्र भी इसके अपवाद नहीं हे । 
रूढ्मूलक इसी परम्परागत भ्रम को दूर करने फे लिए गीता ने, श्रन्य कई शब्दों 
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की तरह, कर्म और यज्ञ शब्दों के भी वास्तविक अ्र्थों को दिखाने के लिए 
काफी प्रयत्न किया हैं । फर्मे-विषय में गीता ने कहा है -- 
कि कर्म किसकर्मेति कवयोः्प्यन्न मोहिताः । (४।१६) 

अर्थात्‌, कर्म तथा अकर्म के वास्तविक स्वरूप को समझने में कवियों या 
विद्वान्‌ लोगो ने भी भूल की है । 

सामान्य रूप से कम शब्द का श्र्थ यज्ञादि कर्मकाण्ड या पूजा-पाठ आदि 
लिया जाता है । परन्तु जिस कम का विचार गीता करती है, उसमे तो जीवन 
के विभिन्न क्षेत्रों में, पिता-पुत्र, पति-पत्नी, गुरु-शिष्य, मागरिकता श्रादि के सासा- 
रिक सम्बन्धों से प्रेरित होकर, मनुष्य जितने भी काम करता है, वे सव सम्मिलित 
हे । यज्ञादि कमकाण्ड तो फेवल' उसी व्यापक जीवम की तैयारी है, प्रतीक 
है । जैसे कुछ मित्तिटों के शारीरिक व्यायाम का महत्त्व हमारे शरीर को सारे 
देमिक कार्य के लिए स्वस्थ रखने में होता है, इसी तरह सारे कर्मकाण्ड का 
महत्तव, मनुष्य की उच्च भावनाओं की पुष्टि द्वारा, उसके सारे जीवन की 
पवित्रता और सच्चरित्रता में है । जब कर्मकाण्ड या पूजापाठ में यह भावना नहीं 
रहती, जब वह सस्‍्वय हमारा लक्ष्य बन जाता है, तब वह मात, दम्भ, पापण्ड, 
लोभ और परप्रतारणा फे भावों से सचालित होकर, श्रादशंहीन, जटिल क्रिया- 
कलाप के रूप में, व्यक्तिगत तथा समाजगत उच्च भावनाओं तथा नैतिकता का 
पोपक होने फे स्थान में, उनका घातक बन जाता है । जनता समझने लगती 
है कि थोडे से पूजापाठ से ही मनुष्य को कृतक्ृत्यता मिल सकती है और उसके 
दिन-रात के अन्य कतंव्यों का आध्यात्मिक जीवन से कोई सवध नहीं है । ऐसे 
ही श्रादरहीन यज्ञादि कर्मकाण्ड को गीता ने तामस और राजस कहा है और 
श्रनेक प्रकार से उसकी भर्तसना की है । 

गीता की दृष्टि से किसी भी काम का महत्त्व, चाहे वह लौकिक हो या 
धामिक, उस भावना पर निर्भर है, जिससे प्रेरित होकर मन्‌ प्य उसे करता है । 
कर्म करने वाला चाहे बडा विद्वान हो, पण्डित हो, ब्राह्मण हो, मम्पत्तिणाली हो 
या साधारण-से-साधारण काम करने वाला शूद्र या हरिजन हु, दोनों के व्यवितत्व 
का, ऊँच-नीच का, निर्णय गीता इसी दृष्टि से करेगी । हमारे पुराणादि साहित्य में 
घमंच्याध श्रादि की कथाओ्रों का यही अभिप्राय है 


यही दशा यज्ञ! शब्द की है। उसके भी वास्तविक श्रर्थ को भूलकर, चिरकाल 


से हम सकुचित अर्थ में उसका प्रयोग करने लगे है । यज्ञ का मीलिक श्रव 
यज्ञ-भावना का केवल एक 


अग्नि में आहति डालना नहीं है । यह तो वास्तविक 
प्रतीक है । यज्ञ का वास्तविक श्रर्थ श्रल्पज्ञ, स्वभावत- इच्द्रिय-परायण तया स्वायसावन 
में तत्पर मनष्य का, श्रपनी निम्न-प्रवत्तियों पर विजय पाने के लिए, जगत्‌ फी पोषक 
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स्वभावतः पराये-प्रवृत्त देवी शक्तियों या शक्ति के साथ श्रपना सम्पर्क स्थापित करना है। 
और यह सम्पक निस्‍्वार्थ लोकसेवा द्वारा ही स्थापित किया जा सकता है । 
इसी भाव को गीता ने 


देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयल्तु वः । 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्थय ॥ (३॥११) 


इन शब्दों में वर्णन किया है । ऐतरेय-ब्राह्मण श्रादि ग्रत्यो मे इसी श्रर्थ में 
ज्ावता-यज्ञ' शब्द का प्रयोग किया गया है । यज्ञ शब्द की घातु “यज देवपूजा- 
सगतिकरण-दानेयु' की देव-पूजा का वास्तविक शअर्य यही है । इसी प्रकार के यज्ञ 
द्वारा, गीता के मत मे, “भोकतार यज्ञतपसा सर्वलोकमहेश्वरम्‌” ( ५२६ ) के 
अनुसार, यज्ञ तथा तप के भोक्‍ता भगवान्‌ की भक्ति या पूजा की जा सकती 
है । वास्तव में गीता के अनुमार कत्तंव्य-तया ईश्वरापणं-बुद्धि से किया हुआा 
कर्म ही सच्चा यज्ञ है । 


गीता की भवित 


गीता में अत्यन्त महत्त्व का शब्द 'भक्ति' है | परन्तु भक्ति शब्द का जो 

प्रचलित अरये है, गीता की भक्ति! उससे नितरा भिन्न है । गीता के श्रनुसार 
विशृव-प्रपच््च को चलाने वाले, समस्त प्रेरणाओं के केन्द्र, समस्त व्यष्टियों के 
प्राण-रूप, यज्ञ तथा तप के उपभोक्ता श्रर्थात्‌ सार्थथ्य के सपादक, समष्टि-रूप 
मूलतत्त्व के साथ सासञ्जत्य के लिए (जिसको साप्रदायिक परिभाषा में सर्वे 
लोक-महेश्वर भगवान्‌ की प्रीत्यर्थ/ इन शब्दों में कहा जा सकता है ) फर्म करना 
ही सच्ची भवित है । 

यतः प्रवृत्तिभू तानां येन सर्वर्िदं ततम्‌ । 

स्वकर्मणा तमस्यच्ये सिद्धि विच्दति सानवः ॥ (गीता १८४६) 


इसके अनुसार मनुष्य-जीवन की सफलता का रहस्य कर्म द्वारा ईश्वर-भक्ति 
(अर्थात्‌ व्यष्टि और समष्टि के सामज्जस्थ ) में है । यह ठीक भी है, क्योकि 
व्यक्ति के कत्तंव्य की इतिश्री समष्टि के साथ उसके सामञ्जस्य में ही है । इस 
प्रकार भवितिवाद कत्तेव्यवुद्धि या आदशवाद की ही पराकाष्ठा है। यह भक्तिवाद 
कत्तेंव्यवुद्धि की भावना में नवीन मधुरर्स का सचार करता है । इसमे देन्य, 
आलस्य, प्रमाद या श्रकर्मण्यता के लिए स्थान नही है। न यह पुरुष को, प्रकृति के 
विरुद्ध, स्त्रीतुल्य आचरण करना सिखाता है, न श्रत्याचारी के अत्याचार को सहना । 
चज्ञादपि कठोराणि सृदूनि कुसुमादपि” के अनुसार इसमें नम्नता और शौर्य 
का अनोखा सामज्जस्य है । गीता के भक्तिवाद की दृष्टि से स्व-कत्तंव्य-पालन में 
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सर्वेस्व की बलि देने वाले महाराणा प्रताप या गुरु गोविन्दसिह वैसे ही भवत 
है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास या भवत सूरदास । 


गीता का भक्त श्राश्ा श्रौर आत्मविश्वास की प्रतिमति होता है । वह 
बडे-बड़े सकटो से भी न घबडा कर उनका स्वागत करता है । उसकी मानसिक 
अवस्था का सुन्दर वर्णन गीता इस प्रकार करती है --- 


यदृच्छुया चोपपत्नं स्वर्गद्ारमपावृतस्‌ । 
सुखिनः क्षेत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमोदृद्मम्‌ ॥ (२॥३२) 


सुख:दुखे समे झत्वा लाभालाभो जयाजयों । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेव॑ पापसवाप्स्यसि ॥ (२।३८) 


वास्तव में गीता की प्रक्रिया के अनुसार, यज्ञ तप आदि की तरह, भवित 
के भी सात्विक, राजस और तामस, ये तीन भेद किये जा सकते हे । हमारी 
समझ में यह भेद निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया जा सकता है-- 


योष्न्तरात्मा जगत्साक्षी सृष्ठवानिदसद्भुतम्‌ । 
फल्याणवुद्धया जीवानां तत्प्सादाय केवलम्‌ ॥१॥ 
क्र्तव्यसिति यत्कर्म कऋियते नियतात्मभिः । 
सिद्धाचसिद्धयो: सेभ त्वा भवितः सा सात्त्विकी मता ॥२॥ 
मनःप्रसाद:ः सौम्यत्व॑ समुत्साहः स्वकर्मंसु । 
श्रेयोःभ्युवयसिद्धिश्व तस्थाः फलमिहोच्यते ॥३।॥ 
सत्कारमानयूजार्थ प्रता्य सकल जगत्‌ । 
जीविकासाधनार्थ वा प्रेयोमार्गपरायणे:ः ॥४॥ 
लोकेदस्य प्रसादार्थमेवमुद्धोष्य सर्वत- । 
क्रियते यः समारम्भो भक्तिः सा राजसों मता ॥४५॥। 
दम्भो दर्पोड्भिभानइच ससुद्वेग. स्वकर्मसु । 
चित्ततञचलता चेब तस्याः फलमिहोच्यते ॥६॥। 
ससुत्सुज्य स्वक कर्म सवालस्थपरायणः । 
कर्मण्यकर्स पश्यस्धिरकर्मणि च कर्म यत्‌ ॥७9॥॥ 
नाम्त. सकीरतेनेनेच न तु कर्मंसमाश्रयात्‌ । 
पुज्यते भगवातन्नित्म भक्ति. सा तामसी मता ॥८।॥। 
निरुद्मा निरुत्ताहा हीनतत्त्वपराकमा- । 
श्रनार्यजुष्टमार्गस्वा जायन्ते ता समाश्चिता ॥६॥ 

( रश्मिमाला ६५।१-६ ) 
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अर्थात, जगत के साक्षिभत जिन अ्रन्तरात्मा भगवान्‌ न यह अद्भुत सृप्टि 
जीवो के कल्याणार्थ की है, केवल उनकी प्रसन्नता के लिए, सिद्धि तथा असिद्धि 
को वरावर समझने वाले, सयतात्मा मनुष्य कतंव्य-बुद्धि से जो काम करते हैं 
वही सात्त्विकी भक्ति है । उस भक्ति से मन कौ प्रसन्नता, सौम्यता, अपने कर्मों 
में उत्साह और नि श्रेयस तया अ्रश्युदय की सिद्धि, ये भाप्त होते है । 

केवल स्वार्थ-तत्पयर लोगो द्वारा, (ईश्वर की प्रसन्नता के लिए ही यह काम 
किया जा रहा है भ्रत्यक्षत एसी सर्वत्र घोषणा करके, अ्रपने सत्कार मान झौर 
पूजा के लिए या जीविका-प्राप्ति के लिए, जगत्‌ को घोखा देकर, जो कार्य किया 
जाता है, वह राजसी भक्ति कहलाती है । इस भक्त से मनुष्य में केवल दम्भ, 
दर्व, अभिमान, अपने कार्यो में अशान्ति तया चित्तचज्चलता, इनकी ही वृद्धि 
होती है । 

कर्म को अकर्म और पअ्रकर्म को कर्म समझने वाले आलसी लोगो द्वारा, अपने कत्तंव्य 
की उपेक्षा करके, केवल नाम के सक्रीतेन से, न कि नि स्वार्थ कर्म द्वारा, भगवान्‌ 
की पूजा करना त्ामसी भक्ति है । एसी भक्ति करने वाले, उद्यम, उत्साह तथा 
तेज और पराक्रम से विहीन हो कर, अनायंसेवित मार्ग का श्रवलम्बन करते हे । 


आत्मपरीक्षण या भ्रन्तरवेक्षण 


ऊपर हमने कहा है कि गीता किसी समप्रदाय-विशेष की पुस्तक नहीं है, न वह 
किसी कमेंकाण्ड-विशेप का प्रतियादन करती है । वह तो मनुष्यमात्र के सामने, 
चाहे वह किसी सम्रदाय या घर्में का अनुयायी हो, कर्म करने का उच्चतम आदर 
रखती है । साथ ही वह बतलाती है कि प्रत्येक कर्म को उसकी भावात्मिका 
भित्ति की दृष्टि से देखना चाहिए, क्योकि प्रत्येक धामिक या नैतिक कर्म का 
महत्व हमारे भावों पर निर्भर है। भाव-सशुद्धि को गीता ने मानस-तपों में 
गिताया है । इसके लिए आत्म-परीक्षण या अन्तरवेक्षण की अत्यन्त आवश्यकता 
है । यह श्रन्तरवेक्षण गीता की थिक्षा का एक वडा वंशिप्टच है । 


यह श्रन्तरेक्षण प्रकृृतिसिद्ध सत्त्व, रजसू, तमस्‌, इन तीन गुणों के आधार 
पर ही किया जा सकता है । स्थल रूप से कहा जा सकता है कि अ्रविवेक, 
भोह, जडता, आलस्य तथा प्रमाद ये त्तमोगुण फे लक्षण हे, परम्परागत अच्घ- 
रूढियो तथा चिर-प्ररूढ अपनी ही वासनाओ की दासता रजोगुण का लक्षण है, 
और अपने प्रत्येक कार्य के परीक्षण मे सजग रहना, अ्रमूढ रहना और प्रमाद तथा 
वासनाओं से अ्सपृक्‍त, शुद्ध बौद्धिक दृष्टि को स्थिर रखना रत्त्वगुण की पहचान 
है । गीता ने स्वयं, उदाहरण के रूप मे, श्रद्धा, यज्ञ, तप, दान आदि का सात्त्विक, 
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राजस, तामस भेद से त्रविष्य दिखाया है । इसी कसौटी द्वारा हम अपने 
प्रत्येक कम का परीक्षण कर सकते हे । 

अन्धेनेव नयमाना यथान्था ' के अनुसार अन्ध रूढियों के प्रभाव मे बहती 
हुईं भारतीय जनता को श्राज प्राय प्रत्येक दिशा में इस अन्तरवेक्षण की कितनी 
ग्रावश्यकता है, यह कहने की बात नहीं है । हमारे दान, यज्ञ, तप तथा धर्म के 
नाम पर किये जाने वाले श्रन्य कार्य भी, सात्तविक रूप से गिरकर, प्राय रिवाज, 
मान, दम्भ तथा श्रविवेक की वस्तु हो गये हे । गीता की शिक्षा का पहला प्रभाव 
हम पर यह होना चाहिए कि हम अन्तरवेक्षण द्वारा अपने कामो की तथा 
अपनी रूढियो की गीता की कसौटी पर परीक्षा करता सीखे । इसी आत्म- 
परीक्षण फे लिए गीता ने प्राय अमोह' शब्द का प्रयोग किया है । गीता 
का कहना है 

गच्छन्त्यमूढाः पदसव्ययं तत्‌। (१५॥५) 

कठोपनिबद्‌ ने इसी बात को अपने सुन्दर शब्दों में कहा है: * ॥ 

कविचिद्धी रः प्रत्यगात्मानमक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌ । 

अर्यात्‌ू, कोई धीर-वीर पुरुष ही, श्रात्मकल्याण को चाहता हुआ, आत्मपरीक्षण 
की ओर झुकता है । 


गीता का आशावाद 


भारतीय आर्य-घर्म की एक ,मुख्य विशेषता उसका आजावाद हैं| हमार 
प्राचीन साहित्य, विशेष कर वैदिक साहित्य, आगावाद के ओजपूर्ण भावों से 
झोत-प्रोत है । ज॑से- 

झ्ोजो;स्योजो मयि घेहि । 

(+-परमात्मन्‌ आप ओऔज स्वरूप हूँ मुझे भी श्रोजस्वी बनाइए ) । 

अदीनाः स्थाम शरद- शतम्‌ । है 

(>>हम जीवन से कभी दीनता को घारण न करे ) । 

मदेम शतहिसा. सुवीराः । 

(++हम वीर सनन्‍्तानों से युवत होकर जीवनभर प्रमन्नता से रहें )। 

कृर्ष। न ऊर्ध्वाज्च स्थाय जीवसे 

(>+भगवन्‌ ! आपके अनुग्रह से हम उन्नत जीवन के लिए यदा सच्चेप्ट रहें)। 

हमारी जाति के इस श्राज्ावाद का आधार जहाँ एक ओर प्रात्मविश्वास वा 
वहां दूसरी ओर जगन्नियन्ता भगवान्‌ की सृप्टि में, अत्यन्त व्यापक श्र्यों में, 
सत्य का साम्राज्य है, इस विश्वास में था।“अ्रसतो मा सद्‌ गसपमाँ (+सगवत्‌ ! 
मझे अनसत्य से सत्य की और ले चलिए ), “सत्येन लभ्यस्तवसा ट्मोय श्रात्मा 
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>-मत्याचरण द्वारा ही मनुष्य अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सकता है), 
“सत्पे सर्व प्रतिष्ठितम्‌” (>>सारा विश्व सत्य में ही प्रतिष्ठित है), इन श्रुतियों से 
हमारे पूर्व-पुषो की गम्भीर तथा व्यापक सत्य-भावना स्पष्ट है । 
गीता में भी यही महान्‌ आदर्श ओत-प्रोत है । गीता जहाँ एक ओर उद्ध- 
रेदात्मनात्मा्ं सात्मानसवसादयत्‌” (६५) (पर्थात्‌, श्रपनी उन्नति अ्रपने भरोसे 
पर करो और आत्मग्लानि से अपने को बचाझ्नो) की शिक्षा देती है, वहाँ दूसरी 
श्रोर भगवान्‌ कृष्ण के प्यार-भरे शब्दों में विश्वास दिलाती है* 


फौन्तेय ! प्रतिजानीहि न से भक्‍तः प्रणश्यति । (६।३१) 
चहि फल्याणकृत्कद्चिद्‌ दुर्गत तात ! गच्छति । (६।४० ) 
नेहाभिक्रमनाशो5स्ति प्रत्यवायो न विद्यते । (२।४० ) 


प्र्थात्‌, हे प्रिय श्रर्जुन | इसका विश्वास रखो कि कत्तंव्य-बुद्धि से कर्म करने 
वाला, कल्याणमार्ग का पथिक कभी दुर्गति को प्राप्त नही हो सकता । कोई भी 
सत्ययत्न निष्फल रहे, ऐसा नहीं हो सकता । 


यह कल्याण-भावना भोगश्वयंप्रसक्त, इन्द्रियलोलुप, या समयानुकूल श्रपता काम 
निकालने वाले आदर्शहीन व्यक्तियो की वस्तु नही है । इसके स्वरूप को तो वही 
समझ सकता है, जिसका यह विश्वास है कि उसका सत्य बोलना, सयत' जीवन 
व्यतीत करना, आपत्तियो के आने पर भी अपने कतेंव्य से मुह न मोडता उसके स्वभाव, 
उसके व्यक्तित्व के अतस्तम स्वरूप की आवश्यकता है । जैसे एक फूल का सौ- 
न्दर्य और सुगन्ध किसी वाह्य कारण से न होकर, उसके स्वरूप का श्रग है, 
एसे ही एक कल्याणमार्ग फे पथिक का निरपेक्ष या श्रनासकत हो कर कतेव्यपालन 
करना उसके स्वरूप का श्रग है, उसके जीवन का सार्थक्य, जीवन की पूर्णागता 
ही इसमें है । गीता इसी को सात्त्विकी श्रद्धा कहती है । गीता की भक्ति 
ओऔर निष्काम कर्म फे मूल में यही ग्राशामय, श्रद्धामण कल्याण-भावना 
निहित है । 
आशावाद-मूलक गीता की यह कल्याणभावना, और “यद्धूद ततन्न श्रा सुच” 
( >त्भगवन्‌ | जो भद्र या कल्याण है, उसकी हमें प्राप्ति कराइए, ), “भद्ठं जीवन्तो 
जरणामशीर्माह” (--भद्र या कल्याणमार्ग पर चलते हुए हम भ्रपना जीवन व्यतीत करे), 
“भद्र कर्णेभि. श्यूणुयाम देवा भद्र पर्यसाक्षशियंजत्रा.” (>5हम भद्द को सुने 
और भद्र को ही देखें) इत्यादि अनेकानेक मन्त्रो में वणित वेदिक भव्न-भाषगा, 
दोनो एक ही है । दोनो के मूल में आणावाद है, और दोनो का लक्ष्य गनुष्य फो 
सतत कतेव्यशील बनाना है । 
२ 0 
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उपसंहार 


ऊपर हमने सक्षेप में गीता के कर्म, यज्ञ, भक्ति” श्रादि के विपय में कुछ 
मोलिक सिद्धान्तो को श्रसाम्प्रदायिक दृष्टि से दिखाने का यत्न किया है । गीता 
के वास्तविक स्वरूप और महान्‌ उपयोग को समझने में इससे श्रवश्य सहायता 
मिलेगी, ऐसी हमे श्राशा है । 

नि सन्देह गीता की महिमा अनन्त है । वह हमारी जाति का एक प्रनर्घ 
समुज्ज्वल रत्न है । आवश्यकता इस बात की है कि हम उसके महत्त्व और 
उपयोग को ठीक-ठीक समझें और उसके द्वारा जनता में तन्द्रा, क्लान्ति, दैन्य, 
निराशा, आलस्य, प्रमाद, दम्भ शोर पाखण्ड को हटा कर, उनके स्थान में स्फ्‌ ति, 
उत्साह, आशा, श्रात्म-सम्मान, कतंव्यपरायणता और सत्यनिष्ठा की स्थापना द्वारा 
नव-जीवन का सचार करे । 

गीता हमारी है, उसका हमको गये है । पर साथ ही उसका सा्वदेशिक 
और सार्वकालिक महत्त्व भी है । समस्त मानव-समाज के कल्याण का रहस्य 
उसमें निहित है । कतंव्यु-बुद्धि की भावना में मधुर रस का सचार करने वाला, 
गीता का भकक्‍्तिवाद तथा आत्म-परीक्षण ही ससार के सन्तप्त तथा उद्विग्न मानव- 
समाज को शाति प्रदान कर सकता है । हमारा कतंव्य है कि हम गीता के 
जीवन-प्रद उपदेश और सन्देश को, उदाहरण द्वारा, देश के कोने-कोने में पहुँचाएँ, 
और इस प्रकार वह दिन शीघ्र आए, जब कि भ्रवुद्ध भारत मानव-जाति के 
कल्याण की भावना से उसके अनुपम प्रकाश को ससार में फला सके । 


हितीय परिशिष्ट 
(व) क्‍ 


[ श्रभ्िनव भारत के निर्माण में रूढि-मूलक वर्ण-भेद एक गहरी समस्या है। 
इस लेख में इसी समस्या के एक पहलू पर ऐतिहासिक दृष्टि से विवेचन किया 
गया है। प्रकृत ग्रन्थ में इस विवेचन का कई बार उल्लेख हुआ है। | 


व भेद तथा जातिभेद का परस्पर सम्बन्ध' 


भारतवर्ष में हिन्दूसमाज की सबसे बडी विशेषता जाति-भेद और वर्ण-भेद 
है। एक श्रोर हिंदू-समाज सैकडो विभिन्न जातियो में बँटा हुआ है, जो व्यवहार 
में एक दूसरे से बहुत करके बिलकुल असबद्ध हें। दूसरी ओर प्राचीन परम्परा 
के विद्वान उन सेंकडो जातियो के चार वर्णों में वर्गीकरण करने का असफल 
प्रयत्तु चिरकाल से करते आये है। जाति-भेद और वर्ण-भेंद का परस्पर क्‍या 
सबंध है, इसी का विचार हम एंतिहासिक दृष्टि से इस लेख में करना चाहते हे । 

इस पर विचार करने से पहले यह वतला देना आवश्यक है कि वर्ण-व्यवस्था 
का विचार वेज्ञानिक और व्यावहारिक, दोनो दृष्टियो से किया जा सकता 
है । वेज्ञानिक विचार तो समस्त सभ्य जातियों पर लागू हो सकता है, क्योकि 
वैज्ञानिक दृष्टि के अनुसार तव तक किसी सभ्य जाति का काम चल ही 
नही सकता, जब तक उसमें चारो वर्णों के मनृप्य उचित सख्या में न हो। 
वास्तव में जो जाति जितनी ही सभ्य और उन्नत होगी, उसमें उतने ही वस्तुत* 
उन्नत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य श्र शूद्र होगे । इस प्रकार की वास्तविक तथा 
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ब्बज 


१ काशी नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित श्री सपूर्णानन्द अभिननन्‍दन- 
ग्रन्थ! से कुछ परिवर्तन श्रीर परिवर्धत के साथ उद्धृत ग्रन्थ-कर्ता का लेख । 


रेण्८ भारतीय संस्कृति फा विकात 


अक्षत्रिम वर्ण-व्यवस्था बहुत अशो मे, उदाहरणार्थ, श्राजजल योरप के इस्लैप्ड 
आदि देशो मे पायी जाती है । इसीलिए वे देश रूढि-मलक वर्ण-व्यवस्थावाते 
देशो की अपेक्षा अधिक ज्ञान, बल, धन श्रौर शिल्प से भरपूर है । जितने ज्ञानी 
( >ल्‍्ब्राह्मण), बली (+ूक्षत्रिय), धती (>-वेश्य) श्रौर शिल्मी (+5शूद्र) उन 
देशो में हे, उतने हमारे जैसे देशो में नही । 

पुराणो' में जहाँ तत्तद्‌ द्वीप के भेद से भिन्न-भिन्न चार नामों से चातुर्व्प्- 
व्यवस्था का वर्णन किया है वहाँ इसी प्रकार की वैज्ञानिक वर्ण-व्यवस्था से प्रभि 


प्राय है । 
परतु भारतवपं की आधुनिक वर्ण-व्यवस्था का विचार वैज्ञानिक दृष्टि के 


स्थान में व्यावहारिक दृष्टि से ही किया जा सकता है। यहाँ वर्ण-व्यवस्था का 
विचौर यही कह देते से समाप्त नहीं हो जाता कि ज्ञान-प्रधान, कर्म-प्रधान श्रीर 
इच्छा-प्रधान व्यक्तियों को क्रम्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, और जिनमें ज्ञान, 
क्रिया, इच्छा का समुचित विकास न हुआ हो उनको शूद्र समझना चाहिए । 
यहाँ तो वैज्ञानिक दृष्टि से साकथ, अ्रव्याप्ति, अतिव्याप्ति आदि दोषों के रहने 
पर भी, रूढि या व्यवहार के अनुसार ही वर्ण-भेद माता जा सकता है। यहाँ 
“शास्त्रादृढिबंलीयसी” यह न्याय बिलकुल घट जाता है। इसी कारण से 
रूढि-मूलक वर्ण-भेद के पोपको ने भिन्न-भिन्न वर्णों को देखते ही उनका भेद 
प्रतीत हो जाए, इस उद्देश्य से भिन्न-भिन्न अवस्थाश्रों में उन के लिए भिन्न-भिन्न 
कृत्रिम चिक्लो के रखने का विधान किया है। उदाहरणार्थ, ब्राह्मण, क्षत्रिय 
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१ उदाहरणार्थ, जम्बू-द्वीप (जिसमें भारतवर्ष है) के अतिरिक्त प्लक्ष, 


शाल्मल, कुश, क्रैड्च, शाक और पुप्कर, इन छह द्वीपो के वर्णन के प्रसज्ध में 
उन सबमे, भिन्न-भिन्न नामों से, चातुरव्वण्य-व्यवस्था का वर्णन बिष्णु-पुराण में 
इस प्रकार किया गया* है--वर्णाइच तत्र (>प्लक्षे) चत्वारस्तानू निवोध वदामि 
ते ॥ श्रार्यकाः कुरराइचेव विदिश्या भाविनश्च ते। विश्क्षत्रियवेश्यास्ते शूद्राश्व 
मनिसत्तम )। झाल्मले ये तु वर्णश्च वसन्त्येते महासुनें। फपिलाइचारुणा 
पीता* कृष्णाइचेव पृथक पृथक्‌ ॥ ब्राह्मणा क्षत्रिया बेग्या शूद्ास्चव व्णास्त- 
त्रापि (>-कुशद्वीपे) चत्वारों दमिन शुप्मिणः स्नेहा सन्देहाइच महामुर्ते॥ 


ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्राश्चानुक्मोंदिता । (क्रौड्चद्वीपे) प्रुष्करा प्रुप्कला 
धन्यास्तिष्यास्याइच महामुने । ब्राह्मणा क्षत्रिया वेध्या घूद्राश्चानुकप्रोदिता.।। « 

(जाकद्वीपे) वद्धाइवच मागधादचेव मानसा मन्दगास्तथा। वज्ञा ब्राह्म गम यिप्ठां 
मागवा क्षत्रियास्तया | वैश्यास्तु मानसास्तेपा युद्वास्तेया तु मन्दगा ॥ [पुप्फर- 
द्वीपे) वर्णाश्रमाचारहीन धर्माचरणवर्नितम्‌ । (विष्युपुराण २।४॥।१६-१७।, 


306 दे २ | ८ रा ३ €्‌ 3 डि ठे है दि & 7 पे २) ॥| 


वर्णनेद तथा जातिभेद का परस्पर सबन्ध ३०६. 


औ्रौर वैश्य वर्ण के ब्रह्मचारियों के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के दड, मभेखला 
झ्रादि का विधान सनुस्मृति आदि में किया गया है। 


इतनी उपक्रमणिका के परचात्‌ श्रव हमें यह विचार करना चाहिए कि 
भारतीय आधुनिक वर्ण-मेद और जाति-भेद में परस्पर क्या सवन्ध है। इस 
सबंध के विषय में कई मत हो सकते हे । प्रथम तो उन लोगो का मत है, जो 
चिरकाल से भारतवर्ष में वैज्ञानिक वर्ण-व्यवस्था को रूढि-मूलक वर्ण-व्यवस्था' का 
रूप देने का प्रयत्त करते रहे हे । उनका मत है कि सुष्टि के प्रारभ से ही 
चारो वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख आदि अगो से पृथक्‌ पृथक्‌ हुईं । 
तन विशेषो5स्ति वर्णानां स्व ब्राह्ममिंदं जगत्‌ । 
ब्रह्मणा पुर्वंसृष्ठ हि कर्मेणा वर्णतां गतम्‌ ॥॥ 
( महाभारत । शान्तिपवं १ृ८८।१० ) 
तथा (इतयुगे). >वर्णाश्रमव्यवस्थाइव न तदासन्न संकरः । 

( वायु पुराण ८।६० ) 
इस प्रकार के अनकानेक स्पष्ठ वचनों के प्राचीन प्रामाणिक ग्रन्थों में पाये जाने 
पर भी, वे लोग 

ब्राह्मणो5स्प सुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृत्तः । 
ऊरू तदस्य यहेइय. पद्धबा& शूद्रो श्रजायत ।। 

( यजुर्वेद ३१॥११ ) 
जैसे वचनो का उपर्युक्त श्रर्थ ही करते हूँ । 

इस मत कौ प्रत्यक्ष दुबंलता तथा अनेतिहासिकता के विषय में यहाँ कुछ 
न कहकर, हम उसके केवल इस अ्रभिप्राय को लेकर ही विचार करेंगे कि 
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१ उदाहरणार्थ, मनुस्तृति मे विभिन्न वर्णों के ब्रह्मचारियो के लिए भिन्न- 
भिन्न चर्म, मेखला आदि का विधान इस प्रकार किया गया है--कार्ष्णसौर- 
ववास्तानि चर्माणि ब्रह्मचारिण । वसीरज्नानूपृव्येण शाणक्षौमादिकानि च ॥। 
मोज्जी त्रिवृत्समा इलक्ष्णा कार्या विश्रस्थ मेखला। क्षत्रियस्थ तु मीर्वी ज्या 
वेश्यस्य शणतान्तवी | कार्पासमुषवीत स्थाद्विप्रस्योध्वेवूत बिवृत्‌ । शणसूत्रम- 
य राज्ञो वैश्यस्थाविकसीतिकम्‌ ॥ ब्राह्मणों बैल्वपालाशो क्षत्रियो वाटखादिरी। 
पेलवीदुम्बरी वैश्यो दण्डानहेन्ति घर्मंत ॥” (मनु० २।४१-४२, ४४-४५) 
इत्यादि । इस प्रकार की पृथक्त्व की प्रवृत्ति प्रारम्भ में न होकर क्रमश बढती 
गयी, यह प्राचीन तथा नवीन गृह्य-सूत्रों के काल-कमिक अध्ययन से स्पप्ट हो जाता 
है। भेद-भाव को इस प्रवृत्ति के इतिहास पर हम फिर कभी विचार करेंगे। 





३१० भारतीय संस्कृति का विकास 


उपयुक्त चारो भेद सृष्टि के प्रारभ से ही हे । इस मत के मान लेने पर यह 
प्रश्न उठता है कि ऐसी दशा में आजकल की अनेकानेक जातियाँ कहाँ से झा 
गयी ” इसका उत्तर उक्त मतवादियों की तरफ से यही दिया जाता है कि 
इन जातियो में से कुछ तो उपर्युक्त वर्णों की ही भिन्न-भिन्न शाखाएँ हे, और 
कुछ की उत्पत्ति चारो वर्णों के परस्पर सकर से हुई है। मनुस्मृति' श्रादि 
ग्रथो में इसी प्रकार से अनेक (मागध, सूत, चर्मकार आदि) जातियो की उत्पत्ति 
वबतलायी गयी हैं। दूसरे शब्दों मे, इस मत के अनुसार रूढ वर्ण-व्यवस्था पहले 
से है, और जातियो का भेद उसके बाद का हैं। इसीलिए इस मत के अनुसार 
जाति-भेद का वर्ण-भेद से घनिष्ठ मौलिक सबध है। इस मत के आधार पर 
वर्णों के भी जाति-भेद मानकर जातियो को अवातर जातियाँ कहा जाता है। 

दूसरा मत आजकल के अनेक सुधारको का है। वे कहते हे, प्राचीन समय 
में अनेकानेक जातियाँ नहीं थी। गुण-कर्मानुसार उपयुक्त वैज्ञानिक श्रथं में 
केवल चार वर्ण थे। उसके पश्चात्‌ आथिक, सामाजिक तथा स्थानीय आ्रादि 
अनेक कारणो से अनेकानेक जातियाँ हो गयी । सकरज कहलाने वाली जातियो 
के विषय मे उनका कया मत हैं, यह हम ठीक-ठीक नहीं कह सकते । कदाचित्‌ 
ये लोग सकरज जातियाँ नही मानते । 

कई विशेष अशो में उक्त मतो से समानता रखने पर भी, सामान्य रूप 
से हमारा विचार उनसे भिन्न है। हमारे विचार में अ्नेकानेक वतंमान जातियों 
का वर्ण-भेद से कोई मौलिक सबंध नहीं है। जाति-भेद का कारण वर्ण-सकरता 
बहुत ही कम है। वास्तविक कारण आथिक और सामाजिक तथा मनुष्य-जाति- 
विज्ञान आदि से सबंध रखनेवाले हें । बहुत अशों में श्रनेक जातियाँ वर्ण-विभाग 
से पूर्व की भी हो सकती हे । इसलिए जातियो को वर्णों का विक्षत या परि- 
वत्तित रूप न मानकर यही कहना ठीक होगा कि श्रनेक भिन्न-भिन्न कारणों से 
स्वतत्रतया सिद्ध और कई अझशो में वर्ण-व्यवस्था से पूर्ववर्ती जातियों पर बाहरी 
वर्ग-व्यवस्था का आरोप करने का प्रयत्न चिरकाल से वरावर किया गया है। 

सम्यता के इतिहास में एक समय ऐसा झाता है, जब श्रनेक कारणों से 
अनेक विरादरियाँ या जातियाँ वन जाती हे । श्रनेक कारणों में से एक कारण 
प्राथिक होता है। सभ्यता की उस अवस्था में, जब कि मनुष्यों की श्रावध्यकताए 
बहुत अधिक न होकर नियत होती हे, साथ ही दूर देशों के साथ गमनागमन भी 
कम होता है, भिन्न-भिन्न पेशो के श्रनुसार भिन्न-भिन्न मनुप्य-समुदाय श्रपना पुथरक्‌ 
समाज बना लेते है । उनको इसमें सहूलियत होती है कि श्रापस में ही विवाहादि 
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सवध करे। उदाहरणार्थ, एक कुम्हार के लडके को कुम्हार ही की लडकी से 
शादी करने में वडी सुविधा होती है। वह अपने वाल्यकाल में ही अपने पेशे 
मे निपुण हो जाती है, और पति के घर आते ही उसको उसके काम में सहायता 
देने लगती है। यही दशा चरंकार आदि दूसरे पेगो के लोगो की है। जातियो 
का एक कारण वश-मूलक भी हो सकता है। यह स्पष्ट है कि इस प्रकार की 
जातियो का रूढि-मूलक वर्ण-भेद से कोई मौलिक सबंध नहीं है। 


जाति-भेद का कारण वर्ण-साकर्य बहुत कम है, इसका एक प्रमाण यजुवेंद 
(माध्यदिन-सहिता, अध्याय ३०) से मिलता है। इसमें सूत, रथकार, मागघ, 
चमंकार, चाडाल आदि अनेक ऐसी जातियो का उल्लेख है, जो मनुस्मृति आदि 
के अनुसार वर्णसकरता से ही उत्पन्न हुई हे । मरुस्मृति आदि के इस कर्थन को 
माननेवाले लोगो से' पूछना चाहिए कि जब वेद, वर्णों की तरह, सृष्टि के प्रारभ में 
ही उत्पन्न हुए, तो उसी समय ये वर्ण-साकर्य से उत्पन्न जातियाँ कहाँ से आ गयी ? 


भहाभाष्य, श्रष्टाध्यायी आदि से भी मनुस्मृति आदि ग्रथों के वर्णसकरमूलक 
सिद्धात का विरोध प्रतीत होता है। उदाहरणार्थ, सनुस्मृति (अध्याय १०) 
आ्रादि के अ्रनुसार आम्बष्ठय, और मागध सकर-मूलक जातियाँ हें, परतु पाणिनीय- 
प्ष्ठाध्यायी (देखिए अध्याय ४, पाद १, सूत्र १६३६८-१७१) तथा महाभाष्य के 
श्रनुसार ये क्षत्रियों की विशेष जातियाँ थी। 


इस विरोध का कारण हमे निम्नलिखित प्रतीत होता है। 


प्रारभ में ब्राह्मण, क्षत्रिय आ्रादि वर्णवाची शब्द यौगिक समझे जाते थे। 
इसी कारण आर्यावत्त के अदर तथा आसपास रहनेवाली अनेक आर्य तथा श्रनाये 
जातियो को उनके कर्म के अनुसार आये लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि शब्दों से' 
पुकारते थे । पीछे से जब ये शब्द श्रार्यावर्त में रूढार्थक हो गये, तब उन श्रार्य 
या श्वनार्य जातियो को जिनमे आर्यावर्तीय आर्य-सस्क्ृति ठीक रूप में नही पायी 
जाती थी, यहाँ के शास्त्री लोग सकरज या शूद्र कहने लगे। यही कारण है 
कि जहाँ एक ओर श्रष्टाध्यायी (देखिए काशिका ४॥९। १६८- १७८) आदि के 
अनुसार पौण्ड्र, कबोज, चोल, केरल, शक श्रादि आर्य या अनार्य जातियाँ क्षत्रिय कही 
गयी हूं, वहाँ दूसरी ओर मनुस्मृति' आदि के अनुसार वे या तो वृषल कही ध्गयी 
है था सकरज बतलायी गयी हे। चीनी आदि श्रनायं जातियों के विपय में 
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१ देखिए--शनकस्तु क्रियालोपादिमा क्षत्रियजातय । बृपलत्व गता लोके 
ब्राह्मणादशनेन च।॥ पौण्ड्काइचौडुद्रविडा काम्वोजा यवना शका 


। पारदा : 
पह्लवाइ्चीना किराता दरदा खशा ॥। (मलृ० १० ४३-४४) 
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मनुस्मृति का |यह कहना कि वे “शनकंस्तु क्रियालोपाद ब्राह्मणादशनेन च”, श्रर्थात्‌ 
पृव॑वर्ती श्रायं-सस्क्ृति के छोड देने से श॒द्गता को प्राप्त हो गयी हे, फेवल उपहा- 
सास्पद है। 


ऊपर के उदाहरणो से प्रतीत होता है कि सष्टि के प्रारभ से ही चार पथक- 
पृथक रूढिपरक वणों की स्थिति के सिद्धान्त को माननेवालों ने जब श्रनेकानेक 
जातियाँ देखी, विशेष कर भारतवषं के उन प्रान्तो में जहाँ रूढिपरक' वर्ण-व्यवस्था 
प्रचलित नही हुईं थी, तब उंनको सकर-मूलक कहना प्रारभ कर दिया। वास्तव में 
उनका वर्ण-भेद-व्यवस्था से कोई सबध उस समय तक नही होने पाया था, श्रौर वे 
प्रायेण स्वतत्रतया सिद्ध जातियाँ थी । 


जाति-भेद और वर्ण-भेद के सबंध को समझाने के लिए हम. शूद्रो/ का 
उदाहरण ले सकते हे । शूद्र कहलाने वाले लोगो के लिए जाति-भेद तो वास्त- 
विक है। वे शूद्र हूं, इसको न तो वे कहते हे, व जानते ही हे । 'शद्र' शब्द 
उनकी बोली या भाषा में है ही नहीं। वास्तव में देखा जाए, तो यही कहना 
होगा कि शद्र' शब्द शास्त्री लोगो ने उनके ऊपर उसी तरह लाद दिया है, जैसे 
नेटिव' शब्द का समारोप हमारे ऊपर विदेशी लोग करने लगे थे । 


हिंदू-समाज में इस समय भी अनेकानेक ऐसी जातियाँ हे, जिनके विपय में 
एकमत से यह नहीं कहा जा सकता कि उनका किस वर्ण से सबंध है। इससे 
भी यह स्पष्ट है कि वर्ण-भेद जाति-भेद से वस्तुत असबद्ध है, और कई श्रशों में 
उसके बाद का भी हो सकता है। 

रूढि-मूलक वर्ण-व्यवस्था के पक्षपाती यह देखकर प्राय बुरा मानते है कि 
अनेक जातियाँ किसी ऋषि झादि की अपने आदि-पुरुष के रूप में कल्पना करके 
अपने को तत्तहर्ण का कहना चाहती हे। यह प्रवृत्ति श्लाजजल कुछ अ्रधिक 
देखी जा रही है, यद्यपि भारतवर्प के इतिहास में यह विलकुल नई नहीं है। 
हमारे सिद्धान्त से तो रूढि की दृष्टि से किसी अ्निददिचत-वर्ण जाति के लोगों 
का भिन्न-भिन्न वर्णों में घुसने का प्रयत्त विलकुल व्यर्थ है। इससे उनमे श्रात्म- 
सम्मान की मात्रा की कमी और रुढि के प्रति दास्य-बुद्धि ही प्रकटित होती है । 

वर्ण-मेद और जाति-भेद फे परस्पर सबंध के विपय में परपरागत विचार 
ही उक्त प्रयत्न का प्रेरक होता हैं। इस सबंध का यदि वास्तविक स्वरूप 
और इतिहास लिया जाय, तब तो यही कहना ठीक होगा कि उत लोगों का रढि 
मलक वर्णव्यवस्था से अभी तक कोई सवध नहीं हुआ है । परतु सामाजिक वातावरण 
में फैले हुए विचार उनको विवद्ञ करते हूँ । जी दया शआ्राज है, वही प्राचीन 
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समय में रही होगी। अनेक भारतीय जातियाँ, जिनका रूढ वर्ण-मेद से कोई 
सबंध नहीं था, वंर्ण-मेद को मानने वाली तथा राजनीतिक आदि कारणों से अपने 
से प्रेबल जातियो की देखा-देखी अ्रपने को भी उस-उस वर्ण का कहने लगती 
होंगी । मुसलमानों में वर्ण-मेद के लगभग समातार्थक शेख , पठान, और 
'सैयद' शब्दो की भी यही गति रही है। हिन्दुओं की अनेक जातियाँ घर्मपरिवततेन 
के बाद अपने को इन्ही नामो से कहने लगी हे । 

जाति-भेद श्रौर वर्णभेद के इतिहास का वास्तव में परस्पर कोई मौलिक 
सबध नही है। बहुत अ्रशो में जातियाँ, किसी न किसी रूप में, वर्ण-भेद से 
पूर्व भी रही होगी । हाँ, प्राचीन समय मे वे आजकल के समान पक्की तौर पर 
एक-दूसरे से बिलकुल असम्बद्ध न रही होगी। वेदिक पञ्चजना ' शब्द का 
श्र्थ विद्वान यह समझते हें कि उस समय श्रार्यों मे मुख्य पाँच कुल या जातियाँ 
थी । इसी प्रकार स्काटलैण्ड' आदि दूसरे देशों में भी प्राचीन समय में लोगों 
में अनेकानक गण होते थे। जाति-भेद का एक बडा अ्रच्छा उदाहरण अमेरिका 
के सयुक्तराज्य से मिलता है। वहाँ योरप के भिन्न-भिन्न देशो के लोग जाकर 
बसे हें । उनके इटलियन, रशियन, जर्मन श्रादि गण बन गये है, यद्यपि वे एसे 
परस्पर असवद्ध नही हे, जैसी आजकल की भारतवर्ष की बिरादरियाँ। 


सामान्य रीति से यह कहा जा सकता है कि बहुत अंद्यो में जाति-भेद 
श्रीर वर्ण-भेद का इतिहास पृथक्‌-पृथक्‌ है। ये दो स्वतंत्र धाराएँ हे। 
जाति-भेद फी धारा फो यदि ऐतिहासिक कहा जाए, तो वर्ण-भेव की घारा 
को रूढ़ या साकेतिक कह सकते हेँ। प्रथम का कारण यदि ऐतिहासिक 
या वस्तुगत है, तो दूसरों का काल्पनिक या फेवल विचार-मूलक । 


उपर्युक्त सिद्धान्त की दृष्टि से यही कहना होगा कि सामान्य रूप से 
पूरवे-सिद्ध चार वर्णों से विक्षत या परिवर्तित होकर ये आजकल की अनेकानेक 
जातियाँ नही वनी हे, किन्तु इसके विपरीत श्रनेक श्रन्य कारणों से स्वतन्त्रतया 
सिद्ध अनेक जातियो को ही पहले आयंभाषा के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, श॒द्र 
इन चार शब्दों द्वारा, वहुत-कुछ इनके यौगिक श्रर्थों में, चार विभागों में बाँटा 
गया । पीछे से ये शब्द रूढि-परक होकर प्रयुक्त होने लगे। इसका काल 
वह ज्ञात होता है, जब कि आय लोग पजाव से आगे बढ़कर मध्यदेश में बस 
चुके थे। उसी काल में पहले यौगिक भौर पीछे से रूढि-मूलक वर्ण-व्यवस्था का 
प्रचार हुआ । रूढिमूलक वर्ण-व्यवस्था के स्थिर हो जाने पर यह माना जाने 
लगा कि सृष्टि के प्रारम से ही चारो वर्ण एक-दूसरे से पृथक हे। उस समय 
के पीछे जब आय॑ पडितो ने दूसरी अनाये या आरार्य होते हुए भी रूढ वर्ण-व्यवस्था 
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को न माननेवाली जातियो को देखा, तब विवशतया उन्हे सकर के सिद्धान्त की 
कल्पना करनी पडी। तब भी श्रार्यों के प्रभाव और भारतवर्ष में विस्तार के 
बढ़ने के साथ-साथ वे जातियाँ अपने को तत्तद्‌ वर्ण के साथ सबद्ध करने का 
प्रयत्त करती रही । अनेक जातियो में अपने-अपने वर्ण के विषय में जो विवाद 
पाया जाता है, वह बहुत करके इसी प्रयत्न का लक्षण है। ऐसी जातियों में से 
अनेक, जिनका प्रभाव अधिक था, अपने पेशे आदि के अनुसार भिन्न-भिन्न उच्च 
वर्णो की बन गयी । परतु अनेक जातियो को शास्त्रीय पडित झ्रव तक सकरज 
या श॒द्र ही कहते हें । 
इस प्रकार की श्रनेक श्रतायं या अनायं-बहुल जातियाँ आजकल के प्रत्यक 
वर्ण में मौजूद हें । इसका प्रमाण, मनुष्य-जाति-विज्ञान की सहायता के विना भी, 
प्राचीन पुस्तकों में पाया जाता है । श्रष्ठाध्यायी में एक सूत्र है--“श्रायों 
ब्राह्मण-कुसारयो:” (६।२।५८) । इसके उदाहरण और प्रत्युदाहरण हें-- 
आरयेश्राह्मणफ: और ओआर्यक्षत्रिय” । दोनो मे कर्मंघारय समास है । दोनों 
जगह आये शब्द मूलत॒ विशिष्ट-जाति-परक (या रेशियल सेन्स” में) ही हो 
सकता है, वेयोकि उस काल के साहित्य मे आये शब्द, शुद्र' शब्द 
के मुकाबले में प्रयुक्त होने से, यही श्र रख सकता था।' इन उदाहरणो से 
श्रर्यापत्ति से यही सिद्ध होता है कि उस काल में भी अनेक जातियाँ ज्राह्मणो और 
क्षत्रियो श्रादि में ऐसी रही होगी, जो वास्तव में अनाय थी । शतपथ-श्राह्मण 
(१।१।४।१४) में श्रसुर-ब्राह्मणो' के उल्लेख से भी यही सिद्ध होता है। 
इसी प्रकार आसाम के इतिहास में स्लेच्छ-आह्यणों! का उल्लेख मिलता है। 
धर्मश्ास्त्र के ग्रथो में श्राद्ध में जो द्राविडादि ब्राह्मणों के निमत्रण का निषेध पाया 
जाता है, उसके भी मूल में यही कारण प्रतीत” होता है । 
«>40०९०-०-०(०-०-०-०* >0-+०७--०---०0---०---०---०-०--०---०--०--०-०-०--०--०-०-०- >0--9-०0-+०-०0-०>0-0- *0-०- 
१ तु० “अ्रवरोष्प्याय: शूद्रेण ” (गौतमघमंसुत्र ६॥११) पर हरदत्त की टीका 
“श्रार्यस्त्रेव गिक 
२ देखिए---/किलाताकुली इति हासुरबताह्मावासतु / (शतपथ-त्रा० १।१।४।१४) 
३ देखिए---/"[फ्रठ 5००० साइएणए रण केद्दागकापएथग, ४०, 7, 99 
[ए. ।ए, ५४5०, पृष्ठ १२७, १५४ 
४. तु० “हेमादों मात्स्पे । त्रिशड्धू न्‌ ब्बरानन्‍्श्ान्‌ चोनव्रविडकौड्धूणान्‌ । 
कर्णाटकांस्तथाभीरानू कलिद्धाइच विवर्जयेत्‌ ॥ तत्रंव सोरपुराण | 
श्रद्भवड्भूकलिज्भाइच द्राविडानू । श्रावन्यान्‌ मागधांवचेव ब्राह्मगास्तु 
विवर्जयेत्‌ ॥।” ( निर्णयनिन्ब, श्राद्ध में निपिद्ध ब्राह्मणो का प्रकरण )।! 
यहाँ चीनी और बर्बर श्रादि ब्राह्मणों का भी उल्लेस है । 


वर्ण भेद तथा जातिभेद का परस्पर संबन्ध ३१५ 


यदि यह ठीक है कि भ्राज-कल' के रूढि-मूलक ब्राह्मण आदि वर्णो में अनेक 
भ्रनायं जातियाँ भी सम्मिलित हे, तब तो यही कहना होगा कि पंजाब का एक 
ब्राह्मण, ऐतिहासिक द ष्टि से, पजाब के खत्री से जितना घनिष्ठ सबंध रखता है, 
उतना मदरास के प्ननेक ब्राह्मणो से नहीं । यही बात दूसरे वर्णों के विषय में 
भी ठीक है। 


उपसंहार 


ऊपर के प्रतिपादन फे अनुसार जातियो के साथ वर्ण-भेद का सबन्ध फेवल 
साकेतिक या रिवाज है। उसमें ऐतिहासिकता प्राय. नहीं है। ऐसी दशा में 
झ्राचार-विचार और रुचि की समानता रहने पर विभिन्न जातियो में वैवाहिक 
सबन्ध, भिन्न-भिन्न गोत्रों के समान ही, हो सकते हेँ। उसमें रूढि-मूलक वर्ण- 
व्यवस्था के विचार को लाना अनावश्यक और श्रवैज्ञानिक भी हे, विशेषकर आजकल, 
जब कि आजीविका के प्रकार में और वर्ण-मेद मे कोई घनिष्ठ सबन्ध नहीं रहा है । 


दूसरे, परम्परागत विचार-घारा फे भ्रनुसार वर्ण-भेद के साथ ऊँच-नीच की भावना 
का गहरा सबन्ध है, जाति-भेद के साथ नहीं । रूढिमूलक वर्ण-मेद की भावना की उपेक्षा 
से, जातियाँ एक स्तर पर श्रा जाती हे। वे आचार-विचार झौर रुचि की 
समानता के श्राधार पर आसानी से मिल भी सकती हे । 
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२१ 


(१) 


डाक्डर मद्भलदेव शास्त्री द्वारा 
प्रणीत्त ग्रथवा संपादित ग्रन्थों का परिचय'* 
(हिन्दी भाषा में) न्‍ 


भाषाविज्ञान (अथवा तुलनात्मक भाषाशास्त्र), चतुर्थ सस्करण 
(परिवधित पञ्चम सस्करण छप रहा है) । प्राप्तिस्थान-- 
इंडियन प्रेस लिमिटेड, बनारस । 

भारतीय आयंधम की प्रगतिशीलता (भारतीय सस्क्ृति के विकास 
का विवेचनात्मक अध्ययन) । प्राप्तिस्थान--इंडियन प्रेस लिमि- 

टड, बनारस । 

मिना (प्रेम और प्रतिष्ठा का सघप) ('मिना फन वान॑हेलम' 
नामक जमेन नाटक का अन वाद) | प्रकाशक--हिन्दुस्तानी 
एकेडमी, इलाहाबाद । 

वेदों का वास्तविक स्वरूप, अथवा वेदो के महान्‌ आदश | प्राप्ति- 
स्थान--मेससे मोतीलाल बनारसीदास, बुकसेलसं, पोस्ट वाक्स 
न० ७५, बनारस । 

रश्मिमाला (अश्रथवा 'जीवन-सदेश-गीताञ्जलि') । मूल सस्क्ृत 
पद्म तथा हिन्दी अ्रनुवाद । उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत । 
प्रकाशक-- हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद । 


(सस्कृत भाषा में) 


ऋग्वेदप्रातिशाख्यम्‌, उवटाचार्यक्रतभाष्येण सहितम्‌ । प्राप्ति- 
स्थानम्‌--इडियन प्रेस लिमिटेड, बनारस । 

प्रवन्धप्रकाश ( सस्क्ृतनिवन्धसग्रहात्मक ) प्रथमों भाग , नवम 
सस्करणम्‌ । प्राप्तिस्थानम्‌--इंडियन प्रेस लिमिटेड, वनारस । 

प्रवन्धप्रकाद , द्वितीयों भाग (दीक्षान्तादिभाषणाना सग्रहात्मक 
सुविचारमाधुकर्या' तथा 'ऐतरेयब्राह्मणपर्यालोचनेन सहितदच ) । 
प्राप्तिस्थानमू--इडियन प्रेस लिमिटेड, वनारस । 
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१ गवर्नमेंट सस्कृत कालेज, वनारस, के प्रिसिपल के रुप में श्रकतत लेखक 
हारा सपादित 'सरस्वती भवन ग्रन्थमाला' की पुस्तका का उत्लस दस 


सूची में नही है। 


(६) 


(१३) 
(१४) 


न्यायसिद्धान्तमाला (ट्वरौ भागौ) । प्रकाशक --गवनेमेण्ट प्रेस, 
इलाहाबाद । 

उपेन्द्रविज्ञानसत्रम॒ (वेदान्त ) । प्रकाशक --गवनंमेण्ट प्रेस, 
इलबाहाद । 

उपनिदानसूभ्रम. (सामवेदीयम्‌) । प्रकाशक --गवनमेण्ट प्रेस, 
इलाहाबाद । 

प्राववलायनश्रौतसूत्रम( सिद्धान्तिभाष्यसहितम्‌ ) प्रथमों भाग । 
प्रकाशक --गवन मेण्ट प्रेस, इलाहाबाद । 

श्रायेविद्यासुधाकर ।॥ प्रकाशक ---श्रीमोतीलाल' बनारसीदास, बुक- 
सेलर्स, चौक, बनारस । 

भारतीयस विधानस्यथ ( उत्तराधंस्थ ) सस्क्ृतानुवाद । प्रका- 
दक --गवनमेट आफ इडिया, देहली । 


(१५) ऐतरेयारण्यकर्र्पालोचनम्‌ ( अथवा एतरेयारण्यक शआचार- 


(१६) 


(१७) 


विचारा )) | प्राप्तिस्थानम---श्री मोतीलाल बनारसी दास, 
बुकसेलस, पोस्ट वाक्स न० ७५, बनारस । 

(इंगलिश भाषा में) 
ऋग्वेदप्रातिशार्यम_ ( एड वफ्थाईंब्रा0),. ऐपल 
008, 0एएथावा०68, ४० ). 
प्रकाशक--.श्री मोतीलाल बनारसीदास, बुकसेलस, पोस्ट बाक्स 
न० ७५, वनारस । 
ऋणग्वेदप्रातिशार्यम्‌ (_ (्राप्यो साप्रठ्वैपदाणा, 65४६ 70 
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